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प्राक्कथन 


निस्सदेह इतिहास सियन बी बजाय इसे वदलना वही अधिय महत्त्वपूण 
है, ठीव' उप्ती प्रकार जस मौसम वे बारे म बेवल बातें वरो वी यजाय उसके 
बारे में कुछ करना बेहतर है। स्वतन्त ससदीय लोवतत मे प्रत्येव नागरिव' यह 
अनुभव वरता माना जा सकता है वि बह, उसवी ओर से बातें बरनेवाले ओर 
चुनाव वे! विशेषाधिकार थे लिए उस पर टक्स लग्रनेवाले प्रतिनिधिया या 
चुनाव बरवे स्थय इतिहास रच रहा है। वितु बुछ लोगा वो अब स“देह होने 
लगा है कि इतने मे हो काम नहीं चल सवेगा, कि यदि शीघ्र ही कुछ और न 
किया जाये तो परमाणु युग वे! साथ समूचा इतिहास ही अचानव” समाप्त हो जा 
सकता है । 

भारत के गौरवशाली अतीत बे बारे म, तथ्य अथवा सहज बुद्धि वी परवाह 
किये बिना, जो वुछ बहा गया है उसमें से बहुत-सा भारतीय चुनावों से भी 
अधिव  स्वेच्छापूण है। अनिश्चित तिथियां और राजाओ तथा पंग्रम्थरा वी 
उचित ही सादिग्ध जीवनियों वी ही अधिवतर चर्चा होती है| मुझ्े लगता है 
कि ऐसो स्रोत सामग्री के अभाव में भी, जो दूसरे देशा म॑ इतिहासवारा ब लिए 
अनिवाय समणी जायेगी, भारतीय इतिहास की प्रमुख धाराआ को अवित करने 
की दिशा में कुछ अधिक' सफलता प्राप्त की जा सकती है। कम से कम यह पुस्तक, 
पण्डिताऊ प्रदशन के बिना, यही करने का प्रयास करती है । 

पुस्तक को इसके घोषित उद्देश्य वे उपयुवत बनाने में, चित्रा वा चयन 
करने में तथा इसकी छपाई म श्री जोन इरबिन का जो सहयोग मिला है उसये 
लिए मैं उनका विशेष कृतत हूँ । उनका और प्रोफेसर आथर एल० बाशम वा 
मैं इसलिए कृतज्ञ हूं कि उहोने इसके लिए एक अगरेज़ प्रकाशब खोज निवाला । 
श्री सुनील जाना की कृपा रही कि उहनि भारतीय क्बीलाई एव ग्रामीण जीवन 
से सर्म्वा घत अपने कुछ बढ़िया चित्ना का समावेश करने की अनुमति दी । मान 
चित्नो और रेखाचित्ो की परिश्रमपूथक जाँच करने के लिए कुमारी मामरेट हाल को 
ओर सोवियत सघ की चित्र सामग्री की अनुद् तियाँ तैयार करने तथा छायाचित्र 
उतारने के लिए श्री सेम्यान त्युलायंव को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। 


इस पुस्तक में यदि कुछ मौलिक्ता है तो वह स्वतत्न रूप से किये गये मेरे 
क्षेत्र अनुत धान पर आधारित है। जिन मित्रो और छात्रा ने मेरी पद्धतियां भें 
आस्था प्रकट की है और बडे उत्साह से उनका समथन किया है, उनके प्रति 
चद पक्तियों मे कृतज्ञता व्यक्त करना सम्भव नही है। 

-+दामोदर धर्मानाद कोसम्बी 

मकान न० ८०३, 
पुणे ४, 
३१ जुलाई, १६६४ हा 


विषयन्सूची  . 


८ 


कला 


१ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य 


११ भारत मी झाँक़ी 


१२ आधुनिक शासकन्वग ध जे 


रा * द 

१३ इतिहासकार की कठिनाइयाँ पर १० 
१४ ग्रामीण और क्वीत्ताई समाज वे अध्ययन की आवश्यकता १५ 
१५ ग्राम २० 
१६ साराश २७ 
२३ आदिम जीवन ओर प्रार्ग तिहास ३३-६७ 
२१ स्वणयुग ३३ 
२२ प्रागंतिहास और आदिम जीवन ३५ 
२३ भारत मे भ्रागेतिहासिक' मानव ४३ 
२४ उत्पादन के साधनों में आदिम अवशेष ५२ 
२४ अधिरचना में आदिम अवशेष भ्र्द 

३ सवप्रथम नगर ६८-६१ 
३१ सिन्घु सभ्यता की खाज दर 
“३२ सिघ्ु सभ्यता म उत्पादन एड 
३३ सिधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएँ फ० 

३४ सामाजिक ढाँचा दे 

४ आय €६२-१२१ 
४१ आमजन ६२ 

४२ आर्यों वी जीवन पद्धति ध्दृ 

४३ पूव की ओर प्रगति १०३ 


४४ ऋश्वेदोत्तर आय १०७ 


४४ नगरीय पुनरुत्थान 
४६ महाकाव्य युग 


कबीले से समाज की ओर 


५१ नये धम 

५२ मध्यम माग 

५३ बुद्ध और समकालीन समाज 
५ ४ यदुओ का श्यामवण नायक 
५४ कोसल और मगध 


बृहृत्तर मगध में राज्य और धम 


६१ मग्रधीय विजय की पूणता 

६२ मंगरधीय राजतत्त 

६३ भूमिका प्रवध 

६४ राज्य और पण्य उत्पादन 

६५ असोक और मगधीय साम्राज्य का १रमोत्कप 
सामन्तवाद को ओर 

७१ नया पुरोहित बंग 

७२ बौद्धधम का विकास 


७३ राजनीतिक और आशिक परिवतन 
७४ सस्कृत साहित्य और नाटक 


श१२ 
श्१्र 


१२२-१६६ 
१२२ 

१३२ 

१३६ 

श४३ 

१५६१ 
१६७-२०८ 
१६७ 

१७७ 

श्द 

१६१ 

श्६८ 

२०६ २६३ 
३२०६ 

२२१ 

३३४ 

श्श्म 


छायाचित्र 


(पष्ठ १६० और १६१ बीच) 


0 जझ की गे खा 20 ०० 


५० 


श्र 
१३ 
१४ 
१५ 
३६ 
9७9 
ड्८ 
१६ 
० 
8 
“कर 
३ 
२८ 
हि 
है 6 


्प 


र& 
३० 
ड्रेर्‌ 
कर 
केईे 


देहाती झोपडी, अम्वरनाथ 
छप्पर वी सापडी व गोशाला 
इंधन के लिए गोबर के उपले 
भारवाहक भस, जुनर 
कुम्हार का चाक 
द्रुतघूणि चाक की गति दंता हुआ कुम्हार 
निहाई” और थपली से घडे को मजबूत व बडा बनाया जा रहा है 
तेज चाक पर बडी सख्या म॑ बतनों का उत्पादन 
कुम्हार का धीमा चाक 
मसोबा के मिट्टी के देवालय 
डिल्लेबाला पवित्न साड 
भैस 
पढरपुर की पालकी यात्रा का वल 
कुपाण पद्धति का भाधुनिक हल, जुनर 
बुपाण हल, लगभम २०० ई० 
खेतो वी हगाई और बुवाई 
अनाज वी रौदन 
चमकार खाला को चून के कुड मे डुवो रहे हैं 
नाणेघाद (दरें) मे गधो का काफ्ला 
मस्तूलावाला इदोनेशियाई जहाज, लगभग ८०० इ० 
कुलियी बी बेगार 
उडीसा का अकाल, १६४४ 
उराद नत्य 
मुडिया लडके ढोल बजाते हुए 
चायबागान के मजदूरा के सम्मिलित नृत्य 
मछली पकडठते हुए नचरी स्त्रिया 
मछली पकडते हुए गारा पुरुष 
भील बहनें, विवाहित व अविवाहित 
पानी के घटा के रूप म बटे-बडे बासो का इस्तेमाल 
पत्ता के द्रोण बनाती हुई जुआाग स्त्रियाँ 
शिकार के बाद जाराम करता हुआ कोली आदिवासी 
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जीवदामन वा सिक्का 

रुद्र्तिह-प्रथम का सिक्का 

कुपाण सम्राट कणिष्क (द्वितीय ?) की स्वणमुद्रा 

कुषाण सम्राट हुविष्क की स्वणमुद्रा 

बृष्णि कबीले का चाँदी का सिक्‍शा 

चद्भगुप्त प्रथम व कुभार देवी की स्वणमुद्रा 

वीणाधारी समुद्रगुप्त की स्वणमुद्रा 

धनुर्धारी चाद्रगुप्त द्वितीय की स्वणमुद्रा 

गैडें का शिकार करते हुए कुमारयुप्त-प्रथम की स्वणमुद्रा 
साम तसेत का चादी का सिक्का 

अशोक-स्तम्भ का वषभ शीप, रामपुरवा 

भारहुत स्तूप की बेदिका का भाग 

अनाथपिण्डिक जेतवनाराम खरीदते हुए, उच्चित्रित गोल फलक, भारहुत 
भारहुत पट्टिका नागराज एरापत्न बुद्ध की पूजा कर रहा है 
साची के विशाल स्तूप का उत्तरी तोरण-द्वार 

मायादेवी का उच्चित्त, साँची 

मदोमत्त नालगिरि हाथी को वश म करते हुए बुद्ध 

कार्ले की चत्मग्रुफा का भीतरी भाग 

काले की चत्यगुफा का स्तम्भशीप 

स्फिक्स शीष,कार्ले 

मिथुन युगल, वार्ले 

मार की सेना के दानव, गाधार उच्चित्त 

स्तम्भशीष पर कि तर भाजा 

धन की सुरक्षा के लिए निर्मित बौद्ध विहार की कोठरी, शिरवल 
ऊँचे धनुष के साथ भारतीय क्षत्निय, कोडण चित्रवल्लरी 


बुद्ध के भिक्षापात्र के उत्थापन के साथ नागो का नृत्य. उच्चित्रित फ्लक 
अमरावती 


काल्पनिक पशुआ का शिकार, अमरावती उच्चित् 
महिंपासुर का सहार करती हुई दुर्गा, मामल्‍लपुरम 
कलास गुफा, एलोरा 

धमचत्रमुद्रा मे बुद्ध सारनाथ 


प्रथम अध्याय 


ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य 


११ भारत की झ्ाँकी 
भारत का तटस्थता और सूक्ष्मता से अवलोकन करनेवाले किसी भी निष्पक्ष 
व्यकित को दो परस्पर-विरोधी विशेषताएँ अवश्य दिखायी देंगी अनेक्रूपता के 
साथ साथ एकता भी । 
यहाँ की अन्तहीन विविधता आश्चयजनक, प्राय वेमेल, जान पडती है । 
वेश भूपा, भाषा, लोगो वा शारीरिक रग-रूप, रीति-रिवाज, जीवन-स्तर, भोजन, 
जलवायु भोगोलिक विशेषताएँ -सभी में अधिक-से-अधिक' भियताएँ दियायी 
देती हैं। धनी भारतीय लोग या तो यूरोपीय पोशाक मे दिखायी देंगे, या मुस्लिम 
प्रभाववाले पोशात़ में, अथवा भारतीय ढग के रग विरगे और ढीते ढाले कीमती 
परिधान मे । सामाजिक अवस्था के निम्न छोर पर ऐसे भी भारतीय हैं जो 
चियडे पहनते हैं और कमर से घुटनों तक की धोती के अलावा प्राय नगे बटन 
ही रहते हैं। सारे देश की कोई एक राष्ट्रभापा नही, राष्ट्रलिपि नही । दस 
रुपय के नोट पर दजन भर भाषाएं और लिपिया दिखायी देती हैं । भारतीय 
जाति जैसी भो कोई चीज नही है। भारत मे मोर वण और नीली आँखोवाले 
लोग हैं, तो श्याम वण और काली आखोवाले भी हैं। इन दोनो के बीच हर 
सम्भव मध्यवर्ती प्रकार के लोग भी हमे देखने को मिलते हैं, यद्यपि आमतौर 
पर धाल सभी के काले होते हैं । विशिष्ट प्रकार का कोई भारतीय भोजन भी 
नही है यद्यपि यूरोप की अपेक्षा यहा भात मसाले तथा साग सब्जिया अधिक 
खायी जाती है। उत्तर भारत के निवासी को दक्षिण भारत का भोजन 
अस्वादिप्ट लगता है, तो दक्षिण भारतीय को उत्तर भारत का भोजन | कुछ 
लोग मास, मछली और अण्डो का छूत तकः नहीं। बहुत-से लोग मर जायेंगे, 
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लेक्नि गोमास याना पसंद नही करगे । पर ऐसे भी लाग हैं जो इन पावन्दियां 
का नहीं मातते। भोजन सम्बधी ये रिवाज रेचि पर नही वल्वि' धासिक भावता 
पर आधारित है। देश का जलवायु भी सतरगी है हिमालय में सदा बफ 
जमी रहती है वश्मीर मे उत्तरी यूरोप-जैसा मौसम रहता है, राजस्थान मे 
तप्त रेगिस्तान हैं, दक्षिणी प्रायद्वीप में बैसाल्ट वी परत श्रेणियाँ और ग्रेनाइट 
के पहाड हैं, दक्षिणी छोर पर उष्णयटिवाधीय गररमी और पश्चिमी घाट वी 
ककरीली मिट्टी मे घने जगल हैं। दो हजार मील लम्बा समुद्रतट, जलोड मिट्टा 
की चीडी और उपजाऊ घाटी मे महान गगा और उसकी सहायवा नतियों का 
समूह छोटे समूहवाली अयय बडी नदियाँ, कुछ प्रमुख झीलें, कचछ और उड़ीसा 
के दलदल -- इन सबसे इस उपमहाद्वीप का मानचित्र पूरा हो जाता है। 
एक ही प्रात के, यहाँ तक कि' एक ही जिले अथवा नगर के भारतीय 
निवासिया में उतनी ही अधिक सास्कृतिक' असमानता है जितनी कि भारत वे 
विभिन भागों मै प्राकृतिक असमानता है । विश्व साहित्य म॑ गोरव वा स्थान 
पानैबाले रवीद्धनाथ ठाकुर का जम आधुनिक भारत म हुआ, परतु ठाकुर के 
आतिम निवास (शान्तिनिकेतन) से थोडी ही दूर पर रहनेवाले ऐसे भी सथाल 
ओर अगय अनपढ़ आदिवासी लोग मिलेंगे जी रवीद्र के बारे मे आज भी कुछ 
नही जानते। इतमे से कुछ आदिवासी आज भी अन सत्रह वी अवस्था से 
विशेष आगे नही वढ हैं। किसी भव्य आधुनिक शहरी इमारत का जसे, बक, 
सरकारी कार्यालय, कारखाने अथवा वज्ञानिक सस्थान का, डिजाइन किसी 
यूरोपीय वास्तुबिद , अथवा उसके भारतीय शिप्य न भले ही तैयार किया हो, 
परन्तु इमारत खडी करनेवाले दरिद्र मजदूर आमतौर पर पुराने किस्म के 
अनपठ औजारों का ही इस्तेमाल करते है। उनकी मजदूरी का एकमुश्त भुगतान 
उस फोरमैन अथवा चौधरी को भी कया जा सकता है जो उनकी छोटी-सी 
श्रेणी का प्रधान होने वे! साथ-साथ उनवी जमात का मुखिया भी होता है। 
निश्चय ही ये मजद्गर उन लोगा की गतिविधियों के बारे म बुछ भी नहीं जानते 
जिनके लिए ये इमारतें खडी की गयी है। वित्त व्यवस्था नौकरशाही कारखानो 
मे पचीटा मशीना से होनेवाला उत्पादन और विज्ञान की मूलभूत मायताएँ उन 
इसाना की समझ से परे की चीजें हैं जो! सीमात तक अतिकपित भूमि अथवा 
जगला म बसकर तगहाली का जीवन व्यतीत करत रहे। जंगल म भुखमरी 
बी हालत पदा होने से इनमे से अधिकाश लोग विवश हारर शहरो म चले 
आय है और वील्हू वे बैल वी तरह कडी मेहनत करनेवाले सबसे सस्त मजदूर 
बन गय हैं। 
परतु इस प्रत्यक्ष आकरूपता के बावजूद यहा दोहरी एकता भी मौजूद" 
है। शासक वग के कारण ऊपरी स्तर म कुछ समान विशेषज्ञाए है। भारतीय 
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यूजीपतिया का यह वग भाषा, प्रादेशिक इतिहास आदि के मामले में विभकत 
होने पर भी समान स्वार्थों के कारण दो समूहा में एकत्र है। पूजी और कारणानो 
का यात्तिक उत्पादन असली उद्योगपतियों पूजीपतिया के हाथो मे है, और 
उत्पादन वे' वितरण पर मुख्यत उन दुकानदार निम्न पूजीपतियो का अभुत्व है 
जो अपनी बडी सख्या वे' कारण बडे शक्तिशाली बन गये है। अनाज का 
उत्पादन अधिकतर छोटे छोटे खेतों म होता है। करा और कारजानों में 
उत्पादित वस्तुओं वी कीमत का भुगतान नकद पैसा मे करना जरूरी है, इसलिए 
क्सिन को निम्न-पूजीपतिया के एक अनिच्छुक और पिछड़े हुए पक्ष वी शरण 
में जाने के लिए विवश होना पडता है। खेती की सामान्य अतिरिक्त उपज पर 
भी उन आढतिया और महाजनो का कब्जा रहता है जो आमतोर पर बडे पूजीपति 
नही बन पाते । सबसे घनी क्सिनों मे और महाजना में कोई खास अन्तर 
नही है । चाय, कॉफी, कपास, तम्बाकू, पटसन, वाजू, मूंगफली, गन्ना, नारियल 
आदि की नकदी पैदावार अस्तर्राष्टीय वाजार अथवा कारखाना म॑ होनेवाले 
उत्पादन से जुडी हुई है। कभी कभी आधुनिक पूजीपति भी बडे बडे भूखण्डो 
में मशीनों की सहायता से इन चीजो का उत्पादन करते हैं। इनमे लगायी जाने- 
वाली पूजी से जो अक्सर विदेशी होती है, इन वस्तुआ का भूल्य निधारित होता 
है और मुन्य लाभाश भी वही पूजीपति हथिया लेते हैं। दूसरी ओर, दनिक 
आवश्यकता की बहुत-सी चीजें, मुख्यत भाड़ वतन ओर बस्तर, आज भी दस्तकारी 
के तरीका स तयार होती हैं और कारखाना में होनेवाले उत्पादन वे साथ 
प्रतिस्पर्धा होने पर भी ये उद्योग जीवित हैं । देश की राजनीतिक परिस्थितियों पर 
पूजीपति-वग के इन दो समुदाया मा पूण प्रभुत्व है, और पेशेवर (बकील आदि) 
तथा बाबू लांगा का वग इह विधान-भण्डला और शासन-तात्न के साथ जोडन वा 
काम करता है । 
यह ध्यान देने की बात है कि भारत मे, ऐतिहासिक कारणो से, सरकार 
ही एकमात्न सबसे बडी व्यवसायी-ठेक्ेदार भी है। एक बडे पृजीपति जैसी इसवी 
सम्पत्ति भारत के सारे स्वतात्न पूजीपतियो की सम्पत्ति के बराबर है, यद्यपि 
यह खास प्रकार के विनियोगा में लगी हुई है। रेलें, हवाई सेवाएँ डाक-तार 
रेडियो और टेलीफोन, कुछ बकें, जीवन वीमा और सुरक्षा उद्योग तो पूरी 
तरह राज्य के हाथ म॑ है ही, कुछ ह॒द तक विजली और कोयले का उत्पादन भो 
राज्य द्वारा ही होता है। तेल के कुओ पर राज्य का अधिकार है। बड़ बडे 
तल शोधक कारखान आज भी विदेशी कम्पनियों के हाथो मे हैं, परतु सरकारी 
तेल-शोधक' कारखाने जल्दी ही अपना पूरी क्षमता म उत्पादन करन लग जायेंगे । 
इस्पात का उत्पादन अधिकतर निजी अधिकार-क्षेत्र में होता था, परतु अब 
सरवार ने भी बडे पैमाने पर लोहे और इस्पात का उत्पादन शुरू पर दिया है । 
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इसके विपरीत, सरकार अनाज वा उत्पादत नही करती । जब अनाज की दुलभठा 
(प्राय दुकानदारों और दलालो द्वारा पदा किये गये नकली अभाव) के कारण 
सस्ते मजदूरों वे शहर छोडक्र चले जाने की स्थिति पैदा होती है, तो सरकार 
विदेश से मेंगाये गये अताज का प्रमुख औद्योगिक केद्रो में राशन व्यवस्था द्वारा 
वितरण वरती है । इस व्यवस्था से बड़े और छोटे दोनो वर्गों के पूजीपति खुश 
रहते हैँ, क्याकि इससे दोनों म॑ से किसी के भी मुनाफे पर कोई आच नहीं आती । 
अनाज की इस अत्थिर स्थिति को सुस्थिर बनाने का स्पष्ट उपाय यही है कि 
कऋषि-कर जिन्‍सो में लिए जायें और अनाज भण्डार तथा वित्तरण की कारगर 
व्यवस्था सरकार अपने हाथ में ले ले। यह सुभाव कई बार दिया गया है--और 
प्राचीन भारत मे भी यही प्रथा थी-- पर-तु इस दिशा में कुछ भी नही हुआ है। 
आयात क्यि हुए अनाज को न ही कारगर चूपण पम्पा द्वारा जहाजा स उतारा 
जाता है, न ही आधुनिक ढग के उत्थापित भण्टारा मे जमा रखा जाता है, और 
न ही इसे यान्त्रिक तरीका से साफ भी किया जाता है। उपभोग नी वस्तुमा 
का उत्पादन निजी क्षेत्र में हाता है। इस क्षेत्र मे भी दो कारणों से सरवारी 
इस्तक्षप जरूरी है। एक, इसके बिना अथ-व्यवस्था असयत लोभ और अनिर्यात्रत 
उत्पादन के वारण, छिने भिन हो जायगी, विशेषत इसलिए भी कि बहुत-सा 
नच्चा माल और भ्राय सारी मशीनें विदेशा से मेंगानी पडती हैं, जिसके लिए 
विदेशी मुद्रा बी बडी कमी है । दूसरे, पूजीपति-वग ने दीनी महायुद्धों से जनित 
अभावा वे दिना में वसतुआ बी दुलभता, नियात्षत उत्पादन और काले बाजार 
के अर्थशास्त्र का पूण भान हासिल क्या और इसी के वल पर सत्ता हथिया 
सी | दरअसल, इही महायुद्धा और अभावा के वरण पूजी बा सचय हुआ, भौर 
अम्तत अग्रेजा वे हाथा से ससा भारतीयों के हाया मे आ गयी। सरकार वो, 
उदाहरण बे! तौर पर, प्रतिजविव पदार्थों (एटीबायोटिकस) और ओऔषधियां 
बाय एवाधियारी उत्पादक बनने ये लिए विवश होना पडा है, वयोवि' इस क्षेत्र 
में भी निजी उद्योग ने अपने लोभ और मानव वल्याण ने प्रति अतिधातक 
अयहलता का परिचय तिया है। नियत्ण या क्‍्यम सेमालतेवाली और भविष्य 
मे मितरास की योजनाएँ बतानवाली सरकार सभी वर्गों स परे जान पड़ती 
है । अग्रेडा गा उत्तराधियार म मिले हुए प्रशासन तथा उच्च अधिवारी-तात्न की 
यह पूवी है कि यहू सटा से ही अपन को भारतीय स्तर से ऊपर समझता रहा 
है ओर यँगा आपरण बरता रहा है। निम्भारह औततिम विश्लेषण म सरकार 
जय गपालन पूषत एवं ही वग मे हाथ से है। अत सरकार विसत्रो और कस 
वियी शिव बरी है. यह इस बात पर भी निभमर है वि सरवार पर किसका 
विमन्धप है। हास में घीन के साथ हुई सीसा-सम्बंधी झढपा वे कारण बेद्ोय 
राजस्ा को विशेष तावाशाही अधिवार प्रदृध वरन भा मोका मिला है जिसने 
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फलस्वरूप समाजवाद अथवा अन्य किसी लक्ष्य तक जल्दी से पहुचा जा सकता 
है। यदि तव भी देश पहले की तरह ही समाजवाद से कौसो दूर रहता है, तो 
फिर इस व्यग्योक्ति मे कुछ सचाई अवश्य होगी कि हमने सही दिशावाला माय 
नही पकडा है। इसके बावजूद, कट्टर-से-कट्टर आलोचक को भी यह स्वीकार 
करना होगा कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद प्रगति हुई है फिर वह जितनी अधिक 
होनी चाहिए थी या हो सकती थी उतनी भले ही न हुई हो । ब्रिटिश शासन के 
अन्तिम दिनां से जिन अनावश्यक सानव निर्मित अकालो के कारण बयाल और 
उडीसा म॑ लाखो लोगो की जानें गयी, वे आज उतने की अयथाथ लगते हैं जितने 
कि औपनिवेशिक कुशासन के जमाने के अय भयावह दु स्वप्त। 
१ २ आधुनिक शासक-बग 
शहरो मे आवाद भारतीय पूजीपति-वग वी सबसे रुपष्ट विशेषता है-- 
विदेशी प्रभाव । आजादी के बाद चौदह साल गुजर गये, फ़िर भी भारत मे 
प्रशासन, बडे व्यवसाय और उच्च शिक्षा की भाषा आज भी अग्रेजी ही है। 
इस स्थिति को बदलन के ठोस प्रयास नहीं हुए, यद्यपि असमथ समितियों ने 
मेक इरादे के प्रस्ताव पास किय॑ हैं। बुद्धिजीवी, न केवल अपने वस्तो मे, वल्वि 
उससे भी वढकर साहित्य और कला मं, नवीनतम ब्रिटिश फशन की नकल करता 
है। आधुनिक उपयासा और क्याओ की रचना, देशी भाषाओं म॑ भी, विदेशी 
नमूना अथवा विदशी प्रेरणा पर आधारित है । भारतीय नाटक दो हजार साल 
से भी अधिक पुराना है, किन्तु आज के भारत का शिक्षित रगमच, और 
उससे भी बढ़कर भारतीय सिनेमा, दूसरे देशो के रगमच और सिनेमा की 
नकल करता है। भारतीय काव्य में यह विदेशीपन कुछ कम है, यद्यपि विपय- 
वस्तु और मुक्‍्तछदा के चुनाव में यह विदशी प्रभाव स्पष्ट दिखायी देता है। 
इस बुद्धिजीवी वग ने यूरोपीय महाखण्ड की साहित्यिक और सास्क्ृतिक 
परम्परा कै रत्नकोप की प्राय उपेक्षा ही की है। इस निधि से इनका सम्पक 
अग्रजी माध्यम की घटिया पुस्तको तक ही सीमित रहा है। दरअसल, भारत मे 
पूजीपति-वग के सम्पूण ढाचे का विकास वाह्य शक्तियों से प्रभावित हुआ है। 
देश में सामन्‍्ती और सामन्‍्ती पुव काल की सम्पत्ति का अपार सचय था, जो 
सीधा आधुनिक पूजी मे नही बदला । इसके काफी बडे अश को अग्रेज अठारहवी 
ओर उनीसवी सदी में लूट ले गये। यह धन जब इग्लेण्ड पहुद्ा तभी उस देश मं 
महान ओद्योगिक त्रातति हुई और तभी यह धन या त्िक उत्पादन से जुडकर सही 
अथ में आधुनिछ पूजी में रूपान्तरित हुआ | इस परिवतन वे कारण भारत का 
अधिक शोषण होन लगा, क्यांकि प्रशासन और सनिक प्रवाध वा बोस लगातार 
बढ़ता ही गया । पेंशन साभाश-तया “ब्यॉज,क पत्ता सधिवतर इग्लेण्ड वो ही 
जाता था। विजेता ही भारत के कच्चे माल की कॉमत तिधोरिति करत थे। नील, 
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पटसन, चाय, तम्बाकू तथा वास थी सोती इतने बडे पैमाने पर वी गयी कि पुर 
जिला की अथ व्यवस्था ही बदल गयी । नियत्रण विदेशिया में हाथा म रहा, 
विशेषत इसलिए कि पकता माल इग्लण्ड म॑ तैयार होता था। इस तैयार माल 
का एवं अश काफी अनुकूल बीमत म भारत के बहुत बड़े वाजार म बेचा जाता 
था। मुनाफा लन्दन के पूजीपतिया और बर्राभधम तथा मै चेस्टर के कारखानेदारा 
वी जैवा मे पहुँचता था । साथ ही वम्बई मद्रास और कलकत्ता के नय शहरा मं 
भी पूजी को आनुपगिक वृद्धि हुई। उनीसवी सी वे' उत्तरा्द मे यह आविष्कार 
किया गया कि भारतीय श्रमिवा से सस्ती मजदूरी पर मशीनों का काम कराया 
जा सकता है। इस आविष्कार के फ्लस्वरूप और १८५७ के विद्वाह वे दमन 
का खच निकालने के' लिए ब्रिटिश कपड़ा पर लगाय गये करा वे वारण ही 
बम्बई में सूत्ती वस्त्रा वे कारखान और वलकत्ता मे पटसन के कारयान अस्तित्व 
में आय। रेलो के लिए भी मशीनी जानकारीवाले कमियो वी जरूरत थी । और 
पहले ही क्ये गये जिस आविष्कार के कारण भारत भे पहल पहल वालजा और 
विश्वविद्यालया की स्थापना हुई, वह यह था कि प्रशासन तथा हिंसाव क्ताव 
के लिए विदश से वलकों का आयात करने की बजाय भारतीय वलक दो प्रशिक्षित 
करने मे निश्चय ही कम खच पडता है। भारतीया ने काम वो न केवल जल्दी सीख 
लिया, यल्कि एक विदेशी को दिय जानेवाले वेतन वे तीसरे से दसवें हिस्से तव' 
का वेतन पावर भी व॑ कुशलता और ईमानदारी सं काम करत थे। निस्सदह 
सभी ऊँचे पद विजेता शासक वर्ग के लिए सुरक्षित थे। अन्तत भारतीय 
'बिचोलियो ने देखा कि व अपने स्वतन्त्र कारखाने स्थापित कर संत्रते हैं। इस 
क्षेत्र मे पहल बम्बई के पारसिया ने की । इनभ से अनेक पारसिया ने ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी के व्यापारी सहयोगी बनकर, विशेषत चीन पर थोप गय अफीम के 
व्यापार मे सहयोग देकर काफी धन जमा कर लिया था। भारत के इन बड़े 
पूजीपतिया और कारखानेदारों के साथ साथ ही सन्‌ १८८० स एक नये प्रकार 
के भारतीय राष्ट्रवाद का और एंडमण्ड त्रक और स्टुअट मिल से बाह्मयत 
उत्प्रेरित भारतीय राजनेताओं बा अधिकाधिक उत्थान हुआ। 
यद्यपि इस पूजीपति वग वा उदय विदेशी व्यापारियों के सहयोगिया के रूप 
में हुआ था परन्तु इसमे वण विभाजन पर आधारित प्राचीन भारतीय समाज के 
कई वग सम्मिलित ये । दरअसल, आधुनिक भारतीय पूजी का एक बडा हिस्सा 
पुराने सामतो और महाजना की जमा सम्पत्ति के रूपान्तरण सं ही बना है। 
आधुनिक काल मे भारत के सामन्‍्ती राजाआ को भी अपनी क्लक्ति सचित 
सम्पत्ति शेयरो और ऋणा भे लगानी पडी असथा उनका दिवाला निकल जाता । 
सामन्तों और से5-साहुकारा वे परिवार, विशेषत इनका स्त्ती समाज धामिक 
अधविश्वासा के बाह्याडम्वर से कभी भी मुक्त नही हुए। बुद्धिनीवी और पशवर 


६ / श्राचीन भारत कीं सस्ट्ृति जोर सभ्यता 


लोग इन दीना से भिन्‍न वर्गों से आये। इन्होने अग्रेजा के औपनिवेशिक शासन 
को हिलाने के लिए छेडे गये सघय के दौरान देशभक्ति और राष्ट्रीय स्वाभिमान 
को जगाने की तीत्र आवश्यकता महसूस की । फलस्वरूप यह बुद्धिजीबी वग 
अपने देश के अतीत की खोज करने में जुट गया, और कभी कभी ऐसा भी 
गौरवमय अतीत खोज निकाला कि जिसका कही काई अता पता ही नही था। 
(एशियाई देश जापान न भी हाल ही म॑ आधुनिक युग में कदम रखे ह, परल्तु 
वहा यह समस्या कभी पैदा नही हुईं। जापान की राष्ट्रीय परम्परा सदेव सशवत 
और सुलिखित रही। जापान का औद्योगीकरण राष्ट्रीय और स्वदेशी पूजीपति- 
चग द्वारा विदशी आधिपत्य के बिना ही हुआ । फिर भी, जापानी बुद्धिजीवी बग 
ने अपने मेइजी युग मे पराश्चात्य सस्क्ृति के अध्ययन और अनुक्रण का काम 
बडी क्मठता से किया । इसस स्पष्ट होता है कि ऐसे सास्क्ृतिक परिवतना के 
गहरे और बुनियादी कारण होते है। समिक आधिपत्य अथवा नये लौकाचार के 
अनुकरण के आकपण से इस प्रवृत्ति की व्याख्या सम्भव नहीं है|) परन्तु 
भारत के इसी पूजीपति वग ने एक लम्बे ओर क्टु सघप के वाद शक्तिशाली 
ब्रिटिश शांसको को देश से वाहर निकाल दिया। यदि भारतीय जनता का 
एक बडा भाग इस पूजीपति-वंग के एक समुन्नत पक्ष का नेतृत्व स्वीकार न 
करता तो अग्रेजा को देश से निकालना सम्भव न होता । इस सघप में भारतीय 
पक्ष शस्त्रसज्जित नहीं था! महात्मा गाधी के जिह॒नि मुवित-आन्दोलन का 
सचालन किया और तिलक जैसे अनेक पूववर्ती नेताओ के भी, तरीके और 
सिद्धांत भारतीय विशेषता के जान पड पड़ते हैं, यद्यपि ग्राधी स्पष्ट रूप से 
तॉलस्ताय, और इस प्रकार सिल्वियों पैलिको से, जुडे हुए हैं । वततमान सदी के 
आरम्भ में जैसी विशिष्ट परिस्थितियाँ थी, उनमे इन तरीकों को अपनाये बिना 
कोई नेतृत्व कारगर सिद्ध होता, इसमे सादेह है । इसलिए यह तथ्य कि, इस 
संधप के दौरान और इसके बाद भी मध्य वग का पाश्चात्य सस्ट्टति के प्रति 
लगाव बढता ही गया, तो इसके कुछ विशिष्ट ओर बुनियादी कारण हैं। सास्कृतिक 
परिवतन के मूलाधार को खोज हमे उन बाह्य अभिव्यक्तियो के परे करनी 
होगी, जिहें अक्सर हम सस्द्ृति का सारतत्त्व समझ बैठते हैं। 
तकनीकी योग्यता के मामले मे भारत कया नया पूजीपति वग, जमनी और 
इग्लण्ड वी बात तो दूर रहो, जापान की ठुलना में भी पिछडा हुआ था। इस 
यंग वो किसी नये यान्ध्रिक साधन अथवा महत्त्व के आविध्यारा वा श्रेय प्राप्त 
नही है। ओऔद्योगिक उत्पादन की आधुनिक मशीनो का, वित्त प्रणाली का यहाँ 
तक बी राजनीतिवा सिद्धान्तो का भी, ज्यो-वा-त्यों इग्लप्ड से आयात विया 
गया। चूकि देश मे भूमिहीन गरीब मजदूरा का एवं वडा व पहले से मोजूद 
था, इसलिए भारत के यन्त्रकुशल सवहारा बग बी अपेसा यहाँ वे नय पूजीपति 
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चग वा अधिक तेजी से विवास्त हुआ। ओऔद्योगीषरण वी वास्तविव समस्याएं 
स्वाधीनता के बाद ही सामने आयी। इस दिशा मे भारत ने अग्रेजा वे! सम्पूण 
शासन काल मे जितनी प्रगति यी थी, उससे कही अधिक प्रगति पिछते पद्रह 
साला में को है। शेप कहानी भविष्य वा हिस्सा है। आइए, अब हम सुदूर 
भतीत की ओर मुड़ें । इस अतीत से भारतीय पूजीपति-बग वा बोई सम्बंध नहीं 
है यद्यपि कभी-यभी इस अतीत वा उसकी मन सूध्टि पर गहरा प्रभाव पडता 
है परातु इससे कठोर परिश्रम या तकनीवी निपुणता के बिना ही शीघ्र लाभ 
कमाने वी उसकी लालसा में कोई रुकावट पैदा नही होती । 

१ ३ इतिहासकार फी फ्ठिनाइयाँ 

अब तक णो कुछ कहा गया है, उससे मदा-बदा व्यक्त की जानेवाली इस 

धारणा को वल मिल सकता है कि भारत कभी भी एक राष्ट्र न था कि भारतीय 
सभ्यता और सस्कृति विदशी--चाहे मुस्लिम, चाहे बिटिश - विजय की ही उपज 
है | यदि ऐसा होता तो लिखने योग्य भारतीय इतिहास बेबल विजेताआ था ही 
इतिहास होता । विदेशी लेखक जो पाठय पुस्तकें छोड गये है, उनस सहज 
ही इस धारणा को बल मिलता है। परन्तु जिस समय मकक्‍्दूनिया का सिकादर 
हिंद के कल्पित वभव और जादुई नाम को सुनकर पूथ को ओर आर्कापित हुआ 
था, उस समय इग्लण्ड और फ्रन्‍्स अभी-अभी लोह-थुग मे कदम रख रहे थे। भारत 
के लिए नय व्यापारी माय खोजने क॑ प्रयास मे ही अमरीका की खोज हुई है। यही 
चजह है कि अमरीका के मूल निवासियों को अब भी 'इडियन कहा जाता है। 
अरब लोग जिस समय बौद्धिक दृष्टि से ससार मे सबसे प्रगतिशील और सक्रिय 
थे उस समय उहाने अपने चिकित्सा-प्रन्य, और काफी हृद तक गणित के ग्रथ 
भी भारतीय स्रोता के आधार पर तैयार क्यि । एशियाई सस्कृति और सभ्यता 
के दो प्राथमिक स्रोत चीन और भारत ही है। सूती बस्त्त ('कालिको , छीट , 

डूगरी , पजामा', सश और गिगम' शब्द भारतीय उत्पत्ति के हैं) और शक्कर 
रोजमर्रा के जीवन को भारत की देन हैं, ता चीन की देत है--कागज धाय, 
चीनी मिट्टी ओर रेशम । 

भारत म जो विविधता है मात्र उसी से देश की प्राचीन सभ्यता का 
बशिष्टय लक्षित नही होता । अफ्रीका अथवा चीन के केबल एक प्राप्त युनान मे 
भी इतनी ही विविधता मौजूद है। परन्तु मिल्र की महान अफ्रीकी सस्ह्ृति मे 
वसी निरन्तरता नही देखने को मिलती, जैसी कि हम भारत भे पिछले तीन हजार 
या इससे भी अधिक वर्षों में देखते हैं। आज की मिश्री और मसोपोटामियाई 
सस्दृतिया का अतीत अरवी सस्कृति के पीछे नहीं जाता । इसी प्रकार, कसी 
अलग युनानी सस्क्ृति का अध्तित्व नही है। चीन की उन्नति भी तभी हुई जब 
सारे देश मे हान लागो का प्रभुत्व स्थापित हुआ और जल्दी ही एक सुदढ 
न्‍ 
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साम्नाज्यी शासन वी नीव पड़ी । चीन वी अय अनय' कौमा वा देश वी उन्नति 
मे इतना अधिव योगदान नही रहा । स्पैंनिश विजय वे तुरन्त बाद ही इकाओआ 
और अजटवा का लाप हो गया। मैक्सियो, पेरू और लातीनी अमरीका की 
सम्शति सवसाधारणत यूरोपीय है, देशज नहीं। भूमध्यसागरीय क्षेत्र पर सीधी 
विजय प्राप्त बरने वे बाद ही रोमना न विश्व सस्दृति पर अपनी छाप छांडी। 
यहाँ भी निरन्तरता मुस्यत उही क्षेत्रा मे दिखायी देती है जहाँ क्योलिक चच 
न लैटिन भाषा और सम्बृत्ति व खागे बढाया । इसवे विपरीत, भारत वी जाग्स 
विसो प्रवार वे बलप्रयोग वे! बिना ही भारतीय घधम दशन का चीन और 
जापान म स्वागत हुआ, जबकि शायद ही कोई भारतोम पयटव इन दशा मे 
चहुचा हो या किसी भारतीय ने इन देशा वे साथ व्यापार जिया हो । इदोनेशिया, 
विएतनाम, धाईदेश, यर्मा जौर श्रीलवा वे सास्द्ृतिव' इतिहास पर भारत का 
बापी अधिए' प्रभाव पड़ा है, यद्यपि य देश कभी भी भारतीय आधिपत्य में नहीं 
रह्‌। 
भारतीय सस्द्ृति को सम्भवत सबस बडी विशेषता है--अपने ही देश मे 
इसकी मिरुतरता । भारतीय सम्शति ने दूसरे देशों को क्सि प्रकार प्रभावित 
पिया, यह अय ग्रयो वा विषय है। यहाँ हमारा उद्देश्य भारतीय सस्दृति के 
ऊदगमा और इसके विकास के प्रमुख लक्षणा का अन्वेषण करना है। 
परन्तु शुरू मे ही एक ऐसी वाघा उपस्थित होती है णो अलध्य प्रतीत होती 

है। भारतीय इतिहास बे बारे मे लिखित ख्रोत-्सामग्री नहीं वे बरावर ई। 
चीनी साम्राज्य के इतिवृत्त, प्रादेशिक विवरण, स्सू मा चिएन-वैस प्राह्चीर 
'इतिहासकारो के प्रय, समाधि-लेख तथा हृड्िया पर उत्नीण दववागीऋअिनिद 
आदि से चीन का इतिहास लगभग १४०० ई० पु० से बहुत-कुछ मनिफिदिलरे। 
राम ओर यूनान का इतिहास इतना प्राचीन नहीं है, परलु इन दस था 
हासिक साहित्य वहतर है । मिल्र, वेबीलान, असोरिया तया झूठे के डफिद 

भी पढे जा चुदे हैं। दूसरी ओर, भारत में केवल अस्पप्ट >_थूलिती जा पसन्द 
है जिनमे मिथका और आाखझ्यानो के स्तर से ऊपर वी प्राश्नतिश उनमा-+ ० 
घादी मिलती है | इनके आधार पर हम एक पूण राजवशओनी सी फिया महे 
सकते । कभी-कभी तो पूरे राजवशो को ही भुला स्थि त्मई सचप्क्रझ 
बचा है, वह इतना अस्प 2 है कि मुस्लिम वाल जी कख्न>केवक प्रात के 
किसी प्रमुख व्यक्ति वी तिथि निधारित करना आशा य्णामज है कल्प है। 
किसी बडे राजा का क्तिने प्रदेश पर पासन वा अब कल + मी कमी ऋ्िता इवा 
हैं। राजवत्तात भी नही मिलते आशिव #हडरई थे नमी पतन उच्च 
भारतीय साहित्य वी विभूतिया वे यार हैं उी #/#:/75| >्् करिद 
उपलप है, परतु लेखक वी तिथि क >> >> नाली बिल 4; 
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यदि भाग्य ने साथ दिया तो माटे तौर पर यह मालूम हां सकता है दि रचना 
क्सि सदी की है, अबया, अधिकतर यही कहा जा सकता है वि रचनावार 
अवश्य हुआ है। क्भी-वभी तो यह भी सादिग्प होता है, वहुत-सी इतियाँ जो 
एक लेखक के नाम से प्रसिद्ध हैं, सम्भवत एवं ही लेखव वी रचनाएँ नहीं हो 
सकती । 
इन सब कारणा से बुद्धिमान पण्डित भी यह वहन लगे हैं कि भारत वा वोई 
इतिहास नही है। निश्चय ही, रोम या यूनान के इतिहास वी तरह प्राचीन भारत 
का तथ्यपुण एव ब्यौरेवार इतिहास प्रस्तुत बरना सम्भव नही है। लेविन इतिहास 
कया है ? यदि इतिहास का अथ केवल बडी-बडी लडाइया और वुछ खास अहंबारी 
मामा का सिलसिला ही है, तो भारत वा इतिहास लिखता कठिन है । परन्तु यदि 
क्सी राजा कै नाम वी बजाय यह जानना अधिक महत्त्वपूण है कि उसवे राज्य 
के क्सिन हल का इस्तमाल करत थे था नही, तो भारत का इतिहास मौजूद है । 
इस ग्रथ मे मैं इस परिभाषा को लेकर चलूगा उत्पादन के साधनों और सम्बधधों 
में होनेवाले क्रमक परिवतनों का कालक्रम से प्रस्तुत किया गया विवरण ही 
इतिहास है । इस परिभाषा का लाभ यह है कि एतिहासिर घटनाआ के सिलसिले 
की प्रस्तुत किये बिता ही इतिहास लिखा जा सकता है। तव हमे समस्त जन- 
समुदाय की लाजिमी जीवन-पद्धति का विवरण प्रस्तुत करने के लिए सस्कृति शब्द 
को भी मानवजातिवेत्ता के अथ मे ही ग्रहण करना होगा । यहा इन परिभाषाआ 
पर अधिक सूक्ष्मता स विचार करना जरूरी है। 
कुछ लोग सस्क्ृति को घम, दशन, बानून व्यवस्था, साहित्य, कला सगीत 
आदि के साथ जोडकर नितान्त बौद्धिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों के रूप म ही ग्रहण 
करते हैं। कभी कभी इसका विस्तार करके शासक वग के शिष्टाचारा का भी 
इसमे समावेश कर लिया जाता है। इन पण्डितो के मतानुसार, इतिहास ऐसी ही 
मस्कृति पर आधारित है और इतिहास मे वेवल इसी 'सस्कृति का विवरण 
होना चाहिए अय बातो का कोई महत्त्व नही । परन्तु इस प्रकार की सस्कृति 
को इतिहास का प्रेरणास्रोत मानने मे अनेक कठिनाइया हैं। ऐसी ही शानदार 
तीन महानतम सस्क्ृतिया--भारतीय, चीनी और यूनानी-- का मध्य एशिया मे 
सम्मिलन हुआ, ओर साथ ही दो वडे धर्मो--बौद्ध धम और ईसाई धम--का भी 
मिलन हुआ । व्यापार की दष्टि से इस केद्रीय क्षेत्र का विशेष महत्त्व था, और 
कुपाण साम्राज्य के अन्तयत इसका राजनीतिक महत्त्व भी बढ गया था। मध्य- 
एशिया की खुदाई मे आज भी खूबसूरत पुरावशप प्राप्त हो रहे हैं । परतु मानव- 
सस्दृति और मानव इतिहास को इस सुविकसित मध्य एशिया का मौलिक योग- 
हान काफी कम रहा । अरबो का उत्थान निश्चय ही कम 'सस्कृत परिवेश में 
हुआ परन्तु उाहांने यूनानी और भारतीय विचान के महान आविप्कारा को 
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सुरक्षित रखने, विकसित करने और उहे भावी पीढिया तक पहुचाने का महत्काय 
किया है । इस काय में भाग लेनंवाले मध्य एशिया के अल्‌-बेरूनी-जैसे इक्वे-दुक्के 
भपण्डितो ने भी अरवी मे ही लिखा--एक मध्य एशियाई नही, बल्कि इस्लामी 
सस्कृति के एक सदस्य के रूप मे । “अमस्कृत' मगरोल विजय ने पललवित मध्य- 
एशिया को जड़ मूल से नप्द कर डाला, परतु चीनी सस्द्वति पर ऐसा कोई 
प्रभाव नही पडा, बल्कि उसे आग विकसित होने की प्रेरणा ही मिली । 
यह सच है कि आदमी केवल रोटी पर ही जीवित नही रहता, परन्तु हमत 
अभी तक आदमी वी कोई ऐसी नस्ल तैयार नही की है जो रोटी के बिना अथवा 
किसी न क्सी प्रकार वी भोजन-सामग्री के बिना जीवित रह सके। दरअसल, 
खमीर-रहित रोटी को खाज नवपापाण युग मे काफी बाद मे हुई, जो खाद्य-सामग्री 
को तंयार करने और उसे सुरक्षित रखने वी दिशा में एव" बडी प्रगति थी। 'हम 
हमारी आज वी रोटी दो , यह्‌ क्यन आज भी ईसाइयो की रोज की प्राथना वा 
एक अग है यद्यपि ईसाई घम-दशन आत्मा के जगत को सभी भोतिक निमित्तो से 
परे मानता है। किमी भी समुनत सस्क्ृति का मूलाधार है अनाज की सुलभता, 
और वह भी वास्तविक अनाज उत्पादक वी अपनी निजी आवश्यकता की पूर्ति पे 
बाद बचे हुए अनाज वी सुलभता । मसोपोटामिया के भव्य जिक्कुरात भादर, 
चीन की महान दीवार, मिल्न के पिरामीड या आधुनिक गगनचुम्बी इमारतें खडी 
करने के लिए उस उस काल म॑ अतिरिक्त अनाज की उतनी ही अधिक सुलभता 
भी अवश्य रही होगी । अतिरिक्त उत्पादन निभर करता है खेदी के तरीको और 
इस्तेमाल क्यि जानेवाले औजारा पर, जो, अतिप्रयुक्त बिन्‍्तु सुविधाजनक 
शब्दावली मे कह तो, “उत्पादन के साधन' हैं। जिस प्रणाली से अतिरिक्त उत्पादन 
+-न केवल अतिरिक्त अनाज, बटिक अय सभी उपज---अन्तिम उपभोक्ता के 
हाथो में पहुचता है, वह न केवल समण्ज के स्वरूप से निर्धारित होती है, अपितु 
उससे समाज का स्वरूप भी तिघारित होता है, ओर यही 'उत्पादन के सम्बाघ' 
कहलाते हैं। आदिम अन्न-सग्राहको का जा थोडा-सा अतिरिक्त अनाज होता यथा, 
वह प्राय सम्रहकर्ता गियेह की स्त्रियां मे वराबर बाट दिया जाता था। अधिक 
विकास हुआ, ता बेंटवार का काम कुलपति और क्बीले के मुखिया करने लगे, 
प्राय परिवार को इबाई मानकर | जब अतिरिक्त उत्पादन बहुत अधिक होता, 
तो पुरोहित वग या कुलीन वगय द्वारा उसके सग्रह और वित्तरण वी व्यवस्था का 
निणय कोई महान मदर अथवा फ्थ्न करता था। दासप्रयावाले समाज मे 
उत्पादन और विनिमय पर दासो के स्वामिया का अधिकार होता है, परतु यह 
सम्भव है कि नये कामा में जुट हुए इन दासस्वामिया का विकास भी पहले के 
पुराहितो, कुलीना अथवा कुलपतियो से हुआ हो । सामन्ती व्यवस्था मे छपिदासा 
पर नियन्त्रण रखनंवाला मुख्य एजेंण्ट सामन्‍्ती सरदार होता है । उसके श्रतिपक्षी 
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“व्यापारी और सेठ-साहुकार--कारीगरा वी श्रेणियो पर नियन्त्रण रएत हू। 
व्यापारी वग उत्पादन के ज़रियं अपना रूप बदलकर उस पूंजीवादी थुग में पहुच 
जा सकता है जिसमे आदमी शरीर रूप में तो स्वतात्र रहता है, कितु उसका 
श्रम एक पण्य वस्तु का रूप ले लता है। इन सवम स्वरूप और अतवस्तु वी 
भिन्‍नता हो सकती है । ब्रिठेन में सभी तरह के सामन्‍्ती बुलीत (लॉड और 
नाइट) मौजूद है, पर तु प्राथमिक उत्पादवा के रूप म हृपिदासा का अब वहाँ 
अस्तित्व नही है । इसके बावजूद अग्रेज-समाज पूणत॒ पूजीवादी है, यही पर समुनत 
पूजीपति वग का सवप्रथम और सर्वाधिक महत्त्वूण विकास हुआ है । एडवड 
सप्तम का राज्याभिपेक एडवड कफेसर के काप्ठ पीठासवे पर उसी वे मठ म॑ 
भले ही हुआ हो, परन्तु इन दो राजाआ ने जिस इग्लेण्ड पर शासन क्या वह 
बीच इतना बदल चुका था कि पहचानना भी कठिन था। आतिम दो बडे आधुनिक 
पूजीपति वर्गों ल, यानी जापान और जमनी के पूजीपति-बर्गो ने तो सम्राट के प्रति 
असीम निष्ठा की आड मे सामतवाद को नष्ट करते हुए कुछ सामती प्रथाआ 
को और भी अधिक सुदृढ बनाया । 
हमारा दण्टिकोण यात््रिक नियतिवाद स वहुत हटकर होना चाहिए विशेषत 

भारत पर विचार करते समय । क्योकि भारत म बाह्य रूप का सवाधिक महत्त्व 
दिया जाता है और अन्तवस्तु की उपेक्षा की जाती है। आथिक वियतिवाद भी 
कसी काम का नहीं है। यह अनिवाय नहीं, सत्य भी नही, कि एक निश्चित 
मात्रा की धनराशि से एक निश्चित भ्रकार का विकास अवश्य होगा। जिस सम्पूण 
एतिहासिक प्रत्निया मे समाज के स्वरूप का विकास होता है, उसका भी विशिष्ट 
महत्त्व है! अमरीका महाखण्ड के जिस सोन चादी न वहा के मूल निवासियों का 
अबरावस्था मे रखा था, उसी ने स्पेनवासियों के हाथा मे पहुचकर सामती और 
धामिक प्रतिगामिता को और अधिक सुदढ बनाने का काम किया | जब उसी 
धन-दौलत के एक छोट हिस्से को डक ओर दूसरे अग्रेज कप्तानो न लूठां तो 
उसने इग्लड को सामन्ती ग्रुग से निकालकर व्यापारी और पूजीवादी युग मं 
पहुचान म॑ बडी मदद की । प्रत्येक अवस्था मे हर सामाजिक आदोलन पर पुरात 
जीवित ढाचा वा और उच्च वर्गा की विचारधारा का--चाह परम्परा स॑ चाहे 
परम्परा वे विरुद्ध छेड गय विद्वाह से--भारी प्रभाव पडता है। भाषा भी नयी 
वस्तुजा नय विचारों और उनके साथ साथ चलनेवाल उनके शब्दों के आदान 
प्रटान की भ्रक्रिया से ही बनी है। जब उत्पादन के साथनो मे महत्त्वपृण प्राप्ति 
हाती है तो उसके तुरत बाद ही जनसख्या म भी महती वद्धि हाती है जिसस 

तनिवायत उत्पादन के सम्बधा मं भी परिवतन होता है। जा मुखिया अकेल ही 
सौ लोगा का नियमन करने मे समथ था, वह एक लाख लोगां का नियमन विना 
सहायता के नही कर सकता था। इसोलिए कुलीनवग अथवा वयोवृद्धो की परिपद 
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अस्तित्व में आयी । जिस जिले मे आदिम अवस्था के केवल दो खेंडे हा उसम 
किसी प्रकार के प्रशासत की आवश्यकता नही है, परन्तु उसी जिले मे यदि 
२०, ००० बडेंग्राव हां तो प्रशासन अत्यावश्यक है और वह जिला उस प्रशासन 
का भार भी वहन कर सकता है। इस प्रकार यह एक विचित्र और टेढी मेढी 
प्रक्रिया है, विगेषत भारत के सदभ मे। मदि कही पर पहले के' स्वरूप में काई 
स्पष्ट परिवतन होता है तो उत्पादन का एक नया स्तर जम लेता है, यदि 
उत्पादन आदिम स्तर का है तो परिवतन धामिक किस्म का होता है। यदि नये 
स्वरूप से उत्पादन बढता है, तो उसका स्वागत होता है और वह जम जाता है। 
परातु इसस जनसख्या में भी निश्चित रूप से वृद्धि होती है । यदि विकास के 
दोरान इस सम्पूण अधिरचना का समायोजन नहीं हाता तो अतत सघप पदा 
हांता है । कभी-कभी पुराने रूप को सुधारान्दोलन की शक्ल मे हुई क्रातित द्वारा 
तोड दिया जाता है। कभी-कभी पुराने रूप को कायम रखने मे जिस वग का हित 
होता है उसकी विजय होती है, और तब गतिराघ, अघ पतन भथवा अवनति की 
शुरूआत हाती है । भारतीय समाज की आरम्भिक प्रौढता और वाद के विदेशी 
आक्रमणो के सामने उसकी विचित्र दुबलता से इस सामाय स्थापना की पुष्टि 
होती है। 

१ ४ ग्रामीण ओर कबीलाई समाज के अध्ययन की आवश्यकता 

जब लिखित स्रोत-सामग्री इतनी थोडी है, तो भारत का इतिहास कंस लिखा 
जाय ? लेकिन रोम-जैसी विलुप्त सभ्यता का इतिहास आधुनिक' काल मे कैसे 
लिखा गया ? लिखित सामग्रो उपलब्ध थी, परतु उसके बहुत से शब्दो का आज 
के सादभ मे कोई अथ ही नही था। उपलब्ध पुरावशेषो के तुलनात्मक अध्ययन से 
ही इन शाठा के अथ मालूम हो सके | जिन जित व्यक्तियों के सिक्के, भूर्तिया, 
समाधि प्रस्तर, स्मारक और अभिलेख मिले, उनका अस्तित्व प्रमाणित मान 
लिया गया । इस पुष्टि के' बाद लिखित सामग्री को भी महत्त्व मिला । पुरातत्त्व- 
वेत्ताआ ने अतीत बे दवे हुए अनेक अवशेष खोज निकाले। साहित्यिक स्रोतों को 
अब उसी हृद तक विश्वसनीय माना जाता है, जिस हट तक उनका पुरातात्विक 
विधिया से समयन होता है। जत म, पुरातत्त्व लिखित सामग्री का यह बतान मं 
भी सहायता दता है कि विलुप्त युग के लोग वस्तुत किस प्रकार का जीवन बितात्ते 
थे, मय्यपि कुछ साकेतिक श-टो वे अथ बदल चुके ह। पुरावशेषा के उत्तनन भौर 
दुनिया क अय भागा क॑ आदिवासियों के वज्ञातिक अध्ययन से भी लिबित 
सामग्री उपलब्ध होन के पहले के युग की सस्कृति वी पुनरचना सम्भव है। इस 
प्रागतिहास कहत हैं । 
इन सभी विधिया का भारत म इस्तमाल हा सकता है, यद्यपि ये पर्याप्त 

नही हैं। भारतीय पुरानत्त्व मं इतनी अधिक उन्नत्ति नही की है कि वह इन वस्तुत 
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महत्त्वपूण सवाला को हल वर सवे, या वि इन सवाला वो उठा भी समे । फ्रि 
भी, इस देश म एवं वडी भारी सुविधा प्राप्त है, जिसबा अभी हाल तक इतिहास 
कारा ने लाभ नही उठाया था । सुविधा यह है कि विभिन सामाजिवः स्तरा में 
जो अनेक पुराने रूप जीवित हैं उनवे आधार पर सवया भिन प्राचोन अवस्थाओआ 
वी पुनरचना की जा सकती है। इन स्तरा वी योज बरत मे! लिए शहरा से 
निवलकर देहातो में जाना हागा | बभी-कभमी यह भी देखन को मिलेगा वि इन 
स्तरो पर शिक्षा, हाल वी राजनीतिब' हलचलो, सिनभा, रेडियां और शहरी 
उत्पादन की प्रभुतावाले व्यापार का प्रभाव पडा है, इसलिए इस प्रभाव वो अलग 
करके देखना होगा। परिवहन के नये द्रुतयामी साधना से दूर दूर तब' वढें परि- 
बतन हुए हैं, जैसे, उन्‍नीसवी सदी वे उत्तराद्व से रेलो बे वारण और १६२५ से 
मोटर बसा के संडव परिवहन के कारण | इनवे प्रभाव वो ध्यान मे रसने में 
कठिनाई नही है विशेषत इस विशाल देश के दूर के दहाती इलाक। में जान पर। 
ब्यौरे मे जाने पर स्थानीय भिन्‍नताएँ दिखायी देती हैं। देश मे कुछ ऐसे भाग हैं 
जहाँ एक या दो अवस्थाएँ गायब हैं, कभी कभी परिवतन वा दौर आगे पीछे भी 
रहा है। लेक्नि जहाँ तक वस्तुत महत्त्वपूण मूलभूत परिवतन। या अरश्न है, मुख्य 
रूपरेखा एकक्‍्-्सी ही है। 
भारत आज भी किसानो का देश है। हपि वा विकास बहुत अधिक हुआ है 
परन्तु यह्‌ आज भी पुराने तरीकों से की जाती है। दो हजार वर्षों वी पेती स 
अधिकाश भूमि अतिकषित हो गमी है आर चरोई भी वहुत अधिक हुई है। पत्ती 
पुराने तरीकों से होती है और ग्ेत इतने छाटे ह्‌ वि आर्थिव दृष्टि से लाभप्रद 
नहीं, इसलिए प्रति एकड उपज बहुत ही कम होती है। भूमि को हवाई जहाजस 
देखने पर जो खास वात नज़र आती है बह है परिवहन का भारी अभाव । यूरोप 
या अमरीका म सडको और रेलमार्गों का जसा धना जाल विछा हुआ देखन का 
मिलता है, वसा यहाँ नही है। इसका अथ यह है कि स्थानीय उपज काफी अधिक 
होती है और वही पर उसकी खपत भी होती है । उत्पादन के इसी पिछडे हुए 
अक्षम और स्थानीय स्वरूप के कारण अनेक पुराने कबीलाई समुदाय अब तक 
जीवित बचे हैं हालाँकि वें अब विनाश वे करार पर खडे है। सम्पूण ग्रामीण 
अथ-व्यवस्था मौसमी वर्षा--मानसून--पर आधारित है। दश के विभिन भागों 
में साल भर मे २० से २०० इच तक मानसूती वर्षा होती है। इससे कम वर्षा हाने 
का अथ है अकाल वा क्षेत्र अथवा सिंचाई की व्यवस्था । यह्‌ वषा अधिकतर जून स 
सितम्बर तक के चार महीना म॑ होती है । परन्तु मानसून का आरम्भ दक्षिण की 
अपेक्षा उत्तर मे देरी से होता है। पूर्वी समुद्रतट के प्रदेश मे अतिम मानसून दो 
पृथक लहरा मं जाता है। इन विभिनताओ के क्यरण प्रत्येक क्षेत्र का वापिक 
चक्र अलग अलग है। भारी वर्षा के वावजूद (हवाई जहाज से दखन पर) देश 
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का अधिकाश भाग हालैण्ड या इस्लैंण्ड के हरे-भरे खेतों की तुलना मे रेग्िस्तान- 
जैसा दिखायी देता है। धास का नामो निशान नही, पानी के तेज बहाव से 
ऊपर वी मिट्टी बह जाती है। यह एक नयी विशेषता है, पिछली सदी के अन्त 
समय में बनक्टाई अपनी सीमा पार वर गयी। परन्तु यहा जिस प्राचीन युग से 
हमे सरोकार है, उसके बारे मे यह ध्यान में रखना होगा वि मौसमी वर्षा से उत्पन्न 
समस्याएँ देश के भिन भिन्न प्रदेशा मे भित भिन थी। दक्षिणी पजाब, सिध 
और राजस्थान वा अधिकाश भाग मस्क्षेत्र अथवा अद्ध-मरुक्षेत्र जैसा था, परतु 
मिट्टी जलोढ है और इतनी उपजाऊ है कि सिंचाई अथवा थोडी वर्षा से ही बढिया 
फ्सल होती है। गगा की द्रोणी की मिट्टी भी जलोढ है और अत्यधिक उपजाऊ 
है, परन्तु यहा (और कुछ हद तक उत्तरी पजाव में भी) वर्षा बहुत अधिक 
होती है। अत प्राचीन काल मे इस क्षेत्र मे विशेषत पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार 
और बगाल मं, घने जगल और दलदल थे | पश्चिमी घाट और असम के पहाडो 
में, भारी वनकटाई के बावजूद, आज भी जगल मौजूद हैं। समुद्रतट के समीप की 
समतल भूमि मे, जहा के जगल अब काट दिये गये हैं साल भर में तीन फ्सलें 
निकल सकती है, परन्तु यहाँ की घनी आबादी केवल स्थानीय उपज पर जीवित 
नही रह सकती, यहा की अथव्यवस्था नारियल जैसी नकदी फसलो पर निभर 
है। मध्य भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ पहाडी क्षेत्रों के खनिज भण्डारा 
का काफी हृद तक सही इस्तेमाल अब होने लगा है । नृवशवेत्ता आज भी यहा के 
कबीलाई लोगा (भील, नीलगिरी के टोडा, सथाल, उराँव आदि) का अध्ययन 
कर रहे हैं । दक्षिणी पठार मे घने जयल न कभी थे, न आज हैं, यहा जगह-जगह 
पर नमी पहाडिया है पश्चिमी भाग म बैसाल्ट की और दूर दक्षिण-पूव में 
ग्रेनाइट की । यहा की औसत मिट्टी अधिक उपजाऊ नही है, परातु कुछ खास 
क्षेत्रा वी काली मिट्टी कई फसला के लिए विशेषत कपास के लिए, बढ़िया है। 
इस काली मिट्टी की नियमित खेती के लिए भारी हल की जरूरत होती है। 
ग्रुजरात की अपनी खास लोएस यानी पवनोढ मिट्टी है! ये भिनताएँ इन क्षेत्रा 
के ऐतिहासिक विकास मे भी प्रतिविम्बित होती हैं, यद्यपि हर क्षेत्र के विकास कं 
मांग पृथक रहा है। 

देश की इस नानारूप भूरचना ओर सवसामाय उष्ण जलवायु न 
किसान वग के आन्तरिक विभेदीकरण को--जिसका कारण भिन्‍न भिन स्थानीय 
इतिहास है--ओर अधिक बढावा दिया । भारतीय समाज की मुख्य विशेषता 
जो देहाती इलाका म सबसे अधिक प्रवल है, जाति प्रथा है। इसका अय है 
समाज के ऐसे विभकत समूह जो पास पास तो रहते हैं, परन्तु अक्सर मिल- 
जुवकर रहते हुए दिखायी नही दते | विभिन जातियो के लोग धम के आधार 
पर आपस मे शादी-ब्याह नही कर सकत, यद्यपि इसके लिए अब वानून न पूरी 


ऐतिहासिक परिप्रेष्य / १७ 


आजादी दे रखी है। इस बडी प्रगति का कारण है पूजीवादी व्यवस्था, जिसवे 
कारण शहरां मं, राजनीतिक और आधि+ गुटा वा छोडयर, जाति प्रथा लुप्त 
होन लगी है। अधिकाश किसान पीची जाति ये आदमी ये हाथ स पाया गया 
खाना अथवा पानी ग्रहण नही वरेंग अथात, जाति-व्यवश्या बी एवं मांदी क्रम 
परम्परा है। व्यवहार म एसी जातिया वी मण्या हजारा तक पहुँचती है | परन्तु 
सिद्धान्त मे केवल चार ही जातिनवण हैं. ब्राह्मण या पुराहित जाति, क्षत्रिय 
(योद्धा), वश्य (व्यापारी और क्सान) और सवस निम्न शूद्र, जो सामान्यत 
मजदूर वग वी सूचक है। यह मैंद्धान्तित व्यवस्था मोट तौर पर बग भूलव' है, 
जवबि' व्यवहार म॑ दिखायी देनेवाली जातिया और उपजातिया मा विकास 
स्पष्ट रूप से विभिन्‍न मानववशा के कबीलाई समूहा से हुआ है। उनवे नामा 
से यह साफ जाहिर है। छोटी स्थानीय जातियो वी सापक्ष स्थिति सदव इस बात 
पर निभर परती है कि आम बाजार वा विस्तार कितना है और उसम जाति 
विशेष की आधिक प्रतिष्ठा कैसी है। बिहार वे विसी जुलाह यो यदि एकाएक 
महाराष्ट्र बे किसी आगरिया के देहात म॑ पहुचा दिया जाय, ता उस अपने 
आप कोई स्पष्ट हैसियत नही मिलेगी। परतु बिहार म उसकी प्राथमिव 
अतिप्ठा इस बात पर निभर करती है कि सामायत जिन गाँवास उसका 
सम्ब'ध है उनमे उसकी जाति की हैसियत क्‍या है। सामान्यत यह हैसियत 
विभिन्‍न जातियो के सापेक्ष आधिक सामय्य से निर्धारित हाती है। जातियों की 
'इस क्रम-परम्परा भे एक ही जाति की दो भिन क्षेत्रा म अलग-अलग स्थितियाँ 
हो सकती हैं | यदि यह विभेद वुछ समय तब कायम रहता है, ता दोनो शाखाए 
अक्सर अपने को अलग-अलग जातियाँ मानन लगती हैं, और उनम आपस में 
शादिया भी नही होती। जिस जाति का आर्थिक स्तर जितना नीचा होता है, सब 
मिलाकर उसका सामाजिक स्तर भी उतना ही नीचा हांता है। सवस नीचे के 
स्तर में आज भी विशुद्ध क्‍्बीलाई समूहो को देखा जा सकता है, जिनमे से 
अधिकाश क्बीले अन्न-सग्राहक' वी अवस्था मे हैं। उनके चहुँओर का सामान्य 
समाज अब अन्न उत्पादक है। इसलिए अत्यन्त निम्न जाति के ये लोग अन्न- 
सम्रह की बजाय आमतौर पर अब भीख मागने या चोटी करने लगे हैं। ऐसे ही 
निम्नतम समूहो को भारत के अग्रेज शासका ने जरायमपेशा जातियाँ कहा था 
क्योकि ये लोग आमतौर पर अपने क्बीले के वाहर की कानून व्यवस्था को नहीं 
मानते थे। 
भारतीय समएज के स्तरवियास बा कायक्षत्व मे फाबर यदि दिला पक्षपात्त 
के अध्ययन क्या जाये तो स्पष्ट होगा कि यह न केवल भारतीय इतिहास मे 
प्रतिविम्बित होता है, अपितु काफी हृद तक इसकी व्याख्या भी करता है । यह 
आसानी से सिद्ध क्या जा सकता है कि अनेक जातियो का निम्न सामाजिक और 


१5 | प्राचोन भारत की सस्कृति ओर सम्यता 


आधविक स्तर इस कारण है कि उन्हंने पहले या आधुनिक वाल मे अन्व-उत्पादन 
और हल की खेती को अपनाने से इनकार किया है। निम्नतम जातियाँ अक्सर 
अपने अनुष्ठाना, सतकारा और मिथका को सुरक्षित रखती हैं । थोड़े ऊँचे स्तर में 
इन घामिक अनुष्ठाना और आख्यानो को हम सक्रमण को स्थिति मे देखते हैं, 
अक्सर दूसरी समानान्तर परम्पराओं मे आत्मसात्‌ होते देखते हैं।एक सीढी 
और ऊपर जाने पर दिखायी देता है कि ब्राह्मणा न अपनी सुविधा के लिए और 
पुरोहित वग ने अपनी जाति का प्रभुत्व जमाने के लिए इृह फिर से लिखा है। 
साम्रायत निम्न जातिया की पुरोहिती ब्राह्मणों के हाथा में नही है। और ऊंचे 
स्तर मे पहुचने पर हम उन साक्षर परम्पराओं के दशन होते हैं जो प्राय काफी 
पुरावी ह भर हिंदू सस्द्ति के नाम से जानी जाती हैं। पर देवा और दैत्यो की 
ये कथाएँ मूलत निम्न वर्गों मे भी ऐसी ही हैं। ब्राह्मण धम का मुख्य काय यही 
रहा है कि इसने इन आख्यानो की एकत्त किया, इ हें कथाचक्रा मे वाँधकर फैलाया 
और फिर एक अधिक विकसित सामाजिक चोयट में रखकर इ'ह प्रस्तुत किया । 
या तो बहुत-से मूलत भिन्‍न देवताओ और सम्प्रदाया को एक रूप बनाया गया 
(सहतिवाद), या कई देवी देवताओं का एक परिवार खडा किया था देवताओं 
का एक राज दरवार ही बना डाला। सवसे ऊँचे स्तर में उन दाशनिक मतो 
के दशन होते हैं जिनका प्रतिपादन भारतीय इतिहास वे महान घामिक नेताआ 
ने किया है। इनम से किसी मत विशेष का जब पहली बार प्रतिपादन हुआ, उस 
समय आमतौर पर बह काफी उन्‍नतत भारतीय समाज का सूचक रहा है । लेकिन 
बाद मं, जब समाज आगे बढ गया तो वही मत भारत को पिछडा हुआ रखने 
में भारी योग देन लगा, क्योकि सगठित घामिक सम्प्रदायों के नेता अपने- 
अपन सम्प्रदाय के सस्यापक वी मायताआं से रक्तीभर भी आगे बढने को 
तैयार नहीं ये | ये धार्मिक सम्प्रदाय स्वय इतिहास के अगर नहीं हैं, परन्तु इनके 
उत्थान और इनकी काय प्रणाली वे परिवतन में इतिहास की बढिया सामग्री 
मिलती है। जान पड़ता है कि भारतीय समाज का विकास रकतपात की 
बजाय क्रमागत धामिक रूपान्तरणा से अधिक हुआ है, और यही कारण है कि 
बाद मे जब कापी रक्‍तपात भी भचाया गया तो भी इसका विकास नहीं हो 
सका । प्राचीन भारत के अधिकाश उपलब्ध ग्राथों मं धम और अलनुष्ठाना की 
चर्चा बहुत अधिक है । इनके लेखकों का इतिहास अथवा वास्तविकता से काई 
मतलब नही था। जिस समय ये ग्रगय लिखे गये थे उस समय के भारतीय समाज 
की वास्तविक रचना का थदि कुछ पूवनान न हो तो इनसे इतिहास की सामग्री 
निकालने के प्रधास या तो निष्फत रहगे या ऐसे हास्यास्पद निष्क्ष निकलेग 
जसे कि भारत के अधिकाश 'इतिहासा में पढने को मिलत हैं । 
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१५ ग्राम 
न केवल जाति प्रया की, बल्कि धम के बोलवाले वी और एतिहासित दृष्टि- 
कोण दे अभाव की भी व्याख्या वरना जरूरी है । इनमे से एतिहासिक दृष्टिकांण 
के अभाव का कारण काफी स्पष्ट है इसका सम्यध ग्रामीण उत्पादन और 
'ग्रामीण जीवन वी मूढता' से है। ग्रामीण जीवन के लिए ऋतुचत्रो वाही 
सर्वाधिक महत्त्व है, जब वि' देहाता मे साल दर-साल का सचित परिवतन बहुत 
कम नजर आता है। यही कारण है कि विदेशी पयवक्षकों बे मन में एव प्रवार 
के 'कालातोत पूव' की भावना जम लेती है। भारहुत वे १५० ई० पू० के शिल्पा 
में दिखायी देनेवाली बलगाडी और यापडी अथवा २०० ई० के कुपाण उच्चित्ता 
भें दियायी देनेवाले हल और हलवाहे यदि एकाएकः आज के भारतीय देहात मे 
दीख जायें, तो इससे कसी को कोई आश्चय नहीं होगा। इससे यह भूलना 
आसान हो जाता है कि, नियत भूखण्डा पर हल से की जानेवाली खेती वी देहाती 
अथव्यवस्था का ढाँचा उत्पादन के साधना की महती प्रमति का यूचक है । इसी 
के अनुरूप उत्पादन के सम्बंधों का भी अन सग्रह वी अवस्था से अधिक जटिल 
होना स्वाभाविक था। आधुनिक भारत के देहातो म॑ घोर दरिद्रता और 
निस्सहायता का वातावरण साफ दिखायी देता है। दूकानें भी प्राय ऐसे ही देहाता 
मे॑ मिलेंगी जो आसपास के देहातो के लिए केद्रीय मार्केट जसे हैं, और साव- 
जनिक इसारत के नाम पर मिलेगा किसी देवी-देवता का देहात की सीसा पर 
खडा कोई भादर जो धूप और वर्षा के आधाता को झेलता रहता है। उपयोगी 
बस्तुएँ या तो कभी प्रदा आनेवाले फेरीवाला से या फिर कुछ खास देहाता म 
लमगनेवाले साप्ताहिक हाटो से खरीदी जाती हैं। गाँवा मे होनेवाली उपज वी 
वित्री अधिकतर बिचौलियो के हाथो मे होतो है, और महाजन भी यही लोग होते 
है। देहाती अथव्यवस्था इनके शिकजे में होने से किसान क्जदार हो गये हैं, और 
इस समस्या का सरवार अथवा खांसगी सस्थाआ ने कोई हल नही खोजा है, 
सिवाय कागज! पर कोरी योजनाएँ बनाते जाने के । मानसून के खत्म होते ही 
अधिकाश देहाता मे पानी वी कमी लगातार बढती ही जाती है, पीने का अच्छा 
पानी तो किसी भी मौसम मे नसीब नहीं होता। भारत मे भूख और बीमारी 
बडे पमाने पर व्याप्त है! चिकित्सा और स्वच्छता की व्यवस्था के अभाव से ता 
गाँवा थी परम्परागत उदासीनता सबसे अधिक उजागर हो जाती है, ओर यही 
गाँव देश की राजनीतिक अथव्यवस्था के मूल घटक और निरकुश शासन के 
आधारस्तम्भ रहे हैँ। ऐसी गरीबी और अधोगति मे रहनेवाले लोगो से वसूल 
बी गयी अतिरिक्त उपज ही भारतीय सस्द्ृति औौर सभ्यता वी भौतिक नीव 
रही है, आाज भी है। ४ 
देहाता की दुख-दयनीयता भले ही एकरूप दिखायी देतो हो, परतु उसके पीछे 
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चित्र १ हल जोतना ढेले फोडना दोज बोना और कूड़ों में दोज खूटना १ बोया जानेदाला 
घाय सम्भवत गटूँ है। लटन के इण्लिया आफ्सि ग्रयात्य (प्राच्य खण्ड सब्या ७१) वी 
उनीसवा सता दा एक फारसी हस्तलिपि कय चित्र । यह दश्य वश्मार का है पर भारत 
के शप भागा म॑ भी सिवाय किसाना के भिन भिन्न पहनावे के क्‍्षिक्म एसा ही है । 


भिन्‍नता छिपी हुई है । अधिकाश उत्पादनकत्ता वे क्सान हैं जिनके छोट छाटे 
खेत हैं। बुछ किसान आत्मनिभर हैं। कुछ तो जमीदार-वग वी तरह शक्तियाली 
बन गय हैं, दरअसल भूमि-सम्बाधी मौजूदा कानून से इहें ओर भी अधिव' बल 
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चित्र २ धान वी खती । बियाड म से निकालकर घान की पौध को १टले स तयार क्य गये 
टयनो दब गीचड़ भरे खता में रोपा जा रहा है। सिंचाई को नालियाँ भी दिखायी गयी है । 
प्राना भरने के पहले ही घता की णुताई वी जाती है अयया बलो के स्थान पर भारतीय भततो 
हो उपयोग हर झाता पडता है। रोपन के पहले पौध को किसी उवरव मे श्वोया जाता है। 
थामी हुए वियाद में तब फ्लियाँ बोई जाती हैं और इस प्रदार फ्सल अपन-आप बारी-बारी 
से बल्सतो रहती है। चित्र पहले के ही स्रोत से । 


मिला है। उबर खेतो पर अधिकतर उन लोगो का वजा है जो रवय क्सित 
नहीं है नही व स्वय खेती का काम बरते हैं। बडे जमीदार भामतौर पर 
दटाता म नही रहत, भूमि पर उनवा स्वामिव सामायत सामती युग से चला 


२२ / प्राघोन भारत की सस्कति और सभ्यता 


आ रहा है। अग्रेजो के आने पर इनमे से वहुतो हे +सामन्ती इज क-- 
छोड दी और ये पूजीवादी भूस्वामी बन गय। परन्तु अग्रेजो ने इनके सारे पट्टो 
का पजीक्षत करवे' नकद कर निर्धारित कर दिय । इसका हक हुआ कि आज 5 
कोई भी देहास स्वत पूण नही है। यहा तक कि दूर दराज-दे देहात को भी कुछ- 
न-बुछ बंचता ही पडता है---न केवल थोडा कपड़ा और घरेलू चोजें खरीदने के 
लिए बल्कि कर अयवा लगान देने के लिए भी | देसे भी देहात पुणत आत्म- 
निभर नहीं हो सकते थे। अधिक्तर भारत म कपडा की गिनती भौतिक 
आवश्यक्ताआ म नही होती, मद्यपि ये सामाजिक आवश्यकता अवश्य बन गये हैं । 
परन्तु नमक वी आवश्यकता सदैव ही रही है, और नियमित छृषपिकम के लिए 
धातुआ की थोडी-वहुत जरूरत अवश्य पडती है। भारतीय देहात कालातीत' 
भले ही प्रतीत हो, परन्तु एक पूजीवादी अथव्यवस्था के ढाचे मे यह भी अब 
जिसो के उत्पादन से बँध गया है । 

फिर भी यह सच है कि भारतीय गाव कापी हृद तक स्वत पूण है। जन- 
सव्या म वद्धि के वारण जब कोकण अथवा मलावार के लोग दूर के बडे शहरौ मे 
नोकरी करने जात हैं ओर घर पसा भेजते है, तभी देहातो पर शहरो के निमन्नण 
का प्रत्यभ अनुभव होता है । अन्यथा, देहाता का शहरा से सम्पक दोरे पर निकले 
हुए मुख्यत उडी अफसरो के माध्यम से होता है जो प्राय उसी समय यह कप्ट 
उठाते हैं जब बजाया करा की वसूली करनी होती है । आजकल वोट बटोरनेवाल 
राजतोतिज्न भी पाच साल में एक बार, चुनाव के पहले, देहातो मे पहुचने लगे 
हैं। इस अयव्यवस्या में स्पष्टत प्रति व्यक्ति जिस उत्पादन बहुत कम है। जिन्स 
उपयाग की वह चीज अथवा वस्तु है जो आदान प्रदान के द्वारा आतिम उपभोक्ता 
के हाथो मे पहुचती है । जो कुछ भी मनुप्य अपने लिए अथवा अपने परिवार के 
लिए अथवा अन्य सगात्ोय परिवार! के लिए पैदा करता है और उसी सीमित 
समूह मे उस पदावार का इस्तेमाल होता है या जमीदार अथवा उसका भी कोई 
स्वामी उस पैदावार का विना मूल्य चुकाए ही ले जाता है तो वह जिनन्‍्स या 
पष्य वस्तु नही बहलाती । कुछ वस्तुआ के उत्पादन म विशेष तबतीबी ज्ञान की 
जरूरत होती है। यद्यपि भारतीय दहाता म घावु का इस्तेमाल बहुत कम होता 

परन्तु गाववाला को वतनो की जरूरत हांती ही है, विशेषत मिट्टी के बतना 
की | अत गाव मे कुम्हार का होना जरूरी है | इसी प्रकार, औजारो वी मरम्मत 
के लिए और हल का फाल गढने के लिए लाहार की तथा घर बनाने के लिए और 
लकडी के साधारण हल आदि तैयार करने के लिए वढई वी जरूरत पडती है । 
गाव के आवश्यक धामिकः अनुष्ठानां की जिम्मेटारी पुरोहित का सँभालनी 
पटती है। सामान्यत कोई ब्राह्मण ही पुरोहित होता है, यद्यपि कुछ निम्न 
सम्प्रदायो के लिए यह आवश्यक नही है। दुछ पेशे, जैसे नाई का या मरे हुए ठ्‌ 

329. । हेतिहासिक परिप्रेद्य5/ रहे | 


[8४५ + 





चित्र ३ सब्जी बी खेती या वगीचा । आदमी गड्ढे से 'शद्‌फ द्वारा पाना निकाल रहा है 
जिसके दण्ड के एक सिरे से घडा वधा है तो दूसरे सिरे,पर भार सभालनेवाला वजन है । स्त्री 


का काम है यह देखता कि गाजर तथा अय साजियो को नालिया स ठांके से पानी पहुँचे । चित्र 
पूर्वॉल्िखित स्रोत स | 


जानवरों की खाल उतारनंवाले का निम्न कोटि के माने जाते हैं, परन्तु नाई वे 
काम ओर चमडे की चीजें अत्यावश्यक हैं। इसीलिए गाँव मे नाई और चमार का 
होना जरूरी है, जाहिर है कि इनको जाति अलग-अलग है। सामायत ऐस 
प्रत्यक पेशे की अपनी अलग जाति होती है, जो भारतीय सदभ मे मध्ययुगीन 
श्रणी (गिल्ड) के समकक्ष है। स्वत पूण प्रतीत होनेवाली भारतीय गावा की अथ 
व्यवस्था वी सबसे वडो समस्या यही थी कि प्रत्येक गाँव वे लिए ऐसे आवश्यक 
नारीगर भ्राप्त किए जायें यद्यपि ये कारीगर अपनी अपनी जातिया के कारण 
देहात के क्सान समुदाय स और एक दूसरे से अलग थे। एक सामाय ग्रामवासी 
ये सब घथे नही कर सकता था, और इन पेशो के श्रमिव अपन पंशे की जाति 
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यो छोडकर अय पेशे की जाति में विवाह नहीं वर सकते थे । एक औसत गाँव 
एवं वारीगर-पशे के केवल एक ही परिवार का भार वहन वर सकता था । साथ 
ही परिवहन वे साधन दुलम थे और जिन्स-उत्पादन (प्रति व्यक्ति जिस 
उत्पादन) वा घनत्व कम था । अय कई देहाता वी जरूरता की पूर्ति के लिए 
जिनम उत्पादवा वी जैस बटई या लोहारा वी बस्तों स्थापित वरना सम्भव नही 
था, अपवाद हैं तो केवल आरम्भिक भारतीय इतिहास थे कुछ सक्षिप्त युग 
अत वारीगरा था| नियमित रूप से वीमत चुकाना एक समस्या थी, इस समस्या 
का हल, चूकि माँग अनियमित थी, उत्पादित वस्तु के मूल्य को विनिमय का 
आधार मानवर एवं विनिमय अथव्यवस्था द्वारा सुलझाना सम्भव नही था । तब 
गाँवों की सवा करते के लिए कारीगरा का किस प्रकार तैयार किया जाय ? 
बडी चतुराई स इस समस्या वा जा हल खाजा गया वह मन्दगति भारतीय गाँवा 
बी अथव्यवस्था का मेरुदण्ड था, विशेषत सामन्‍्ती युग म। इस पुरानी पद्धति के 
बच-खुचे अवशेध अब भी देहाता मं देखने को मिलते हैं, यथ्यपि अब इसके स्थान 
पर नकद भुगतान का रिवाज बढता जा रहा है | यातायात की सुविधा है, इस- 
लिए नाई या लोहार का गाँव गाँव घूमते रहना एक आम बात हो गयी है | टिन 
के बनस्तर और धातु के भाँडे वतन उपलब्ध होने से कुम्हारा की तादाद घट गयी 
है। य बुम्हार अब अक्सर नकद पसा में विकनेवाला माल ही तैयार करत है। 
परन्तु धुम्हार को भी बुछ ऐसे अनुप्ठानमूलक काय पूर करने होते है जिनके 
ख्रांत सम्भवत प्रागतिहासिक युग वी कलश शवाघान की प्रथा मे हैं ओर जो 
इतन प्रतिष्ठित हो चुके है कि थुछ निम्न जातियाँ कुम्हार को करीब-करीब अपना 
चुशेहित ही मानती हैं। हडडी विठाने के लिए मिट्टी का प्लास्टर लगाना वुम्हार 
की ही खोज है। उसी प्रकार, युद्ध म अथवा बीमारी के कारण क्षतिग्रस्त हुई नाव' 
को प्लास्टिक सजरी से पुन ठीक करना उस नाई जाति वी खोज है जिसे कुछ 
हीन दष्टि से ही देखा जाता है । अठारहवी सदी मे इन दोना का ही खूब प्रचलन 
था, परतु प्लास्टर लगानेवाले और प्लास्टिक सजरी करनेवाले निम्न जाति के 
थे और इनते लाभ उठानेवाले उच्च जाति के लोग विज्ञान को तुच्छ समझत थे, 
इसलिए इनका पूरा विकास पश्चिमी दशा से ही हो सका । 
देहात मे जो विभेदीकरण देखन का मिलता है, उसका आधार जातिप्रथा है, 
भौर यह विभेदीकरण केवल किसान-वग और कारीगर अथवा पुरोहित तक ही 
सीमित नही है । यदि समीप ही जगल है, तो उनमे आज भी ऐसे लोग देखने को 
मिलेंग जो अन सग्रह की अवस्था से मुश्किल से वाहर निकल पाये है, जैँस, 
पश्चिमी घाटा के क्टक्री लोग या बिहार के मुण्डा और उराव | रोग, नशाखोरी, 
बनक्टाई और सभ्यता तथा महाजना की बढोत्तरी के कारण ऐस सीमावर्सी 
कबीते मिटते जा रहे हैं। यदि ये लोग खेती भी करत हैं तो वह प्राय हर बार 
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नये भूजण्ड के जगल को काटबर ओर जलाकर ही की जाती है। यदि वे फसल 
वी कटाई के समय भूमिधर वितु सबसे गरीब क्साना वे साथ बुछ दिता ये 
लिए मजदूरी करत है, तो उह्दे कम मजदूरी मिलती है और वह भी प्राय अनाज 
के रूप मे चुकाई जाती है। फसल की कटाई के बाद आमतौर पर उहं सिल्ला 
बीनन का भी अधिकार होता है---चाहे उद्दोनिे फसल काटने में मदद दी हो, या 
न दी हो । थोडा बहुत शिवार, कीड्ड मकोड, चूहे साँप, बदर (जिसवों खाना 
दूसरे अधिकाश भारतीया की दष्टि मे एक दीभत्स बृत्य है), और सिलला तथा 
भूसी स उनका उदर निर्वाह होता है। उनके जादू-टोने के अभिचार विसाना के 
एस अभिचारा से अधिक क्र हांत है, कम से-क्म भारतीय समाचारपत्ना मे 
दा घार साल के भतर पर समाचार पढने को मिलते ही है कि आनुष्ठानिक 
हत्या (मानव बलि) के सदेह में क्‍्बीले के स्त्री पु्पा की सामूहिक गिरपतारी 
हुईं है और उन पर मुकदमा चल रहा है। उनवे आदिम कबीलाई देवताओं में 
और गाँवों म॑ निम्नकीटि के देवताओं में कुछ साम्य पाया जाता है। वे अक्सर 
गाव वे दवताआ वी पूजा करत हैं और प्रामवासी भी उनके देवी-दवताआ का 
मानते हैं। गाव के जिन मंलो मे दूर-दूर के ग्रामवासी एकत्र होत हैं, उनवी 
शुदआत का सम्बंध क्सी-न किसी आदिम कवीले से है भले ही वह क्बीला 
अब लुप्त हो गया हो । इस आदिम उत्पत्ति का समथन ग्रामीण पूजापद्धतियां वे 
नामी से भी हीता है। अक्सर यह देखन को मिलता है कि एक व्सान-समुदाय 
की जाति का नाम भी वही होता है जो कि उसी क्षेत्र के बिसी आदिवासी क्वीले' 
का हांता है। ये दो समुदाय आपर में शादी-ब्याह नहीं करते, कयोबि किसान 
का हर्जा ऊचा हो गया है। दरअसल खाद्य-सामग्री वी उपलब्धि में अन्तर के 
कारण और पर्याप्त तथा अधिक नियमित भोजन मिलने से न केवल शारीरिक 
गठन मं बल्कि कुछ ही पीढियो में चेहरे की वनावट में भी परिवतन होता है । 
फिर भो सहोदगम के कुछ चिह्न बचे हुए हैं और इहे स्वीकार भी किया जाता है । 
कभी-कभी सामूहिक वापिक पूजा में थ॑ प्रकट हांते हैं विशेषत मातृदविया की 
पूजा में, जिनके नाम इतने विलक्षण होते हें कि दूसरे गाँव! को उनकी जानकारी 
भी नहीं होती । लेकिन किसान दूसरे कुछ उच्च श्रेणी के देवताआ की भी पूजा 
करता है, य॑ देवता काफी पुरान जान पडत हैं परन्तु ये स्थानीय देवताओं से 
एक सोढी ही ऊपर होते हैं। जसे, एक पत्थर पर उच्चित्वित नाग देवता को 
“क्षेत्रपाल माना जाता है । पूवजां के स्मारक के रूप म॑ एक प्रस्तरशिला पर स्त्री 
पुरुष के एक जोडे की आक्षृति उच्चित्ित की जाती है । उस शिला की प्रूजा' 
सामायत उस खेत के एक कोने में होती है जिस पर उस जोड के सीघे वशधर 
कई पीढ़िया से खेती करते आये हैं। पूरे-के पूरे इलाको मे महिषासुर (म्हुसोवा) 
किसाना वा आम देवता है यद्यपि हर किसान उसके रूप की कल्पना भित भिन 
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रूप मे करता है। आय छादे दवताआ को जुताई, बाआई, कटाई ओर पिटाई- 
कुटाई के अवसर पर सतुप्ट करना हांता है। वैताल पिशाचा का राजा है, पर 
एक देवता भी है। और भी ऊच स्तर पर ब्राह्मण देवता हैं--शिव, विष्णु, विष्णु 
के राम और कृष्ण जस अवतार और उनकी देवी-पत्निया। कभी सभी स्थानीय 
आादिम देवी या दवता को ब्राह्मणधम के ग्र-था मे वर्णित किसी देवी-दवता के रूप मे 
भी पहचाना जा सकता है। पुरान देवताआ को खत्म नही कया गया, उहे 
अपनाकर नये रूप मे ढाला ग्रया। इस प्रकार ब्राह्मण धम मे उन सामाजिक 
समूहा को कुछ हद तक एकजुट किया जिनमे आपस में काई एक्सूत्रता नही थी। 
इस प्रक्रिया का भारतीय इतिहास मे निणायक महत्त्व है, क्यांकि प्रथम इसने देश 
को कयी न से समाज व्यवस्था की ओर आगे बढाया और फिर इसने देश को अधघ- 
विश्वास के गद दलदल में फेंसाकर रखा | 
ग्रामीण परम्परा की सहायता से भारतीय इतिहास का अध्ययन करन मे जो 
कठिनाई सामन थाती है, वह है कालकम का अभाव । पचास साल पहले की 
घटनाएँ और डेढ़ हजार साल पुरानी परम्पराएँ ग्रामवासां की दाप्टि मे प्राय 
समान स्तर की है, क्याकि उसका जीवन ऋतुआ से बँधा रहता है। भारतीय 
आपस्याना मे वर्णित चार युगा कय चक्र कतुचक्रा के चार प्रमुख परिवतना से ठीक 
मेल खाता है। माना जाता है कि' चार युगो था अन्त एक विखव्यापी जल प्रलय 
मे होता है, और उसके वाद पुन नय॑ युगचक्र की शुरुआत होती है। देहाती 
इलाका में मानसून के वाद मोट तौर पर यही होता है । हर साल प्राय एकसा 
होता है, अन्तर केवव इतना ही है कि. कसी साल अच्छी फसल होती ह तो किसी 
साल जकाल और महामारी का सामना करना पडता है। कोई लेखा-जोखा नही 
रखा जाता, क्याओि क्सान प्राय पूण निरक्षर होता है। यद्दि उसन कुछ पढना 
लियना सीखा भी हो, तो भी जीवन कुछ एसा होता है वि' ग्रामीण वे लिए साक्षरता 
वा कोई उपयाग नही हांता और वह धीरे धीरे फिर अनपढ बन जाता है। जौसत 
देहात म किताबें, अखवार या अय वाचन प्तामग्री नही पहुच पाती ] अत ग्रामीण 
परम्परा के तत्त्वा को पृथक करने म विशेष सावधानी बरतना आवश्यक है। दूसरी 
ओर, इसम॑ प्रकट हाता है कि अत्यंत प्राचीन रीति रिवाज, उनके बाह्य रूपा में 
विशेष परिवतन हुए बिना, विस प्रवार अब तब जीवित रहे है । इन स्थानीय 
रीति रिवाजा को प्राम साभती सरदार या ग्राह्मण-पुरोहिता न अपना लिया है, 
शायद बाह्य रूप म इृह दिखावटी बगयर। इतिहास की जो परिभाषा #मत ही 
है उसके अनुसार भारत या गिस्टृग शतिटास यश ये दहाता में मौजूद है, व 
इस इतिहास को समझन मे घिए स्थापन” और गहने दृष्टि बी आवश्यकता # / 
१ ६ साराश 
ऊपर सवप्रथम यह बगाया गया है थि भारत में उच्च ठग # / >> 
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जीवन पर विदेशियो वी छाप है और इहने ही उत्पादन वी पूंजीवादी प्रणाली 
भारत पर लादी है | दूसरे व्यापत रूप से ग्रामीण अचला पर और भारतोय घम 
अम्प्रदायो पर इनवी आदिम उत्पत्ति बी अमिट छाप मौजूद है, वयोवि भाग्त वे 
बहुत-से भागो मे आदिम जीवन पद्धतियाँ जीवित रह पायी हैं और आज भी हैं । 
इनमे से प्रथम कथन को आमतौर पर स्वीकार क्या जाता है, यद्यपि दश- 
भक्ति के कारण बहुत से लोग भारत के आधुनिवः इतिहास म॑ विदेशी आक्रमण 
कारियो की भूमिका वो कम बरके आँकते हैं। दूसरे क्यन से मध्य वग वे 
अधिकाश भारतीय क्र्द्ध हो जाते हैं क्यानि उहू लगता है इसरा उनके दश वा 
'उपहास होता है या उनका अपना अपमान होता है । परन्तु आदिम सस्वृतियाँ तब 
तक हाम्यास्पद ओर गौरवहीन नही होती जब तक वे सामन्ती अथवा पूजीवादी 
अणाली से उत्प-न दूपित प्रयाओ के सम्पक में नहीं आती । भारत वा विकास 
अपने ढंग से दुसरे देशा वी अपक्षा अधिक 'सम्य रहा है। पुरानी पूजाविधिया 
को वलप्रयोग से नष्ट नही क्यि। वल्कि आत्मसात्‌ क्या गया। अध्विश्वास न 
हिंसा की आवश्यकता को कभ कर दिया। यदि यूरोप या अमरीका के इतिहास 
के अनुरूप ही भारतीय इतिहास वा भी विकास हुआ होता तो यहाँ वही 
अधिक कऋरता की आवश्यकता होती । 
इससे पता चलता है कि भारतीय इतिहास प्रवाह बी अपनी बुछ सुस्पष्ट 
विशेषताएं हैं। बाद मे कोई गलतफ्हमी पैदा न हो, इसलिए इन विशेषताओं पर 
यहा थोडा प्रवाश डालना जरूरी है। भारत के जिस इतिहास मे केवल इतिवत्ता, 
आख्यानो, राजबशावलियो भहत्त्वपुण युद्धो की तिथियां और शासका तथा 
सास्ड् तिक' महत्त्व के व्यक्षियों की जीवनिया का ही उल्लेख है, बह यथाथ इतिहास 
नही है। यदि कोई पाठक अक्स्मात क्सो ग्रन्थ मे प्राचीन भारत से सम्बन्धित 
ऐसे बयक्तिक एवं घटनामूलक' विस्तृत विवरण को देखता है, तो उसे ऐसे इतिहास 
ग्रथ का वाचन एक रोमानी कल्पित-क्थानक की भाँति ही करना चाहिए (जैसे 
बह भारतीय रेला बी समय सारिणी हो। ), परतु उस पर यकीन नहीं करना 
चाहिए। दूसरे छोर पर, कुछ गलतफहमी की भी सम्भावना है। माना जाता है 
कि मानव-समाज क्रमश इन उत्पादन प्रणालियों मे से होकर गुजरा है आदिम 
साम्यवाद, पितृसत्तात्मक पद्धति (पुरानी बाइबिल के अग्राहम) और/अथवा 
एशियायी पद्धति (अपरिभाषित), प्राचीन यूनान तथा रोम का दासप्रथाबाला 
समाज सामतवाद, पूजीवादी पद्धति और बुछ हेशा मे समाजवाद। भारतीय 
इतिहास को इस सुनिश्चित ढाचे मे भी ठीक ठौक प्रस्तुत बरना सम्भव नही है । 
पहुली वात, जसाकि पहले बताया जा चुका है यह है कि देश के सभी भाग एक 
साथ एक ही अवस्था म नही रहे । प्रत्यक अवस्था म॑, देश के प्रायः हर भाग मे, 
पहले वी सभी अवस्याओ के कई लक्षण जीवित रहे और उनके साथ-साथ अनेक 
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पूर्वावम्धाआ ने उत्पादन बे तरोबे और रीति रिवाज भी। ऐसे बुछ लोग हमेशा 
मोजूद रह जा पुराती पढति से हठपूवक चिपवे रहना चाहते थे, और चिपये' 
रह। परन्तु हमे उसी एग-एक वितिष्ट पठ्ति पर घ्यान दना है जिसता प्रभाव 
इाना जधिव व्यापक हो गया कि यह देश के अधिकाश हिस्सों पर लागू हो गयी। 
दूसर, प्राचीन यूरोप में जिस प्रकार वी दासप्रथा का अस्तित्व रहा है, वैसी 
दातप्रया भारत म विसो भी अवस्था म देखने को नही मिलती। युछ भारतीया 
को पुरानन युग से लेकर वतमान सदो के मध्यकाल तव आजादी नसीदय नही हुई । 
इन पक्तिया बे लिखें जात समय प्रवाणित एब रिपाट के अनुसार, वुछ कबीलाई 
लाग बरल वे खुले वाजारो म आज भी पशुओं की भाँति बचे जात हैं। परन्तु 
उत्पादन थे सम्बधा और उत्पादन के लिए आवश्यव मजदूरा को प्राप्त वरन वी 
दप्टि से चल-सम्पत्ति रूप दासप्रथा वा महत्त्व यहां नगण्प रहा | जिस दास वे 
अतिरिक्त उत्पादन को हथियाया जा सवता था, उसवा स्यान प्राचीन भारत में 
निम्नतम शूद-वग न ले लिया था। सामन्‍्ती युग मे खरीदे हुए या अपहूत दासो 
का महत्त्व अधिक वढ गया क्‍्याकि इनेबे कारण शासक या सामन्‍्त को अपने 
अनुयायियों पर कम आश्रित रहना पडता था। परन्तु इसे भी हम गूरोप की 
पुरातन दामप्रथा बे समक्ष नही रख सबते, बयावि" साम'त लोग इन शाही दासो 
वो सामन्‍ती शासन वे लिए खतरनाक समयत ये । इसके अतिरिक्त, ऐसा कोई 
भी दास असीम सम्पत्ति जमा कर सकता था और सामन्‍्ती समाज मे कसी भी 
अय व्यक्ति के समल ऊपर उठ सकता था। उदाहरण बे लिए, दिल्ली बे' सबसे 
योग्य और श्रेप्ठ आरम्भिक सम्राट और अहमदनगर के बहमनी वश के योग्य 
मस्थापव', सब दासा से ऊपर उठे थे। अत भारतीय सामतवाद वी भी अपनी 
बुछ खास विशेषताएं हैं (लेक्नि इग्लंण्ड वा सामन्तवाद भी रूमानिया वे 
समातवाद से भिन्न था) । न केवल साम ती युग मे बल्कि उसके पहले और वाद 
में भी अपराधी दासो, घरेलू दासो, खरीदे हुए नतक! गायवा विदृपपा और अत - 
पुर के दासो क्वा अस्तित्व रहा है परन्तु इनके साथ, प्राय पहले वग के दासां को 
छोडकर, वतनभोगी मजदूरा वी अपेक्षा अच्छा बरताव विया जाता था, बयोवि' 
इनका प्राप्त करने मे धन यच होता था । यह स्थिति यूरोप की पुरातन दासप्रथा 
से नितात भिन्‍न है और यूरोप के उस सामन्‍्ती युग वी स्थिति से भी भिन है 
जिसम दासप्रथा ही मिटती गयी । ब्रा़ील मे सामन्‍्तवाद के पहले दासभ्रथा था 
बाई युग नही था। अमरीका मे दासप्रथा, बिना कसी सामन्तवाद के ही, वपास 
वी खती ये विक्रास वे लिए पूजीबादो बग के साथ आयी, इसका अत कोई सौ 
वष पहले एक एंसे रकक्‍्तरजित गहयुद्ध के बाद हुआ जिसवी गूज ससार के सबसे 
उनत पूजीवादी प्रजातन्त्र के दक्षिणी राज्या मे आज भी सुनायी पडती है। 
भारत के सास्ड्ृतिव इतिहास वी इस सक्षिप्त रूपरेखा वा बोई मताग्रही 
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प्रयोजन नही है। मुझे यहाँ एव निश्चित परिभाषा एवं बायविधि गो अपनाना 
था, व्यावि अय परिभाषाएँ काफी वष्टकर अनुभव ये वाद निरधव सिद्ध हो चुकी 
हैं। आगे के अध्याया वा सम्बाध, न वैवल अतीत से, वल्वि अनिवायत्त भारतीय 
समाज वी वतमान अवस्था से भी घतिप्ठ रुप से है । 
इतिहासवार वा काम ने तो अतीत स॑ प्रेम वरना है, न अतीत स छुटवारा 
पाना, बल्वि वतमान वो स्पथ्ट करनेवाली एवं कुजी वे रूप मं अतीत की 
गहराई मे जाकर उसे खोलकर समयना है। इतिहासकार वा अतीत-सम्बधी 
चित्र जब वतमान वी समस्याओं वो समयनवाली अम्तद ध्टि से आलोबित होता 
है तभी महान्‌ इतिहास रचा जाता है। इतिहास से सीखना केवल एक्तरफा 
प्रक्रिया नही है। अतीत बे' प्रवाश मे वतमान को समयन वा अथ वतमान के 
प्रकाश में अतीत को समझना भी हैं। इतिहास वा प्रयोजन है---अतीत और 
बतमान वे बीच वे अत सम्बंध द्वारा वन दानो के बारे मं अधिवाधिक गहन 
जानकारी प्राप्त करते रहना ।! 
ऐसे इतिहास वी रचना करन के लिए सम्भव है कि, इन पव्ितया वे लखक 

मे पर्याप्त शास्त्रीय क्षमता न हो। लेखक का यह्‌ प्रयास पाठ वा क्िसािय 
कारण से भी असतोपप्रद लग सकता है परन्तु उसे बम से कम यह तो मालूम 
रहगा ही कि वह क्‍या अपक्षा रखे । इस सक्षिप्त ग्रय में मु्यत इन विवासा वा 
विवचन होगा आदिम समाज और कवीलाई जीवन | सिधु घाटी वी सभ्यता। 
आयों का आक्रमण जिसके कारण यह सभ्यता नप्ट हुई, परतु जिसके फलस्वरूप 
यूब की ओर बस्तियाँ स्थापित हुइ। जाति व्यवस्था, लोहे के जौजार भार हल वी 
सहायता से गगा की द्रोणी का उदधाटन । मंगध का और बौद्धघम का उत्थान । 
मौर्यो थी सारे देश पर विजय, और इसके साथ ही ग्रामीण येती वी पदावार पर 
आधारित एक साम्राज्य की स्थापना | साम्राज्य का पत्तन देक्षिणापथ मे राज्या 
का उत्थान और समुद्रतटवर्ती पट्टिया मे वस्तियों वी स्थापना । छदगामी 
सामतवाद का लम्बा दौर और बोद्धधम वी अवनति। इसके बाद मुस्लिम युग 
और भारतीय मध्ययुग की शुरुआत होती है शर्थात्‌ इसके साथ उस ग्रुग का अन्त 
होता है जिसे हम यथोचित रूप म॑ प्राचीन भारतीय सस्क्ृति का युग कह समत हैं । 





टिप्पणों जो पाठक उस पाडित्यपूण समीक्षा और अन्तहीन विवाद म रुचि 
रखते हैं जो भारत का कोई प्रामाणिक इतिहास लिखने के प्रयास के पहले हुआ 
करत हैं, उहेूँ मेरी तिम्न रचनाएं कुछ रोचद लग सकती हैं, इन रचनाआ को 
अस्तुत ग्रथ की पाद टिप्पणियाँ ही समझना चाहिए 

(१)5॥ [ग्राहणतरएएए0४०0 40 6 80089 ० [वाबव साइज़ (बम्बई, 
१६५६) दूसरा सशोधित सस्वरण १६७५, 


३० | प्राचीन भारत बी सल्हृति ओर सम्पता 





(२) ४३ थे शत ए८थ॥।9 (वम्बई, १६६२), 

(३) छ0५0०णााए 555395$ (पुणे, १६५७), 

इन तीन ग्रयो में उल्लिखित निवघों बे अलावा मेरे इन निम्न लेखा स 
भी इस क्षेत्र मी शास्त्रीय बठिनाइया को समझने में सहायता मिल सकती है 

“घेनुकाक्ट' (जनल आफ द एशियाटिव सोसायटी, बम्बई, खण्ड ३०, 
१६५७, पृष्ठ ५० ७१), 

प॥6 प०ए ० 6 &70858504 (जनल आफ द अमेरिकन ओरियण्टल 
सोसायटी, खण्ड ७५, १६५८, पृ० १६६-७३), 

परवाक्ा ए०७॥) (80० (#ध्धाधा5 (जनल फॉर द इवॉनामिक एण्ड 
साशियल हिस्ट्री ऑफ द ओरियण्ट, लीडेन, १६९५६, प० २८५१ ६३) 

फाशाएर6 (०प्रणप्राधा (यू एज, दिल्‍ली, खण्ड ८, फर० १६५६, 
'प० २६-३६), 

पुष्कर 05० ० 0070॥९0 १४९८७४००$ ॥ 700०8% (हण्डो ईरानीयन 
जनल, खण्ड ६, १६६३, पृ० १७७ २०२), 

प्ररढ #ए००ाा।णा०05 8)थ॥675 ॥॥ 06 /शी०॥०१३६ (जनल आफ 
अमेरिकन ओरियण्टल सोसायटी, शीघ्र प्रवाश्य), 

बगल छा६प्राघ्ाए8 ० (06 गण 88० 77 7704 (जनल फॉर द इकाना- 
मिक एण्ड सोशियल हिस्ट्री ऑफ द ओरियण्ट, खण्ड ६, १६६४) , 

इनके अतिरिक्त, मैं निम्नलिखित प्रथा को पढने का सुझाव दूगा 

ए० एल० बाशम ॥6 ए०7(०८ 0० ९४७५ 0॥9 (दूसरा सस्वरण, 
लदन, १६६४), 

एल० पेटेख वात) छा5 2प7 शाह त९६ 6. 7वधाप्रातव5 (200- 
फज़्बधा प्लाइवडगाणार[हिाान एज्ारटाइबा४६४०शारा।ट 962) 

एल० रेनाउ, जे फिलिजाँ और अय .]766 ८४5४५४९८ (पेरिस, खण्ड 

१, १६४७, खण्ड २, १६५३) 

अपने विपय के अधिकारी विद्वाना द्वारा लिखें गये इन ग्रयो का उृष्टिकोण 

मेरे दृष्टिकोण से भिन्‍न है। कालत्रम को समयने के लिए एल० दे ला बाली 
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पूसी के इन दो ग्र-्यो को पढने की मैं विशेष रूप से सलाह दूगा 70906 शएरे7 
00005 0९5 !चबप्राए85 थ॑ 6९5 ऐशफआरट5 60, 8९ए॥65. 78008 हर 
३४९ (00। (पेरिस १६३०) और 709045४8९४ ०६ घा9076 46 [[746 
हल्फ़णा$ टिबागाशयातव गपध्चपर. ड़ वाश्वश0व5- प्राएशगराशा८5. [पेरिस 
१६३५), 

दो अय विशिष्ट निबध अधिक पाठको को अपेक्षा रखते हैं, ये है 

जे० ग्रेनें 7,0८5 85०९०७६ ९००7०एवुण्टड तप छे0प्र7॑ाड्ा76. (8॥5 [4 
$004 ९ (राएण56 6ए एब्वप एराव्ण८ (सगोव, १६५६), और 

विलहेल्‍म राख. ठवा जात॑ 0व्लीआगीएा शाला ॥गरपाला 04४ 
पद्य 88गरथा4 ॥0:0०॥ 70278८४०६ (वादसवाडेन, १ ६५७) 

इस अध्याय के अन्तिम अश मे जो उद्धरण है वह इ० एच० कार के ग्रन्थ 


जध35 मसाज ? (लादन, १६६२) के पष्ठ २०, ३१ ६२ से लिया” 
गया है । 


३२ / प्राचीन भारत की सस्कृति कौर सम्यता 


दूसरा अध्याय 


अपदिम जीवन और प्रागेतिहास 


“२ १ स्वणयुग 

परिपुणता की एक पूवकालिक अवस्था से मानव का पतन हुआ है, इस 
मायता के आख्यान कई देशो और कौमा की पुराणक्थाआ में देखने को मिलते 
हैं, भारत मे भी। जाधुनिक हिन्दू वतमान को मानव-जाति का कलियुग कहते 
है। कहते हू कि इसके पहले तीन बेहतर युग बीत चुके हैं । इनम पहला और 
संबसे अच्छा युग था--सत्ययुग या इतयुग। तब न रोग थे, न कसी चीज वा 
अभाव था| तब आदमी न परिश्रम करते थे, न सूत कातते थे क्योकि इस सुफ्ला 
घरती से अपने आप ही सब कुछ भरपूर उपजता था। हर व्यक्ति शात्तिप्रिय, 
निष्पाप, निष्कपट तथा सदाचारी होता था और हजारां सालतव जीवित रहता 
था। तब आदमी म लाभ पैटा हुआ, आदमी व्यक्तिगत सम्पत्ति जोडन लग, 
जमाखोरी बढन लगी। इन वुक्‍मों के फलस्वरूप क्रमश तीन युग आर आय-- 
तैता, द्वापर और बलियुग, जिनमे प्रत्येक युग पहले के युग से अधिक बुरा था। 
आदमी की आयु घटती गयी। पुण्य का क्षय होने से मानव जाति युद्ध व्याधि, 
दरिद्रता और क्षुधा से आत्रान्त हो गयी। कुछ इसी प्रवार वे आख्यान बौद्ध और 
जन धमग्रथो में भी देखने को मिलते हैं । ब्राह्मणों के ग्रथ इन सप्रमे अधिक 
अर्वाचीन हैं, इसलिए उनमे अतहीन युगचत्रा (मवातरों) वा एक और 
सिद्धान्त जोड़ दिया गया । इस वतमान कलियुग का अत एव' विश्वव्यापी जल 
प्रलय मे होगा । इस जल प्लावन से समस्त जीव-जगत नष्ट हो जाने दे बाद 
धरती पानी से निकलेगी और पुन ॒ एक नये स्वणयुग का आरम्भ होगा। इसव 
बाद वालक्र्म भ अधिकाधिक अवनति के तीन युग और आयेंगे, जिनका नात 
पुन एक जल प्लावन में होगा। अतीत में ऐसा ही होता रहा है और भविष्य मं 
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भी चता वा यही सिलसिला चलता रहेगा। निरथव एतिहासिक पुतरावृत्ति 
का यह नराश्यपूण दृष्टिवाण, जेंसावि' पहल यहा जा चुवा है, भारतीय दहात 
के नीरस ऋतुचत्रीय जीव वा प्रक्षप मात्त है । अवतूयर वी फल ये बाद स्वास्थ्य 
ओर अमन-चन वी शीत ऋतु आती ह। उसके बाद अभाव बढ़ता जाता है, और 
अस्त मं वह समय आता है जब वोआई वे लिए मूर्ख खेतो को तयार वरन के 
लिए कठोर परिस्थितिया मे बडी मेहनत बरनी पडती है। अन्त मे मानसून बी 
घनघोर वर्षा सारी भूमि वो आप्लावित बर दती है। हर साल ऋतुचत्र वा यही 
सिलसिला रहता है । 
इस व्यापक आछ्यान के बावजूद, बाद वे बवियों और पुराहिता मे कल्पना 
लोव से बाहर मानव-जाति के आरम्भवाल में विसी स्वणयुग मा अस्तित्व 
नही रहा। सवप्रथम इसकी प्रत्यक्ष जानकारी हमे इतिहास वी उस लिखित 
सामग्री के अध्ययन से मिलती है जो लगभग २५०० ई० पु० से भारत वे बाहर 
के कुछ स्थाना से प्राप्त हुई है। इससे पहले के अतीत को जानने के लिए पुरा 
तत्त्व वी शरण में जाना पडता है। जब पुरातत्त्ववेत्ता विसी ऐसे स्थल की 
खुदायी व'रता है जहा वी मिट्टी हाल के वर्षों म अधिव' अस्त-व्यस्त नहीं हुई है 
तो वहा एक-दूसरे से स्पप्टत पृथक कई छोटे-बडे स्तर प्रकट होत हैं । जो स्तर 
जितना नोचे होता है, वह उतना ही पुराना होता है, इसलिए कालत्रम स्पष्ट 
रहता है। इनमे से कई स्तरा में मानवीय क्रिया-बलाप के अवशेष प्राप्त होत 
हैं । इनम शरीरावशेप भी हो सकते हैं, जसे, हड्डी, खोपडी अपवा सिफ एक 
दाँत। जिस आदमी का यह दात होता है उसके शारीरिक ढांचे के बारे में इससे 
काफी जानकारी मिल जाती है। आदमी जिन जानवरो वा शिकार बरता था, 
उनकी हृड्डियाँ अक्सर उसकी अपनी हड्डियों के साथ मिल जाती हैं, साथ ही 
उन पशुओ की भी हड्डियाँ मिलती हैं जिहे उसने पालतू बनाया था कुत्ता, 
गाय बल, भेड, घोडा । उत्खनन के स्तरों वी तुलना करने से जाना जा सकता 
है कि कुत्ते को घोडे से काफी पहले पालतू बनाया गया था और गाय-बैल तथा 
भेड को बीच के किसी काल में । मृत्माण्ड, पत्थर के औजार और घातु पी 
वसतुएँ आदमी की बनायी हुई चीजें हैं, इसलिए इड्ढे शिल्पवस्तुएँ कहते हैं। 
जहा जलवायु शुष्क है जसे कि मिस्र मे वहा लकड़ी की चीजें, हड्डी और 
हाटीदाँत के हथियार, टोकरियाँ, ऊन या सन से बुने हुए कपड़ा ने धागे, अनाज 
के दाने, चित्र ओर पपीरस पर लिखी गयी सामग्री सुरक्षित बची है। इनके 
आधार पर मोटे तौर पर हम यह बता सकते हैं कि मनुष्य ने क्सि क्रम सं इसे 
विभिन्‍न बस्तुआ को बनाना सीखा है। खेंती के अनाजा की ग्रिनती शिल्पवस्तुआ 
में तो नही होती परतु मृत्माण्डो की तरह इनकी उपज भी मानवीय विया- 
क्लाप से हुई है। इन सभी अनाजा का विकास हजारो वर्षों तक प्राइृतिक घासा 
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के सयसे मोट वीजो को सावधानी से चुनते रहने और उह वार-वार वान से 
हुआ है। यदि मानव के काय-क्लाप बद पड जाते हैं, तो खेती के अनाज की 
किस्मे गायब हो जायेंगी या इनके स्थान पर, इन पौधा की कुछ ही पीढियो मे, 
अधिक सख्त आदिरूप जगली विस्मे उग्र आयेंगी । खुदाई के स्तरो के अवशेष 
एनिहासित्र क्रम के द्योतक होते हैं, यदि बाद में इन स्तरों में कोई हलचल हुई 
हो, जैसे ऊपरी परता भे योदा गया कोई गडढा, तो प्रशिक्षित पुराविद उसे 
पहचान लेता है और उसे पथकः करवे अध्ययन करता है। विभिन्‍न स्थानों से 
प्राप्त पुरावशेयरों की तुलना करन से पता चलता है कि' किसी खास किस्म का 
ओऔजार वतन या अनाज आदि क्तिनी दूर तक फंला हुआ था या इस्तेमाल 
हावा था । अत मे, आधुनिक विनान न॑ पुरावशेषा के काल निर्धारण के काफी 
अच्छे तरीके खोज निकाले हैं। ये तरीके पुरावशेषों मे फ्लीरीन की मात्रा के 
मापने, काठकोयले ओर हड्डी मे रेडियो घमिता की मात्ना, भूचुम्बकीय अवलोकन, 
ऋतु परिवतना के साथ वक्ष के वलयो में होनेवाली वृद्धि (बृक्ष-तंथिकी) आदि 
के अध्ययन पर आधारित हैं । इस प्रकार पुनरचित अतीत अनेवः सदिया पीछ 
चला जाता है (जिसमे अनेक अन्तराल होते हैं) और तब अन्त में हम जावा- 
मानव, पेक्गि-्मानव और मानव पूव अफ्रीकी प्रोकोन्सुल के कपाल जसे मानव- 
प्रकारा तक पहुचते हैं! यहाँ हम पुरातत्त्व से भूविचान के क्षेत्र मे पहुच जाते है 
इतिहास के क्षेत्र से स्तनपायी, रीढदार और आय प्रकार के प्राणियों के विकास 
के अध्ययन के क्षैत्र में पहुचते हैं । 
परन्तु इस समूचे अतीत में कही कसी विलुप्त स्वणयुग वे या गौरवशाली 

अवस्था के दशन नही होते | यह सही है वि मानव का विकास एकसमान या 
लगातार नही हुआ है, किन्तु कुल मिलाकर उसकी अवश्य ही प्रगति हुई है। वह 
एक' काफी अक्षम पशु से औजार वनाने और उनका इस्तेमाल करनेवाला एक 
एसा प्राणी बन गया जो अपनी सख्या और अपने विविध कार्य-क्लापो के कारण 
सारी घरती पर छा गया, ओर अब उसे केवल अपने आप पर ही निमत्रण प्राप्त 
करना शेप रह गया है। हजारा-लाखो साल पहले वी खुदाई मे प्राप्त हुई हड्डियो 
के अध्ययन से पता चलता है कि प्राचीन भ्रस्तर युग के किसी मानव का चालीस 
साल की आयु तक जीवित रहना उसके लिए एक अदभुत उपलब्धि थी। उसका 
अधिक स्वस्थ हांता तो दर रहा, वह/आयु को घटानेवाले परजीवी जन्तुओ और 
जजर कर देनेवाले रोगा से और भी अधिक ग्रसित था । यदि कही कोई स्वणयुग 
है, तो वह अतीत में नही, भविष्य मे होगा। 

२ २ प्रामतिहास और मादिम जीवन 

पुराविद द्वारा खोजे गय पुरावशेष स्वय यह जानकारी नहीं द सकते कि 

कसी युग विशेष के लोग वस्तुत किस प्रकार रहते थे। उस जीवन-पद्धति की 
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पुतरचना बरने ये लिए ससार मे दूर दूर मे दुग॒म होता मे आज भी जीविय मच 
मनेवानेर आदिम मबीता या तुलनात्मय अध्ययन बरता आवाशयप है । तमी 
श्रमश यह स्पष्ट होता है वि पास विस्म मे औजार कस बात थे और उनरा 
किस प्रवार इस्तेमाल होता था, कि इत औजारा था गगयन या सुद्ृर आठ बे 
लोग बसा जीवने व्यतीत करत थे। मुछ हद तर सामाजित संगठसे--जब 
सामाजिक सगठन अस्तित्व मे आया--पे यार॑ मं भी जानवारी मिल मजती है, 
परन्तु सुनिश्चित जातवारी नहीं। जब हम गहत हैं कि ऑस्ट्रेलिया अथवा ब्राजील 
के भीतरी भाग वे विसी आदिम गबीस का अध्ययन पिया जा सत्ता है, तो 
इसका मतलव है दि इन क्बीला ये लागा वा बाहर गी दुतिया से, और अलत 
सभ्यता से, बुछ सम्पव' स्थापित हो पुका है। इस वात या हम ध्यात रखता होगा 
नयाकि सम्पक वा अथ है परिवत ने । दूसरे माई भी मानव-सम्ह दीपपाल तर एक 
स्थिर अवस्था म नहीं रह सकता । था तो व वियगित हारर अधि सक्षम बलेंगे 
या क्षीण होकर नष्ट हो जायेंगे! प्रामतिहासिय मात्र ये! जिन मानवन्समृहा का 
हम अध्ययन वरना चाहत हैं व दुनिया म लुप्त हो चुये हैं। इनमे मे गुछ झमूहां 
के वशज विकास करत-करत आधुनित' सम्यता तय पहुंच, द्वसरे एएदम लुप्त 
हो गये ! दुनिया वे सुदूर क्षेत्रा म जो थाहे आदिम मानय-समृह जाधित बचे हैं 
उहोने बुछ एस विचार, मत्रोवत्तियाँ, अधविश्वास, फ्मक्परष्ड और रीति दिवाज 
विकसित कर लिय हैं हि य उठ नमी जीवन-पद्धतिया यो अपनान बी मोशिश 
करने से रोकते हैं। सवरा तो नहीं परन्तु आजकल बे अधियाश वय समूहा वा 
सामाजिक ढाँचा इतना दढ़ है कि वह किसी प्रयार य॑ नय प्रयास को बढावा नहीं 
दे सकता | सामाजित विकास पर विचारा के प्रभाव की बोई भी भौतिववादी 
उपेक्षा नही कर सकता। 
ससार के विभिन क्षेत्ा म व्यापक खुदाई के फतस्वरूप जो पुरावशेष प्राप्त 
हुए हैं उनका क्रम मोटे तौर पर इस प्रवार है. सबसे नीचे ये स्तर मे, इसलिए 
४ सबसे पुराने, तोड़े हुए पत्थर वे अनगढ दुकडे मिलते हैं। इनवा औजारो वी 
तरह इस्तेमाल होता था, आर इनके साथ-साथ लवडी तथा हड्डी के दण्डो वा 
भी जो आम तौर पर नष्ट हो चुके हैं । इस प्राचीन प्रस्तर युग के एक लाख या 
इससे भी अधिक वर्षों मे पत्थरो को छील छोलकर औजार बनाने वी तकनीक का 
धोर धीरे विकास हुआ। अत म॑ इसके बाद पत्थरो के परिष्डत औजारो वा 
ग्रुग (नवपाधाण युग) आया। इन दोनो के बीच एक एसा युग रहा है जिसे मध्य- 
पापाण युग का नाम दिया गया है परन्तु अब इस नाम का अ्चलन नहीं रहा, 
क्याकि इस ग्रुग वी अवधि और सीमाएँ निघारित करना अनिश्चित है। ये नीचे 
के स्तर जिनमे केवल पत्थर के (और सम्भवत हडडी, लक़डी और सीग के भी ) 
ओऔजार मिलते हैं, बाद मे उन ऊपर के अय स्तरा के नीचे दब गये जिनमे घातुआ 


३६ / प्राचोन भारत को सस्कति और सभ्यता 


ये औजार तथा हथियार मिलत हैं | सवप्रथम तांच की घातु का ही व्यापक रूप 
में इस्तमाल हुआ । ताँत्रे को इसवी कच्ची धातु से प्राप्त करने के लिए मिट्टी के 
बतनो वे आँवे से अधिक सलम भट्ठे वी जरूरत नही थी। उत्त र-पापाण युग में 
पत्थरा के औजारो के साय-साथ मिट्टी वे वतन भी मिलते है । ताँवा इतनी अधिक 
मुलायम धातु है कि इसे ठीक स तैयार किय बिता उपयोग मे नहीं लाया जा सकता, 
साथ ही यह इतनी भगुर घातु है कि इसे टीन जसी धातु के साथ उचित अनुपात मे 
मिलान पर ही (जिसस वाँसा बनता है) कठोर बनाया जा सकता है। चूवि' दीन 
हर जगह नहीं मिलता, इसलिए जाहिर है कि वास्ययुग में इसकी दूर-दूर तक 
तलाश होती थी । ३००० ई० पु० या इससे भी पहले से दूर दूर तक व्यापार 
जार शोर से होने लगा था। फिर भी काँसा दुलभ हो था ओर कुछ ही लोगो का 
इस पर आधिपत्य था। इसका अय है, समाज का वर्गों मे विभाजन। कॉस्ययुग 
में कच्ची घातुआ और अच्छे जल स्रोता पर अधिवार प्राप्त करन के लिए दूर- 
दूर तक छाप मारे जात थे, बाफी लडाइयाँ होती थी । ईसा पूव दूसरी सहख्राब्दी 
(२००० १००० ई० पू०) मे एसे अनेक घुम तू वबीसे थे जो प्रचुर चल भोजन- 
सामग्री (प्राय मवेशो) साथ लेकर यूरेशिया महायण्ड म घूमते रहते थे। परन्तु 
इसके एक हजार वय पहले ही मित्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन नदी घाटी 
खेतिहर सस्द्वतिया में नगर-राज्य, राजतत्न, मादरा के पुरोहित वग और युद्ध- 
तत्न का विकास हो चुका था। ऐसा विकास स्थानीय और अपवादात्मक था । 
पुरातत्त्व वी दष्टि से बततमान युग लोहयुग है। लोहा इतनी सस्ती और 
व्यापक रूप से पायी जाने वाली धातु है कि इससे कृपिक्म एक सवव्यापी 
सम्भावना बन गया है। सीमित रूप मे कृषि की शुर्आत उत्तर पाषाण युग मे हो 
चुकी थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्पादन के साधवां मे यह एक 'नवषापण 
युगीन क्रातति थी। परन्तु यह कुछ एसे ही विशेष क्षेत्रा तक सीमित थी जहाँ घने 
जगला का साफ करना जरूरी नही था। ये क्षेत्र थ मेसोपोटामिया (इराक), 
मिस्र, सिघु घाटी, ईरान, तुर्की तथा फ़िलस्तीन के ऊँचे मदान, डेयूब घाटी मे 
लोएस मिटटी के गलियारा के कुछ भाग, और सम्भवत चीन के कुछ लोएस क्षेत्र 
भी । पहली वार तयार क्या जाने वाला लोहा यद्यपि कासे से मुलायम होता है 
परन्तु इससे जगलो को साफ करने और हल से कडी मिटटी को उलथने में मदद 
मिली। यह पहली घातु थी जो बहुतो को सुलम हुई, इस' पर कैवल योद्धा-वग 
बा ही अधिकार नही रहा । आरम्भिक किसानो ने ७०००-८००० ई० पू० के 
मा ली गाए न सदन के ताक अल वे सेय पहली बार नगर स्थापित बिय॑ं, जैसे, छतल हुयूक (तुर्की) और 
जैरिको (फिलस्तीन), परन्तु उनके अन्न उत्पादन के तरीके नजदीक के क्षेत्रो मे 
ब्यापक पैमाने पर इस्तेमाल मे नहीं लाये जा सके। उनकी खेती मिख्र और इराक 
की खेती के स्तर की नही थी। खेती के साथ साथ वे अन-सग्रह और पशुपालन 
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भी बरते थे, और यह श्रम तव तब ऋलता रहा जब ईसा पूव दूसरी सहन्नारी 
है अन्त समय म लोटा प्रचुर माता मे उपलब्ध होने सगा । सवप्रयम अबछ 
तरीकों से लाहा तयार परनेवाले नाग सम्मवत हित्ती ही थे । लौह तिर्माण बी 
विधियों को अत्यन्त गोपनीय रखकर इस पर एकाधिकार स्पनेवाले य हित्ती 
लोग आज वी तुर्वी म रहते थे । १३५० ई० पुृ० म भी लोहा इतना दुतम था 
कि, फरन सुतनखामन को साने ये ठास ताबूत में ताँय, वौँसे और हाथीदाँत बी 
अनेवानेक वस्तुओं तथा अय कीमती चीजा ये साथ एवं समाधि-यूह में दफनाया 
गया था, पर तु इनम लाह थी एक ही वस्तु थी--उसवे वपाल थे नीचे बीध 
गया तावीज़ । सस्ते लोह का आविप्वार अधिवाश लोगा वे लिए सुधवर सिर 
नही हुआ | कॉस्पयुग में भी क्षद्र एशिया वी अलग-अलग छोटी खेतिहर विराट 
रियो पर हमले करके उह तहस-तहस वर दिया जाता था। जब बहुतामत मे 
जनशक्ति (प्राय दास था हृपत दास) उपलब्ध हुई, तभी लोह में इस्तमाल से 
अधिक अन उपजने लगा और इसके साथ-साथ उत्पीडन भी बढा। व्यापारी 
भार्गों से दुर अलग-थलग पड़े हुए कुछ कवीले कृषि वो अपनान बी बजाय अन्स 
सग्रह के पापाण युगीन तरीका से ही हठपूवकः चिपवे रहे (लगभग हाल के टिता 
तक) । वे सभ्यता की आर अग्रसर होनवासे माग स पिछड़ गय॑। प्रक्ततर युग 
समाप्त हुआ, ऐतिहासिक युग शुरू हुआ, किल्तु तब भी जब-तब पत्थरों वे 
औजारा का इस्तेमाल होता ही रहा। सन्‌ १०६६ ई० वी हस्टिग्स नी लडाई मे 
राजा हैरोल्ड की सेना के वहुत-स सकसना के पास पत्थर के बुल्हाडे ही थे, भद्यपि 
इग्लण्ल बहुत पहले, जुलियस सीजर बे इस द्वीप पर ५४ ई० पू० मे किय गये 
हमले के भी बहुत पहले, लौहयुग मे पहुच चुवा था। 
समग्र अन सप्राह॒व समाज की विशेषताआ को स्पथ्ट करना आसान नही है। 
आधुनिक रोमानी विचारक मानने लगे थे कि आदिम मानव अवश्य ही एव 
उदात्त वय भ्राणी था सभ्यता के कुप्रभावों से बचा हुआ भ्रकृति-पुत्त था, भर 
वह लोभ तथा दुष्कर्मों से मुक्त था। इस श्राकृतिक” पराथिव स्वग की वल्पना 
का उदय ब्रिस्टोफर कोलम्बस द्वारा बस्टील की रानी इसावेला को लिखें गय 
एक पत्र से हुआ। यह साहसी खोजकत्ता जब भारत वे स्वणमय नगरो तब नही 
पहुच पाया, तो कम स कम यह बताने के लिए उतावला हो उठा जि उसन कुछ 
ता असाधारण खोज ही निकाला है--प्राहृतिक अवस्थावाला करीबियन मानव 
इससे यूरोपवासियों की कल्पनाशक्ति विलोडित हुई क्यांकि उह एक ऐसी चीज 
मिल गयी थी जोन तो (ईडन के उद्यान के बाद) बाइबिल में थी नहीं 
थुनर्जागरण के युग में नय॑ सिरे' से खोजें गय अ्राीन यूनानी लैंटित ग्राथा वे 
आदशलाका मे । इस 'प्राइतिक मानव की खोज से रूसो के सामाजिक सिद्धाता 
को और समकालीन समाज पर श्रवल प्रहार करनेवाले वात्तयर मे व्यग्यां वी 
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बल मिला। कुछ लोग आदिम साम्यवाद की चर्चा वुछ इस प्रवार करत है कि 
मानों यह एक ऐसी आदण समाज-व्यवस्था थी जिसमे सभी लोग बरावर वे 
माथीदार होत ये नौर जपनी सीमित आवश्यवताएं मिल-जुलक्र पूरी करते थ। 
अपने चरम रूप म यह भी आधुनिक गुलाबी लिवास पहना हुआ 'स्वणयुग का 
वही पुराना आग्यान है । 
आरम्भिव आन-सग्राहक समाज वडी कठिन परिस्थितियों से घिरा हुआ 
था । प्रत्यक क्षेत्न और प्रत्येक युग मं उसका विशिष्ट स्वरूप अरप और अनिश्चित 
मात्रा में उपलब्ध होनेवाली खाद्य सामग्री पर आशित था। ग्राहम क्‍्लाक-जैस 
जिम्मेदार पुरातत्त्ववत्ता वा अनुमान है कि, उपरी पुरापापाण युग में इगलड 
ओर बवेल्स की आवादी सम्भवत २५० आदमिया वी थी, ओर ये दस छाटे 
गिरोहा मे बेटे हुए थ। मध्यपाधथाण युग म सम्पूण ग्रेट ब्रिटेन वी आयादी ४,५००, 
नवपापाण युग ये कसी भी काल में २०,००० और ईसा पूव दूसरी सहस्राब्दी म, 
जप वास्ययुग और अन्न-उत्पादन वी भलीभाँति शुरुआत हो चुकी थी, यह 
आबादो चालीस हजार से कुछ कम ही थी। भारत के लिए ऐसे आबकडे प्रस्तुत 
करना सम्भव नही है, क्याकि इसके लिए आज पुरातत्त्व के पर्याप्त प्रमाण 
उपलब्ध नही हैं। परन्तु प्रस्तर युग मे इस भारतीय उप महाखण्ड के कमी भी 
विस्ठत क्षेत्र की आवादी प्रति दस वग मील मे एक व्यक्ति से अधिक रही है, तो 
यह एक आशएचय की ही वात होगी । जहाँ प्रगति कृपालु है, वहा भी सभी मौसमा 
भ यह एक्-सी उदार नही है। लगातार वई साल तक अभाव की स्थिति बनी 
रहने की सम्भावना थी । किसी-न क्सी प्रकार के अन्न भण्डार के बिना बडी 
आवादी और स्थायी वस्तियो के होने का प्रश्न ही नही उठता। खाद्य-सकलन- 
वाले जीवन मे याद्य को सुरक्षित रखने की अवस्या अपक्षाद्त वाद म आती है। 
मास-ओर सूखी मछली को सुरक्षित रखने के लिए नमक वी जरूरत होती है, 
ओर यह दूर से ही प्राप्त हो सकता है, खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने वे' लिए 
टोकरियो, चमडे की थलियो ओर मिट्टी के बतनो जंसे पाता की भी जरूरत 
पड़ती है | फिर, सब प्रकार की भोजन-सामग्री को सुरक्षित रखना सम्भव भी 
नही है। कडे छिलकेवाले फलो, जनाजो और कुछ कदमूला को भलीभाति 
सुरक्षित रपा जा सकता है। परन्तु इनमे से अधिकाश का पकाय विना पचा 
पाना सम्भव नही है और पकाने का अथ है आग पर अधिकार और मिटटी के 
कुछ भाडे-बतना की आवश्यकता । इस अवस्था तक पहुचने के काफी पहले मनुष्य 
सामाजिक जीवन की विशिष्ट पद्धतिया विकसित कर चुका था, क्योकि वह कई 
हजार वर्षों स औजारा का इस्तेमाल करनेवाले एक प्राणी का जीवन व्यतीत 
करता आ रहा था। 
यहा दा विशेषताए स्पष्ट हैं। यदि भोजन सामग्री को सुरक्षित रख पाना 
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पर नही है, ती उसे जल्दी खा लेना जरूरी हो जाता है। इसबा अथ है, 

रिक्त भोजन सामग्री हो तो उसे आपस में बाट लेना, या अधिकाश लोगां 
» भूखे रह जाना। परतु बहुत से पशु समृह भी अतिरिक्त भोजन-सामग्री की 
बाटकर खाते हैं । जो आदिम मानव समूह भारी अभाव वी अवस्था से आगे बढ 
हुए होत है, उनमे खाद्य सामग्री को आपस मे वाट लेना एक सामाजिक वाघ्यता 
हो जाती है, जैसे, विशेष अवसरा पर भोज देने की आवश्यकता | इसका अथ 
यह नही कि प्रत्येक व्यक्ति एकत्र कियः गये सारे खाद्य मं से हिस्सा प्राप्त करने 
का अधिकारी था। दूसरे, अन सकलन करनेवाले समूह क्वचित ही आवश्यकता 
से अधिक पशुआ को मारत है या खाद्य सग्रह बरत हैं। उनमे अन संग्रह वा 
लोभ नही होता न ही वे महज शौक के लिए शिकार करते मास को सडन के 
लिए छोड देते हैं। इस हृद तक 'स्वणयुग' के आख्यान में बुछ सचाई है। परतु 
आदिम मानव की अधिकतर शक्ति खाद्य सामग्री की खोज मे ही सच हो जाती 
थी। खाद्य सकलनकत्ताआओं की सबसे बडी इकाई, जिसका शोंबार सदव ही 
परिवेश से विर्धारित होता था, कसी एक प्रकार की खाद्य सामग्री पर अधिक 
निभर रहती है, जैसे, कोई पशु मछली पक्षी, क्ृमि, फल अथवा कदमूल। 
इसका अथ है, न केवल विशेषीकरण बल्कि अतिविशेषीकरण । ऐसी मानव इकाई 
न केवल अपन को एक सोत्नीम समूह समझती थी, बल्कि अपन को उसी पदा्थ 
से निर्मित समझती थी जिससे कि उसका प्रमुख अथवा प्रिय खाद्य बना है । जन 
मानव-समूह, जिनके विशिष्ट भाजन वी चीजें भिन थी सगांत्रीय नहीं समय 
जाते थ और आरम्भ म तो मानव स्तर के भी नही माने जाते थे। इस विशिष्ट 
खाद्य को हम “टोटेम' कह सकत है, हालाकि काफी बाद की अवस्था में निर्जीब 
बस्तुएँ और पशु के अग भा समूह वशिष्टय के टोटेम बन ग्य॑ थे। टोटम खा 
वो प्राप्त करने की विशेष प्रवृत्ति विशेष कमकाण्ड से जुडी हुई थी | बिसी न 
किसी प्रकार की वलि (जिसमे नर-बलि भी शामिल थी) और दूसरे अनुप्ठानो 
का, चाह जध रूप मे ही क्या न हो उद्दश्य था--(विशेष) खाद्य की विपुलता 
बढें, ओर इसके साथ-साथ इसे खानंवाले अध परोपजीबी उस विशेष मानव 
समृह की भी वृद्धि हो । हमारे लिए इन अनुष्ठानों का महत्त्व है, क्यावि इनमे 
आधुनित मानव के सास्डृतिक त्रिया-क्लापा के बीज निहित हू । उनका नत्य, 
जिसम सम्भवत कुछ लोग टाटेम पशु की नकल उतारते थ ता कुछ लॉग 
शिवारिया की, एक धमानुष्ठान वे साथ साथ आखट का अभ्यास भी थां, जो 
एक प्रकार स आखेट विधि की कवायद थी । इसी से कई हजार बंप बाद नत्य- 
नाथ्य (बे) और नाटक का विकास होनेवाला था। टहिमयुग म जंगली पशुआ 
के जा हुवहू चित्र तैयार किये गय थे (फ्रास और स्पेन वी गुफाओ म), उरहें 
अब अनुपम क्ला-इृतियाँ समझा जाता है । परतु मूलत ये वित्रवला की 
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ः नही है, तो उसे जल्दी खालेना जरूरी हां जाता है। इसमा अब है, 

रिक्त भोजन सामग्री हो तो उस आपस म बाँट लेना, या जधिवाश लोगा 
»। भूखे रह जाना। परन्तु बहुत स पशु ममूह भी अतिरिक्त भाजन-सामग्री का 
बॉँटकर खात है । जो आदिम मानव समूह भारी अभाव वी अवस्था स आग बढ 
हुए होते हैं, उचम खाद्य-सामग्री को आपस मे बाँट लता एक सामाजिव वाध्यता 
हो जाती है, जसे, विशेष जवसरा पर भोज दन की आवश्यकता | इसका अथ 
यह नही कि प्रत्यक व्यक्ति एकत्र क्य गये सारे याद्य मसे हिस्सा प्राप्त करन 
का अधिकारी था। दूसर, अन्न-सकलन करनंवाले समूह बवचित्‌ हा आवश्यकता 
से अधिक पशुआ को मारत हे या याद्यन्सग्रह करत हैं। उनम अन्न सग्रह का 
लोभ नही होता न ही व महज शौक के लिए शिकार करके मास को सडन के 
लिए छोड देते हैं। इस हृद तक 'स्वणयुग” के आख्यान मे बुछ मचाई है। परन्तु 
आदिम मानव की अधिकतर शक्ति खाद्य सामग्री थी खोज म ही यच हो जाती 
थी। खाद्य सकलनकर्त्ताआ की सबस वडी इकाई, जिसका श्वावार सदव ही 
परिवेश स॒ निर्धारित होता था कसी एक प्रकार की खाद्य सामग्री पर अधिक 
निभर रहती है, जसे, कोई पशु, मछली पक्षी इमि, फ़्ल जयवा कादमूल। 
इसका अथ है, न केवल विशेषीकरण बल्कि अतिविशेषीकरण । एसी मानव इकाई 
न केवल अपने को एक सगोत्नीय समूह समयती थी वल्कि जपन को उसी पदाय 
से निभित समझती थी जिससे कि उसका प्रमुख अथवा प्रिय खाद्य बता है। भय 
मानव-समूह, जिनके विशिष्ट भाजन की चीज़ें भिन्‍न थी सगोत्बनीय नहीं सम 
जाते थे और आरम्भ म तो मानव स्तर के भी नहीं माने जात घ। इस विशिष्ट 
खाद्य को हम “टोटेम” कह सकते हैं हालाकि काफी वाद की अवस्यां मे निर्जीव 
बस्तुएँ और पशु के अग भी समूह वशिष्टय के टोटेम बन गय थ। टोटम खाद्य 
वो प्राप्त करने की विशेष प्रवत्ति विशेष कम॒काण्ड से जुडी हुई थी। बिसी न- 
किसी प्रकार की बलि (जिसमे नर वलि भी शामिल थी) और टूसर अनुप्ठानों 
का चाह अ ध रूप मे ही क्या न हो, उद्देश्य था-- (विशेष) खाद्य की विपुलता 
बढे, और इसके साथ-साथ इसे खानेवाले अध-परोपजीवी उस विशेष मानव 
समूह की भी वद्धि हो । हमारे लिए इन अनुष्ठानां का भहृत्त्व है, कयावि इनमे 
आधुनिक मानव के सास्इृतिक क्िया-कलापा के बीज निहित हैं। उनका नत्य, 
जिसम सम्भवत कुछ लोग टाठेम पशु की नकल उतारत व तो कुछ लोग 
शिकारिया की एक धमानुप्ठान के साथ साथ आखट का अभ्यास भी था, जो 
एक प्रकार से आाबेट-विधि की कवायद थी । इसी स कइ हजार व वाद नत्य- 
नाट्य (बले) ओर नाटक का विकास होनेवाला था। हिमयुग म जगली पशुआ 
के जो हृवहू चित्र तयार किये गय थे (फ्रास और स्पेन की ग्रुफाओ म), उह 
अब अनुपम कला-हतियाँ समझा जाता है । परन्तु मूलत ये चित्रकला की 
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शत नही है, तो उसे जल्दी घालेना ज़ररी हो जाता है। इसरा अथ है, 

रिक्त भोजन सामग्री हो तो उस आपस में वाँट लेना, या अधिवाश लोगा 
+ भूपे रह जाना। परतु बहुत स पशु समुह भी अतिरिक्त भाजा-शामग्री का 
बॉटवर खात हैं । जो आदिम मानव-समूह भारी अभाव वी अवस्था से आग बढें 
हुए होते है, उनमे याद्य-सामग्री को आपस म बाँट वैना एए सामाजिय बाध्यता 
हो जानी है, जैसे, विशेष अवसरा पर भोज दन वी आवश्यकता | इसरा अय 
यह नही वि' प्रत्यव व्यक्ति एयश्न किय गये सार खाद्य में से हिस्सा प्राप्त वरत 
का अधिकारी था। दूसर, अन सकलन वरनेयाते समूह पयचित्‌ हा आवश्यवता 
में अधिव' पशुआ वो मारत हैं या खाद्य-सग्रह बरत हैं। उाम आन सप्रह या 
लोभ नही होता, न ही व महज शौव ये लिए शिवार यरपे मास को सडन के 
लिए छोड देते हैं। इस हद तव 'स्वणयुग” के आश्यान मे घुछ पचाई है। परतु 
आदिम मानव वी अधिकतर शवित पाद-सामग्री पी खोज म ही घच हो जाता 
थी। खाद्य मकलनकत्ताआ की सबसे बडी इकाई, जिसरा भावार सदव ही 
परिवेश से निर्धारित हाता था किसी एवं प्रयार बी साथ सामग्री पर झअधिक 
मिभर रहती है, जैसे कोई पशु मएली पक्षी, हमि, फत अथवा बादमूल। 
इसका अथ है न वेवल विशेषोत्रण बल्कि अतिविशेषीय रण । एसी माउव इवाई 
न केवल अपने को एक सगोत्नीय समूह समतती थी, यल्यि' अपन यो उसी पदाय 
से निर्मित संमथती थी जिससे दि उसका प्रमुथ अथवा प्रिय खाद्य वात है। भय 
मानव-समूह, जिनके विशिष्ट भाजन वी चीजें भिन्‍न थी, सगान्नीय नहीं समसे 
जाते थे और आरम्भ म॑ ता मानव स्तर के भी नहीं मान जात ध। इस विशिष्ट 
खाद्य को हम 'टोटेम कह सहत हैँ, हालाँकि वाफी बाद पी अवस्था मे निर्जीव 
वस्तुएँ और पशु वे अग भी समूह-वैशिप्टय के टोटेम बन गय थ। टोरेम खाद्य 
को प्राप्त करने की विशेष प्रवृत्ति विशेष क्‍्मकाण्ड से जुडी हुई थी। विसी ने- 
किसी प्रकार की बलि (जिसमे नर-बलि भी शामिल थी) और दूसर अनुप्ठातो 
का, चाहे अध रूप मे ही क्यो न हो, उद्देश् था--( विशेष) खाद्य नी विषुलता 
बढे और इसके साथ साथ इसे खानेवाले अध-परोपजीबी उस विशेष मानव 
समूह की भी वद्धि हो । हमारे लिए इन अनुप्ठानों का महत्त्व है, वयावि इनम 
आधुनिक मानव के सास्इृतिक क्रिया-क्लापा के बीज निहित हैं ॥ उनवा नत्य, 
जिसम सम्भवत कुछ लोग टाटेम पशु की नयल उतारत थे तो बुछ लाग 
शिवारिया की, एक धमानुप्ठान वे साथ-साथ आखेट का अभ्यास भी था, जी 
एक प्रकार से आखेट विधि की कवायद थी | इसी से कई हजार बप बाद नत्य- 
नादूय (ले) और नाटक का चिक्ास होनेवाला था। हिमयुग मं जगली पशुआ 
के जो हूबहू चित्र तयार क्यिगय थे (फास और स्पेन वी गुफाओ म), उरहँ 
अब अनुपम कला-हृतियाँ समझा जाता है । परतु मूलत ये चित्वकला की 
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विशेष भावना से तयार नही किये गये थे। जहा दिन का उजाला नहीं पहुँच 
सकता एसी अँबेरी भूमिगत ग्रुफाआ में ये चित्र चर्बी से जलनेवाले मद दीपो 
या मशालो की रोशनी मे तैयार किये गय थे। प्राय एक दूसरे वे' ऊपर बो होने से 
ये चित्र कुछ खराय हा मय है। उत्कृष्ट पशु प्रतिमाओ का इस्तेमाल, जसाकि 
इन पर भावों और तीरो से बने हुए छेदो से पता चलता है, लक्ष्यबंध के 
आनुष्ठानिक अभ्यास के लिए होता था। ये प्रतिमाएं भी भूमिगत ग्रुफाआओं मे, 
घरती-माता के गर्भ म, ही है। गुफाआ की दीवारों पर ढाले हुए या उच्चित्नित 
मथुनरत पशुओ के जोडा स जाहिर होता है कि ऐसी सारी कलात्मक प्रस्तुति 
उन प्रजनव्-अनुष्ठाना की अग थी जो उम्र समूह-विशेष के निजी रहस्य समझे 
जाते थ। खाद्य सामग्री सीमित होने पर एक ही प्रजाति के पशु भी ऐसे ही अलग 
ज्लग एकाततिक समूह बना लेते है । उद़्हरण के लिए, अमरीफा के मध्य पश्चिमी 
प्रेअरी प्रदेश के गोफर वग के प्राणी अपने क्षेत्ञ मं बाहर के व्रिसी गोफर की 
उपस्थिति सहन नही कर सकते, लेक्नि आपस में शातिपूवक रहते है! उनमे 
चुम्बन वे! एक विचित्न अनुष्ठान वा प्रचलन है जिससे वे अपने समूह के 
गोफरा को पहचान लेते है । जिन मानव समूहा पर हम यहा विचार कर रहे हैं 
उनके भी ऐसे ही आरक्षित क्तु बदलते क्षेत्र अवश्य रहे होगे । प्रत्येक समूह 
अपने सीमित विचारो को विशिष्ट ध्वनि समूह द्वारा व्यक्त करता था। परन्तु 
इन ध्वनि समू हो को, आदिम जीवन के वार मे अब तक प्राप्त हुई जानकारी के 
आधार पर, आधुनिक भाषा प्रकारा मे वर्गक्षत करना सम्भव प्रतीत नही होता । 
आदिम मानव अपने स्वीकृत कर्मकाण्ड से विचलित नहीं हो सकता था, क्योकि 
उनके मूलभूत कारण, जो बाद में वभातिक विश्लेषण द्वारा खोजे गये तब तक 
छिपे हुए थे। 

विभिन समूहा को एक टूसरे के समीप लाने का महती काय वस्तुत्त 
उत्पादन के सम्बधां यानी आदान प्रदान के द्वारा शुरू हुआ। आदिम समाजो 
की आरम्भिक अवस्याआ में मुक्त वस्तु विनिमय का अस्तित्व नही था, जैसाकि 
(उदाहरण स्वरूप) उतीसवी बीसवी सदियो के साधिकाल मे त्लोब्रिआ ह्ीप- 
समूह के आदिवासियां को दणने से भी पता चला। आपस मे बेंटवारा करने- 
वाले समोत्नोय समूह के वाहर विनिमय का अस्तित्व उपहार के आदान भ्रदान के 
रूप मे था। उपहार हर किसी को नही बल्कि खास रिश्ते के व्यक्तियां को दिया 
जाता था जि हे प्राय 'लेन देन के मित्र कहा जाता था। उपहार न मागा जाता 
था न अस्वीकार क्या जाता था, न ही इसके बरायर की वस्तु लोटाने के बारे 
में किसी प्रकार की सौदेयाजी होती थी। परतु ऐसा उपहार प्राप्त करनवाला 
इस बात के लिए बाध्य होता था कि बाद में, जब उसके पास कोई अतिरिक्त 
वस्तु हो तो वह भी बदले में कुछ दे । कोई हिसाब नही रखा जाता था, फिर भी 
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आमतौर पर एए बासावधि मे साले मराणर हा जाता घा। उपहार प्राण 
परनेवाला व्यक्रि यदि आपश बंद से रिगी बर्गु वे रूप मे एसरा प्रूस्‍्य 
जिसने बारे में उभप पक्षा मं असक्द्री रहमति रखती सी पह़ी चुपावा, हो डिसा 
ने विसी प्रयार से अपती सामाजिर प्रतिप्टा रश हया था । इस गर याता हे 
यह अनुमाय लगाया गया है कि, टोटेम समूहों में गस्तुप्ता के इसआ रस्मिर 
आटा प्रदान मे साथ साथ आगा स्यकशियां वे माह प्रटान की, दागी एर 
प्रशार मे! 'वियाह शम्बाय थी भी शुरम्रात /६। इस प्रगार हे आधा प्रा 
स बेहतर भोजा मिला समा विधिध प्रतार पी भाजानाम्ा छपार्ध हुई 
और औजार सया मृर्भाण्ड बनात ने और दा इगामाठ करा मे गए तहरीर 
अस्तित्व मं आय । साथ ही इग सम्मिलित समूह ह भाषा भी समद 7 । सभी 
चात आलिम भाषाओ मा ब्यायरण अवायरपर रूप से जटिस है गरहत ग्ररती 
और फितिय भाषा में भी यही यात दया वो मिलती है ॥ आलम भाषा रे 
विशिष्ट यम्तुयायश गणाओ वी अपलया सामाय जातिवापर सणाएँ कम हघत 
को मिलती हैं। पु, यहां आहि सामाय प्रयर्गों गा राम अभाष है पल 
उनमे प्रत्यक जाति या किस्म मे प्रयु ओर वक्ष कै लिए एए” सोजूद है । पता 
घलता है ति रग (अप्रजी मं सर) शर* वा मूल अर्प सात था जो रा 
भा रग है। एस प्रयार सचार-सम्प' और आहत प्रद्य मे भाषा को विशश 
हुआ | आदमी थे गेवल भाजत-मामप्री पर मियाया प्राण बरते फिर इसे 
उत्पाटन में जुट गया बरिए यर एव बिषारभीस प्राणी देना व मांग को भार 
भी आग यढा । विवाह वे: आहाए प्रदान में एज आयुषशित साम भी है । छाद 
मानव-समूहा मे प्राय अन्त'प्रजनन होता है और परियामत व शारोरिर रूप 
से बौन अयया मानसित #प से अविउ्गित रद जात हैं। अलविवाह (सक्रध) 
से उत्पन्न सन्‍्तति माता पिता सअधिव हूष्ट-पुष्ट हाती है। उत्तर हिमपुग मं 
यूरोप मे जिस हटट बटटे प्रो-्मगान समानय गो एबोएवश अववरण #आ यह 
सम्भवत अत प्रजनन से यौत वा हुए माता पिता में बीच ऐस सकरण पा ही 
परिणाम था। यहाँ इस बात या घ्यान रघना जरूरी है ति मातद बरस की 
इस अवस्था पर प्रजाति थी घारणा यो सादना उपयुक्त नहीं है। दरअसत आम 
बोलचाल्न म इस प्रजाति शा” या इस्तेमाल बिसी भी अवरया मे लिए क्वननित्‌ 
ही उपयुक्त होता है। विलुप्त प्रजातिया या विषास बाद मे एब-म समहा वे 
एवत्र होने से वढी हुई आबादी वे बारण हुआ। भाषा या वित्रास अधिए तेजी 
से हुमा । 
यह विकास प्रयोग, नियोजन अथवा सोच विधारणर विय गये बाय का 
परिणाम नही था। जिन समूहा ने आदान प्रदान वी इस नयी प्रणालो बो अपनाया, 
उनकी न केवल वद्धि हुई बल्वि' क्षमता भी बढी, शेप समूह नष्ट हो गय। इस 
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दिशा में पहला कदम, जो एक दवन्द्वात्मक उलटाव था, यह था कि प्रत्येक समूह 
के लिए इसके विशिष्ट खाद्य, टोटेम, को निषिद्ध (टैवू) करार दिया गया। 
इस निषेध को विशेष ऋतु-समारोहो अथवा मृतका से सम्बाधित क्रियाकर्मों के 
अवसरों पर ही तोडा जाता था। टांटेम याद्य वे निषेध के साथ ही टोटेम वे 
भीतर यौत-सम्बध पर भी निषेध लागू हो गया। इस प्रकार अनेक टोटेमी कुला 
के मेल से कवीला का निर्माण होने लगा। सामायत बुल के व्यक्ति को कुल 
टोटेम खाद्य खाने की और उस टोटेम कुल के भीतर सम्भोग करन की अनुमति 
नही थी, और वह व्यक्ति कबीले के बाहर 'विवाह' भी नही कर सकता था। वह 
प्राय ऐसे व्यक्तिया द्वारा तैयार विया गया भोजन स्वीकार नहीं करता था जो 
उसके क्दीले के न हो । हर कुल के' कुछ ऐसे विशिष्ट अनुष्ठान होते थे जिनसे 
अय सभी कुलो को दूर रखा जाता था। जसे पूरे क्बीले वी एक भाषा होती थी, 
उसी प्रकार पूरे क्बीले के कुछ सामूहिक अनुष्ठान भी होते थे। छाटे कुल से 
आगे बढकर जव कबीलाई सगदन अस्तित्व मे आया, तो यह एक ऐसी आदश 
व्यवस्था बन गयी जिसने अधिकाश मानव-्समाजों पर अपनी छाप छोडी है । 
२ ३ भारत मे प्रागतिहासिक मानव 
अव तक जो बातें कही गयी वे सामाय स्वरूप वी थी। आदिम मानव के 
जीवन का यह चित्न दुनिया भर के अध्ययनों के विवरणों के आधार पर अनुमान 
तथा तकबुद्धि से तैयार किया गया है। भारत के बारे में विशेष कुछ नहीं कहा 
गया है, तो इसका कारण यही है कि उपलब्ध जानकारी बहुत कम है । परतु यह 
'मानने के लिए कोई कारण नही है कि भारत म॑ आदिम मानव के भौतिक विकास 
का दौर उपयुक्त दौर से भिन रहा है । यदि भ्रागंतिहासिक युग मं ऊपर सुझाये 
गये परिवतन हुए है तो भारत के ग्राम्य तथा कबीलाई समाज वी कई विशेषताएँ 
और पुराने सस्कृत ग्रथा की कई गुत्यियाँ स्पष्ट हो जाती हैं, अयथा इनकी कोई 
तकसगत व्या्या उपलब्ध नहीं होती । 
यहा भारत के प्रागतिहास की दो विशेषताओ पर ध्यान देना जरूरी है । 
भारतीय उप महाखण्ड म अन्तिम हिमझुग उतना विस्तृत और कठोर नही था 
जितना कि यूरोप मे । अब आगे भारत की चचा इसे एक ऐसी भौगोलिक इकाई 
आनकर की जायेगी जिसमे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एक हिस्से का 
समावेश होता है, और कभी-कभी बमाका भी। इस विस्तार के पीछे कसी 
“राजनीतिक दावे या उद्देश्य की कोई भावना नही है। भारत का उत्तरी भाग 
जब हिमयुग से प्रभावित था, ती दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग इससे पूणत 
मुक्त थे । इस बात की पूरी सम्भावना है कि श्रार्गतिह/सिक काल मे भारत के 
पूर्वी भाग में युन्तान ओर वर्मा से लोग आये थे | सम्भव है कि आगमन का यह 
सिलसिला ऐतिहाप्तिक युगो मे भी जारी रहा । इस पूर्वी क्षत्त मे पाये गये पत्थर के 
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औजार न केवल एक से पत्थरा के हैं वल्वि इनयी वनावट मे भी साम्य है| दूसरे, 
शिकार अथवा मछली मारने के अलावा याद्यससवलन या बाम भारत वे 
अधिकाश हिस्सो मे यूरोप अथवा यूरेशिया के आय प्रदेशा वी अपेक्षा अधिक 
सुलभ था। जहा यूरोप के मुख्य भोजन वे प्राय सभी व्यजन बोई आधा दजन 
धाया दालों और सेमा से तयार होते हैं, वहाँ महाराष्ट्रजजसे औसत उबरतावाले 
प्रात मे भी देशज उपज वी चालीस से अधिए' मुद्य याद्य वस्तुएँ मिलती हैं, 
जिनमे से अधिवाश खेती परके प्राप्त की जाती है, परन्तु वय स्थिति में भी 
मिलती हैं। सभी को जमा बरवे रखा जा सकता है | इनमे चावल, गेहूँ ज्वार, 
बाजरा तथा जौ शामिल है, इनके अलावा वनस्पति प्रौटीनवाले वई खाद्य और 
खान का तेल पदा करनेवाले तिल-जसे बीज भी है। काली मिंच और मसासा 
मे भोजन स्वादु बनता है और इनसे विटामिन भी मिलते हैं। विसी भी जीवित 
प्राणी की हत्या क्य बिना सतुलित आहार प्राप्त क्या जा सकता है, विशेषपर 
इसलिए भी कि पशुओं को मारे बिना ही दूध दही, मक्खन तथा पनीर और फ्ल 
तथा सब्जिया मिल जाती हैं। यही वह साधारण तथ्य है जिसके वारण यालातर 
मे भारतीय धम और धघमशास्त्र मे अहिसा के सिद्धांत ने त्रान्ति उत्पन की। 
साथ ही, अयय देशा की अपेक्षा भारत वे इतिहासवार का काय अधिव कठिन हो 
गया। यहां लोग खाद्य सकलन वी अवस्था म यने रह सबते थे, और रह भी, 
जब कि उनके एकदम पड़ोसी कई सदियों पहले खाद्य उत्पादनकर्त्ता वन चुके थे । 
क्सान और आदिवासी लोग, विशेषत दुगम जगली प्रटेशो मे बस हुए लोग, 
मुख्य खाद्य-वस्तुआ के अलावा सौ से अधिक ऐसी वय वस्तुओ को जानत हैं 
जिनको बिता खेती के ही सकलित क्या जा सकता है. फ्ल, कडे छिलके वाते 
फ्ल तथा बीज, कन्दमूल, मधु, खुमियाँ और पत्तोवाले साग आदि । पुरानी पद्धति 
के साथ पुराने विश्वास और जीवन वे रीति रिवाज भी सर्देव जुडे रहते हैं। 
यही कारण है कि भारत पुरानी जीवन पद्धतिया का एक बडा अजायबधर है। 
यहा यह बताना कठिन हो जाता है कि पुरानी अवस्था का ठीक किस समय अन्त 
हुआ और उसके स्थान पर नयी व्यवस्था को शुरुआत क्व हुई। सस्दृति के 
आदान प्रदान का काय दोनो ओर से हआ। उनतावस्थावाले आगन्तुकों नेन 
केबल भारत के सभी प्रदेशों के मूल निवासियो को प्रभावित क्या, अपितु इन 
नवागन्तुका ने भो (असहिष्णु मुसलमानों के पहले) जामतौर पर कुछ देशज ही 
नहीं वल्कि आदिवासिया के विश्वासो और रीति रिवाजा को भी अपना लिया। 
एक वास्तविक समाज के गठन के लिए यह आवश्यक है कि एक मानव समुदाय 
अतिरिक्त उपज और उसके वितरण पर बाधारित किसी-न किसी प्रकार वे 
उत्पादन के सम्बंधो से जुडा रहे। भारत में ऐसे समाज का गठन और इसकी 
मस्कृति का सनन--खाद्य-सकलन की सुविधा और निरतरता के वारण--काफी 


४४ | प्राचोव भारत की सस्कृति और सभ्यता 


हुद तक धम्त ओर अधविश्वासो पर आधारित रहा है। इसलिए यूरोप या 
अमरीका की तुलना मे यहा हिंसा (बल)-प्रयोग आवश्यकता से कम हुआ। 
अब हमारे सामने दो मुख्य काय है प्रागतिहासिक मानव के बारे मे भारत 
में जितनी कुछ जानकारी मिलती है, उसे प्रस्तुत करना, और आदिम अवशेषा 
की खोज करते हुए यह दिखलाना कि प्रामतिहास की आधुनिक भारतीय समाज 
को क्तिनी देन है । 
भारत मे प्रागंतिहासिक मानव की खोज के माग की सबसे बडी बाधा है, 
काल निधारण की समस्या। दक्षिण मे प्रागतिहास तब तक बना रहा, जब उत्तर 
में ऐतिहासिक साम्राज्यो का उदय हो चुका था। भारत मे जो थोडे-से गुफाचित्त 
मिले है, उनम ऊपरी स्तरा में सामन्‍्ती युग के युद्धदृश्य देखने को मिलते हैं । नीचे 
के स्तरा के चित्र क्तिने पुराने होगे, इसका कोई ठीक अनुमान नही लगाया जा 
सकता | प्रागैतिहासिक युग के औजार गढ़नवाला भारत का मानव, उदाहरणाथ, 
सोहन घाटी (पाकिस्तान) का मानव, अपने पत्थरा के औजारो का निमाण आम- 
तौर पर लेवालोई पद्धति से टुकड़े टुक्डे गिराकर करता था। यह पत्यरा के 
ओऔजार बनाने की सबसे पुरानी पद्धति तो नही है, पर मोटे तौर पर दूसरी प्राचीन 
पद्धति अवश्य है। इसका समय (अनुमानत ) ५०, ००० से १, ००, ००० ई० पू० 
हो सकता है । इस प्रकार के हस्त-कुठार सम्पूण यूरेशिया महाखण्ड मे मिले हैं । 
परतु इसके अनुरूप मानव के स्थाना-तरण के बारे मे अभी तक कोई जानकारी 
नही मिली है । किंतु ७००० ई० पू० के आसपास तक छोटे पत्थरों (लघु- 
पापाणो ) के जौजारो के बडे भण्डार यूरोप से लेकर फिलस्तीन तक मिले है। चूवि 
इस प्रकार के औजार ईरान और अफगानिस्तान की प्रगतिहासिक मानव की गुफाआ 
मे भी मिले है इसलिए यह सम्भव प्रतीत होता है कि इस पद्धति के भारतीय 
औजार भी अधिक वाद के नही है। परतु यह मानने के लिए कोई आधार नही है 
कि ऐसे लघृपापाणी औजारों की उत्पत्ति पहले भारत मे हुई ओर फिर शेप 
यूरेशिया में इनका प्रचलन हुआ। 
ये लघुपापाण पहले पहल बडे हस्त-कुठारो ओर खुरचनियो बे' साथ मिलते 
है, अत लगता है कि ये औजार गढते समय छोड दिये गये पत्थरा के छोटे टुकडे 
हूँ दुनिया के अनेक भागो मे मध्यपाधाण युग का विकास इस मान में महत्त्वएण 
हैं वि. इसम लघुपाषाणो के जो बडे सग्रह मिले हैं उनमे वडे ओजार बिलवुल नही 
हैं (चिकने पत्थरों के ओजारो का युग, नवपापाण युग अथवा उत्तर पापाण युग 
बाद मे आया) । उदाहरण के लिए, जेरिको के मृत्माण्ड पूव बी स्तर की यही 
स्थिति है। मृत्भाण्डा का अभाव भी विशेष महत्त्व वा है। भारत म भी एसी 
मत्भाण्ड पूव शुद्ध लघुपापाणी 'सस्कृतियाँ” मिली हैं, उदाहरणाथ, दक्षिण-यूर्वी 
समुद्र-तट के समीप के वलुआ टिब्बो (जि ह स्थानीय भाषा मे 'तेरी कहत हैं) म। 
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चित्त ४ पुण जिले के देउलगाँव स्थान सै प्राप्त मृत्भाण्ड पूव काल के लघुपाषाण। यह स्थान 
भीमा का एक सहायक मदी के एक प्राचीन मत्स्य-कुण्ड के समीप है, और इस कुण्ड में बाज 
भी मछतियाँ पकडी जाती हैं। ये शल्क अधिकाशत क्लसिडोनी पत्थर के हैं और इनमें से 
बहु।-स लधपाषाण ता ओऔजारो के अग हैं इहें लकडी हडडी अथवा सीग मे स्थापित करने 
तार पार हम्ििए आदि बनाये जाते ये । अधिक नुकीले शल्क एक प्रकार के सूढ हैं चमड 
या घाल के थले सीने क लिए इनका इस्तेमाल होता या जो मिट्टी के वर्तेना के अभाव में 


अनाज भरने के काम आते थ ) मोटे तौर पर इत सथुपापाणों का काल ४००० ई० पू०या 
का्जी की बात बाद युकयाय-् हक कि हु 
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चित्र ५ पुणे के समीप क पहाड़ी क्षत्न म प्राप्त सथुप्रापाथ । ये अधिकतर साँचावाले 
महापापाणा के पास और पहाड़ी ढल्लान पर पाये जात हैं । बनावट म ये बुछ बढगे हैं फिर भी 
जान पडता है कि इतका निमाण पिछले चित्र के सधुपायाणों के वाद हुआ है । जिन खालो 
पर इसका इस्तेमान्न होता था वे कुछ अधिक मोटो थो। इनका उपयाग करनेवासे सोग 


आरण्भिक पशुपालक थे जिनकी इस प्रदेश मे ढई सहरें आयी । निश्वय हा नर-देवताआ का 
सम्बंध इनकी अन्तिम सहरो से था । 


मोटे तौर पर य तेरी सस्कृतियाँ ४००० ई० पू० अथवा कुछ पहले की माती 
जाती हैं। इस प्रकार के काल निधारण की जो विधियाँ ज्ञात हैं उनसे एक हजार 
वर्षो का आगा पीछा होता सहज सम्भव है। रेडियो-दायन विधि का अथवा अय 
किसी परीक्षण फा अभी तक कोई उपयोग नही हुआ है | लघुपापाणा का इस्त- 
माल करनेवाले इत लोगा ने सुदर कलसिडोनी पत्थर वे छाट शल्दां और हीरा 
की अपनी ढेरिया सेंकरे पथा पर समूचे पश्चिमी प्रायद्वीप में छोडी हैं। जहा भारी 
मात्रा मे लघुपापाण तमार किये गये वे स्थल ऐसी छोटी नदिया के समीप हैं 
जिनके उतरा में प्राचीन काल मे मछली मारने की सुविधा थी, हालाबि आधुनिक 
बनकटाई और भूक्षरण के कारण ये डवर आमतौर पर अब गाठट से भर गय 
हैं। मिट्टी के इसी क्टाव से तटा मे दबे हुए पत्थर वे! जौजार साफ दिखायी दत 
हैं परन्तु आबादी के स्तरों के बारे मे कोई जानकारी नहीं मिलती । लघुपापाणा 
का इस्तेमाल करनेवात्रे य लोग खाद्य सस्वन की आरम्भिक अवस्था में नहीं 
थे। उनके औणार जिस रूप मे मिलत हैं उस रूप मे उनका इस्तमाल हाना 
सम्भव नही है । अफ्रीका के वुशर्मन आदिवासियां द्वारा प्रयुवत जौजारो से तुलना 
करने पर स्पष्ट हो जाता है कि भारत म पाये जानेवाते कलप्िंडोनी के भ्रस्तर- 
खण्ड, जि हे डील छीतक्र घारदार खूबसूरत फ़लको की शक्ल दी गयी है या 
किनार पर पने दाते निकाले गये है सबोजित औजारो ने हिल्से थे। ये प्रस्तर 
खण्ड पेड की मांद या जाडनवाली ऐसी ही किसी आय वस्पु स लवडी, सींग 
अथवा हड्डा के हृत्यो मे स्थापित किये जाते थे। यह बात इस तथ्य से भी प्रमाणित 
होती है कि ऐसे ऑजारा के धारदार सिरे से दूर वे कुछ पहलू वदरग हो गये 
हैं। इस विधि सं भाले काटहार मत्स्य भाले, तोर चाकू, हसिये आदि बनाये 
जा सऊते थे। चकक्‍मक पत्थर के कुछ ऐसे भी छाटे दुब्डे मिल हैं जो वस्तुत 
हँसिये के दाते हैं ओर इस बात के सूचक हैं कि अताज काटने के' काम वी शुरुआत 
हो चुकी थी, फिर चाह वह अनाज बोया हुआ हो, चाहे बीजो के लिए काटी 
जानेवाली प्राकृतिक घास हो । ये औजार जानवरा की खाल उतारने के लिए, 
खाल के मास और उसके नीचे के रेश निकाल+र इसे कमाने के लिए बडे उपयुवत 
हैं। इसी प्रकार य औजार टोकरियाँ बनाने के लिए काम आनेवाले बासों या 
अय लचीली टहनिया को फोडन और पकाने के पहले मछलिया को कादने साफ 
करने के लिए भी उपयुक्त है । पतले और वारीक' नोकवाते जो कई प्रस्व॒र शल्क 
मित्ते हैं, वे सुईया या मुए है जो सम्भवत स्वायु-ततुआं का इस्तेमाल 
करके, खाला को सीन के काम आत थे। अय शब्दों म, मिट्टां के वतन बनो के 
काफी पहले ही, टोगरिया मे और चमडे के थत्नो में खाद्य सामग्री को जमा रखते के 
प्रयास शुरू हां गये थे । हे 
सवथा लघुपापाणी औजारा का इस्तेमाल करनेवाले इन लोगों के साथ दूसरे 
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(सम्भवत उसी मानव-समूह वी शायाज के ) ऐसे भी लोग थे जि होने बडे बड 
पत्थरों के, जिह महापाधाण कहते हैं, अम्बार छोडे हैं। कर्णाटक, आध्म तथा 
प्रेनाइट की चदट्टानावाले श्रदेशा में पाय जानेवाले मे महापापाण लौहयुग के हैं। 
महाराष्ट्र (जो दक्षिणी पठार वी काली आग्नेय चट्टानो पर बसा हुआ है) मे पाये 
जानेवाल महापापाण अधिक श्राचीन जान पड़ते हैं, परन्तु ये भी सर्वोत्तम लघु- 
धाषाणा के बाद के है। पश्चिमी दक्‍्खन के अनेव' शल-समूह निसंग निर्मित हो 
सकत है, परतु इत पर भी गहरे खाचा के रूप मे ध्रागेतिहासिक मानव के चिह्न 
मौजूद हैं। य खाँचे सिफ रमड रगडवर बनाये गये हैं, अथवा इनका अन्तिम रूप 
तो कम-से-कम घिसन स ही बना है। इन खाँचो को तैयार करने में कितना 
परिश्रम करना पडा हांगा, इसकी अनुमान इसी से लग सकता है कि कही-कही ये 
खाँचे चार सेंटीमीटर गहरे हैं। य पापाण इतने सख्त हैं कि इन पर इस्पात के 
आधुनिक औजारा की धार भी मर जाती है। क्ही-कही पर तो तीन टन से भी 
अधिक भारी चट्टानो को खिसकावर दूसरी चट्टानों पर रख दिया गया है। इससे 
जाहिर होता है कि महापाधाण खडे करनेवाले इत लोगों के पास इतना समय 
भौर इतना नियमित अतिरिक्‍त खाद्य था, कि वे लम्बे समय तक काफी कडे शारी 
रिक श्रम की माग करनेवाले इन स्मारकों को बना सकें। ऐसे शेल-समृह और 
शैल-खाचे हजारो वी सख्या में मिले हैं, जिससे पता चलता है कि इनके निर्माण 
का काय न कैवल कई वर्षों तक बल्कि कई सदिया तक निरन्तर जारी रहा होगा। 
परतु इसका मिमाण विस लिए हुआ है, यह स्पष्ट नही है । सादे वत्ताकार या 
अण्डाकार खाचा वे अलावा कसी विशिष्ट आवार के खाचे क्वचित्‌ ही मिलत॑ 
हैं। इन खाचो म कसी मानव या पशु या पड की आइति का भी पहचाना नहीं 
जा सकता । परतु इतना निश्चित है कि ये टेढे मेढे खाँचे मानव के हाथा से ही 
चने हैं ये निसय निमित नहीं हैं / यह सम्भव जाव पडता है वि" महापापाण 
सस्क्ृतिवाले इन लोगा के पास कुछ पालतू पशु भी थे | इनके शिलाखण्डा के 
अम्बारा में जो लघुपापाण मिले हैं, वे मिश्वय ही उन लघुपापाणो से आमतौर 
पर मोटे हैं जो मत्स्य कुण्ड या पडावस्थल के समीप मिले है। इन दो पाथाण- 
अ्रकारो के क्षेत्रों के बीच म॑ प्राय एक स्पष्ट सीमारेखा होती है। कभी-कभी 
दोना ही पापाण प्रकार नदी के केवल एक्ही तट वी ओर दिखायी देते हैं और 
इनमे मोटे लघुपापाण हमेशा ही महापरापाणों के समीप मिलत॑ है। परन्तु यह 
स्थिति क्सी भी ज्ञात नदी की पूरी लम्बाई पर लागू नहीं होती | इस सबस यह 
जाहिर होता है कि महापापाण खडे करनेवाले ओर उन पर खाचे बनाने चाले लोगा 
को अधिक मोटी खालो से काम पडता था, और इसलिए उनके पास पशु थे। 
“पतले लघुपाधाणा' का इस्तेमाल करनेवाले लोगो का सरोकार पतली चमडी वाल 
आपियों से ही रहा हागा, जसे, हिरन, भेड, बकरो, खरगोश, मछली, पक्षी 
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आदि । इन दो पाषाण प्रकारावाले मानव समूहा के एक दूसरे स विस प्रवार वे 
सम्बंध थे यह स्पष्ट नही है। किसी प्रकार वे आरम्भिव सधप के भी प्रमाण 
नही मिलते । यह भू भाग एसा है वि बुछ अपवादात्मक स्थाना का छाडकर कही 
पर भी स्तरीय अवशेष नही मिल सकते । अर्थात, आज जहाँ भी मिट्टी वी सवत 
मोटी परत है वह अधिव ऊँचे स्थानां से बहकर आयी हुई मिट्टी है और हल बी 
जुताई से समतल हो गयी है । मिट्टी वी मोटी परत उन स्थाना पर भी जमा हा 
गयी है जगा भ्रागतिहासिक वाल भे दलदल और घने जगल रहे हांगे। सामायत 
मे ऐसे स्थान थे जहाँ प्राग तिहासिक मानव को औजार बनाने के लिए न खुले 
पत्थर मिल सकते थे न ही पडाव वे लिए उपयुक्त स्थल। पुरान पडाव-स्थलों मे 
अब बहुत थोडी मिट्टी शेप है जिसका कारण केवल भूक्षरण ही नहीं वल्कि मह 
भी है कि घने जगलो और खतरनाव' जगली जानवरों से दूर सूखे स्थलों को 
चुनना एक भूलभूत आवश्यकता थी । स्थायी निवास का तो काई सवाल ही नहीं 
उठता। ऐसी अधिकतर स्थितिया मे स्तरीय अवशेष प्राप्त होने वी कोई सम्भावना 
नही है । 
ये दीनां पापाण सस्कृतिया विशेष महत्व की हैं क्याकि इनकी निरन्तरता 
ऐतिहासिक युग म भी देखने का मिलती है । हम दिखायेंगे कि ईसा पूव छठी 
सदी मे, स्थानीय लोहयुग के अन्तगत, पश्चिमी दक्खन मे कृषि का तजी से विकास 
हुआ, परन्तु इसके पहले नही । दक्खन में कोई उल्लेखनीय ताम्रयुग नही रहा। 
इक्के दुबके स्थला मे, जसे किः महेश्वर (ईसा पूव दूसरी सहस्राब्ली के आरम्भ- 
काल) में, कासे का एकाध औजार मिल जाता है, परतु अधिवास में लम्बा 
व्यवधान देखने को मिलता है। महापापाण सस्कृतिवाले लोगा वे बइ दल आये, 
जो सम्भवत (भीमा, कृष्णा तगभद्वा गोदावरी) नदिया बी धाटिया में लम्बी 
अवधि तक धीरे धीरे ऊपर-नीचे सरक्ते रहे। इसके अलावा, पानी ओर बेहतर 
चरागाहो के लिए उनका अल्पकालीन मौसमी स्थानान्तरण भी जारी रहा। यह 
मोसमी स्थाना तरण ऋतु प्रवास कहलाता है, और इसका सम्पूण दायरा दूरव्याप्री 
देशान्तरण की तुलना मे काफी सीमित रहता है। स्पष्ठ है कि महापापाण और 
लघुपापाण, दोना ही सस्द्ृतियो के लोग दोनो प्रकार के स्थानान्तरण के आदी 
थे | मानसून की शुस्आत होने पर लम्बी अवधि की नमी से भेडा के खुर सडन 
लग जाते हैं। शिकार नदी के साथ-साथ पूव के सूखे प्रदेश की ओर चला जाता 
है । मानसून वे महीनो के बाद पुन वापिस लौटने मे सुविधा होती है क्योकि 
वषा के अनतर पुन घास उग आती है और जगल हरे भरे हो जात॑ हैं । इस 
प्रकार पश्चिम बी ओर आगे बढत-बढते ही आदिम मानव समुद्रतट के नमक के 
अधिकाधिक समीप पहुच गया होगा । खुदाई में समुद्रतठ के पास बुछ 
प्रागतिहासिक स्थल मिले हैं जो सम्भवत नमक जमा दूरने के लिए डाले गय 
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पड़ाव है । दक्यन का ऊँचा कगार ५०० मीटर था इससे अधिक ऊपर उठा हुआ 
है, समुद्रतट से इसकी दूरी »० किलोमीटर या इससे भो कुछ कम है, और 
इसमे वृछ दरें भी है। ये दर कालान्तर मे व्यापारी भार्गों के काम आय । पठारी 
प्रदेश की भाँति समुद्रतट के पास भी कभी कभी पत्थर के छलल्‍ले मिल जाते है, जो 
खाता को अधिक भारी बनाने के काम आते थे । इससे जाहिर होता है कि, अधिव 
उपजवाली हल वी खेती त्तो नहीं, परतु आदिम पद्धति की खेती अवश्य हाती 
थी, और यह केवल स्त्रिया का ही काम था। इस समुद्रतट के समीप की पवत- 
श्रेणी पर ये सब सुविधाएँ उपलब्ध हुइ--मवेशी, नमक, समुद्रतट तक पहुचने के 
मांग, पत्थर के औजार, आग पर निय त्रण और विविध प्रकार की प्राहृतिक 
उपज (शिकार और वनस्पति) । इस प्रकार दक्‍्खन में इतिहास की शुरुआत के 
लिए पृष्ठभूमि तैयार हो गयी, और इसकी वास्तविक शुरुआत तब हुई जब 
गरहा के मूल निवासियों ने आग का इस्तेमाल करके 'लोहित धरा से लोहा प्राप्त 
मरने की विधि सीख ली । लोहा बनाने की मूल प्रेरणा और इसकी विधि उत्तर 
से आयी, यह बात आगे जाकर स्पष्ट होगो। परतु यह स्पष्ट नही है कि दक्खन 
के इन आरम्भिक पशुचारी लोगो का उत्तर भारत के साथ किसी प्रकार का 
कोई सम्पध था या नही। उनके पदचिह्न समूचे प्रायद्वीप में दक्षिण की प्रमुख 
न॑दियों वी घादियों मे ऊपर नीचे सबत्न मौजूद है। अन्त में आनेवाले मानव 
समुदाया मे महापापाण वाले पूजा-स्थलो को अपना लिया, और आज भी प्राम- 
वासी यहा के देवताओ की पूजा करते देखे जा सकते हैं । परन्तु जिन पशुपालक 
लागा (गवलिया) ने इन वतमान देवां को स्थापित कया है वे इन पुराने महा- 
पापाणों के निर्माता नहीं थे, इहोने चट्टानो पर खाचे बनाकर इन महापाणों के 
अवशेषा का अपने पूजा-स्थलो के लिए अथवा स्तूप मुमा शवाधाना के लिए सिफ. 
पुन उपयोग ही किया है। उनका पुरुष देवता, जो बाद में म्हसोबा या इसी कोटि 
का कीई देवता बन गया, आरम्भ मे पत्नी रहित था ओर कुछ समय वे लिए 
खाद्य सकलनक्ताओं की अधिक -श्राचीन मातृदेवी से उसकतर सघप भी चला। 
परन्तु जल्दी ही इन दोनो मानव-समूहो का एकीकरण हुआ और फ्लस्वरूप इनके 
देवी-देवता का भी विवाह हो गया। कभी-कभी कसी ग्रामीण दवस्थल मं 
महिपासुर-म्हसोबा को कुचलनेवाली देवी का दृश्य दियाई देता है, तो ४०० 
मोटर की दूरी पर वही देवी, थोडा भिन नाम धारण करवें, उसी म्हसांवा वी 
पत्नी के रूप मे दिखाई देती है। यही देवी ब्राह्मण धम मे शिव पत्नी पावती के 
रूप में प्रकट हुई है, जो महिपासुर मर्दिनी है। कभी कमी यह अपने पुराने रूप मे 
लोटकर शिव का भी मदन करती है। इस सदभ में मह तथ्य महत्वपूण है कि 
सिंधु सम्यता की एक मुहर पर त्रिमुखवाले जिस आदिशूप शिव की आहति 
उकेरी हुई है उसके घिर के दोप पर भी भप्त के सीग है । 
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प्रामतिहासिक काल के ये अवशेष, जो उत्पादन के साधना और घामिक 
अधिरचना, दोनो को ही प्रभावित करते हैं, हाल के वर्षों मे ही ठीक से पहचाने 
गये हैं। प्रागैतिहास के ऐसे विचित्र अवशेष और इसका ऐसा विस्तार, यहा तक 
कि ऐतिहासिक युग के लम्बे विकास के दोर मे भी, किसी भी अय देश से इतना 
सुस्पप्ट नही है। भारत के इतिहास और समाज की यही खास विशेषता है। 
विकस के दौर ने आज के सश्लिप्ट भारतीय समाज पर अपनी स्पष्ट और भमिट 
छाप छोडी है । 
२ ४ उत्पादन के साधनों मे आदिम अवशेष 

भारत मे प्रामतिहासिक मानव एक सभ्य मानव में कँसे विकसित हुआ, यह 
कसे जाना जा सकता है ? एक विधि, जिसका इस्तेमाल हुआ है, मानवमिति है, 
जिसमे ऊँचाई, वजन, खोपडी का आकार व ढाचा, नाक को लम्बाई चोढाई, 
त्वचा, आँखों तथा बाला का रग आदि शारीरिक विशेषताआ का मापन होता 
है। परन्तु इस विधि से कोई उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त नही होते । प्रागतिहासिक 
मानव नी बहुत थोडी हड्डिया मिली हैं। भानवमितीय विशेषताएँ (जिनमे 
मुखाइति के प्रकारों का भी समावेश होता है ) बदलती रहती हैँ मोर इस बात 
पर निभर करती हैं कि कुछ पीढियो तक जीवन-पद्धति निश्चित रूप से बेहतर 
रही है मा निश्चित रूप से बदतर | आज भारत मे जो आदिवासी लोग हैं वे, 
आसपास की आबादी से उसके सम्मिश्रण को यदि स्यान से रखा जाय तो, 
पहली नज़र मे कमजोर और शारीरिक दृष्टि से अविक्सित जान पड़ते हैं। 
परन्तु सबको एक ही शारीरिक प्रकार में सम्मिलित नही किया जा सकता। 
यह मानन के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं कि, ऐसे आदिम प्रकार सामायत 
अस्थायी होते हैं। बेहतर भोजन मिले और खेतो मे नियमित रूप से काम करना 
पड़े, ता बुछ पीढियो बाद आदमी के कद और शरीर गठन में परिवतन हो जाता 
है। भारत मे ऐसे जो मानवमितीय तथ्य एकत्न किये गये हैं, उनके साब्यिकीय 
विश्लेषण से पता चलता है कि आदमी वी लम्बाई के साथ-साथ उसके क्पाल 
माप और मुयरूप (नासा सूचकाक) भी बदल जाते हैं। 

इस अवस्था वे अध्ययन के लिए भापा-सम्बधी अनुसधान से ओर भी वम 


सहायता मिलती है । भारत में करीव एक दजन प्रमुख भाषाएं और कमोबेश करीब दजन भाषाएँ और कमोबेश 
उमर और पा मे सावाम का रजत कार, डिक कोई ७५३ बोलियाँ हैं । इ हे प्राय तीन मे 
रन. विस टन पल शोर दर ले अत री हिट १) उत्तर और पश्चिम को का इंदो-आय 
पजार्वो, हिंदी (जिसम राजस्थान ओर बिहार वी वो भी शामिल 
टन गन केयण मद अप हो बढ गुजराती, मराठी का समावेश हं २) दक्षिण वी 
विड्‌ भाषाएं » तमिल मलयालम, कनड भबौरतुल, (३) आई 


एशियाई भाषा-परिवार, जित्रम अधिवाश आदिम भाषाओं को मनमर्जीस भाषा: अधिकाश आदिम भाषाओं वा मनमर्जी स दूस 
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दिया जाता है मुडारी, उसव, स सयथाली आदि। मायता यह भी कि इन आादि- 
वासिया को द्रविंडा ने द्ृर-दराज के जगलो मे ढकेल दिया और बाद मे आयों ने 
द्रबिडा को भी दक्षिण की ओर भगा दिया। आय बाक्रमण एक सुप्रमाणित 
ऐतिहासिक तथ्य है । बाकी सब सदिग्ध अनुमान मात्र है। सोवियत मध्य एशिया 
से ईसा पूव तीसरी सहस्राब्दी के स्तर मे द्रविड प्रकार की जो एक खोपडी मिली 
है, वह उस वातावरण कै लिए विरली ही है । उत्तर-पश्चिम मे ब्राहुई भाषा का 
अस्तित्व आमभाषिया के बीच मे द्रविड भाषा के एकाकी 'द्वीप' जैसा है। यह 
सम्भव है कि ब्राहुई भाषा बोलने वाले लोग ऐतिहासिक काल मे उस क्षेत्र में 
पहुच गये हो, क्याकि ईसा की ग्यारहवी सदी तक द्रविड लोग भारी सख्या मे 
उत्तर की आर जाते रहे । भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण इस वात पर कोई ध्यान 
नही देता कि आजीविका की दशा का भाषा पर क्या प्रभाव पडता है। जँसानि 
निष्पक्ष अनुसधान से ज्ञात होता है, भारत की सभी आदिम भाषाएँ एक ही 
भाषा-परिवार की नही है। असम में, जहा हर घाटी मे भिन्‍न भिन्‍न भाषाएँ 
बोलने वाले कई कबीले हैं, भाषाओ या प्रमुख बोलियाँ की सख्या १७५ से ऊपर 
पहुच जाती है, जिसमे से अधिकाश ऐसी आदिम कबीलाई बोलिया हैं जिह न 
तो मूडारी के साथ जोडा जा सकता है, न ही किसी एक भाषा-परिवार में रखा 
जा सकता है। यह भी नही माना जा सकता कि' असम के इन लोगो को द्रविडो 
ने यहाँ ढकेल दिया है। इस बात को यह कहकर नजर-अदाज कर दिया जाता 
है कि असम असली भारत का अग नही है। भारत के आदिम निवासियों को 
(हम बताया जाता है) द्रविडो ने ही जमलो मे ढकेल दिया और उबर भूमि' 
पर अधिकार जमा लिया। परन्तु वाल्तविकता यह है कि, यह उबर भूमि 
लोहयुग के पहले घने जगलो और दलदलो से घिरी हुई थी। आदिम मानव की 
जीविका के लिए आजकल के गहरी जोत वाले क्षेत्र नही बल्कि सीमावर्ती विरल 
जगल वाले क्षेत्र ही अधिक उपयुक्त थे। अर्थात्‌, आन सकलनकर्त्ताओ के लिए 
सबसे बेहतर क्षेत्र करीब-करीब वही थे जहाँ वे आज बसे हुए हैं। प्रारम्भिक 
पशुपालको और अन उत्पादकी को किसी को भी खदेडने की आवश्यकता नहीं 
थी। अन्त मे, यद्यपि द्रविड लोग आयभाषियों से रग में आमतौर पर अधिक 
वाले हू, परन्तु इससे भाषा वा प्रजाति से सम्बंध होने की कोई सम्भावना नही 
है। आधुनिक मानव विज्ञान के अनुसधानो की जहाँ तक मुझे जानवारी है, 
ब्राहुई भाषा बोलने वाले द्वविड प्रजाति के नही है। 

अत अध्ययन के लिए शेष बचते हैं तो केवल औजार और उत्पादन के 
सम्बंध, इनमे से प्रथम की तुलना प्रागतिहासिक अवशेपा से की जा सकती है। 
भारत मे अब ऐसे कोई क्बीलाई लोग नहीं बचे हैं जो पत्थर के तीर फलवा, हस्त- 
कुठार या आम इस्तेमाल के लघुपापाण बनाते हो, ताकि प्रागेतिहासिक औजारा 
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से इनकी तुलना की जा सके । पश्चिमी घाट फे क्टवरी आदिवासी बतात हैं कि 
कुछ पीढिया पहले के उनके पूवज दु भोडे प्रकार के पत्थर वे तीर फ्लक वनात 
थे। परन्तु आज उनका काई भी वशज ऐस तीर फलक नही बना सकता, न ही 
अपने पूवजो का ऐसा कोई तीर फलक दिया सकता है। अदमान द्वीप-समूह वे 
आदिवाप्ी जब अग्रेजो वे सम्पक मे आये तो वे काँच वी बोतलो से शल्कल वनान॑ 
लगे, क्योकि काँच के टुक्डे विसी भी पत्थर से अधिक तेज धारवाल हांत हैं। 
सवत्र आम इस्तेमाल के जोजारो के लिए जल्दी ही धातु वा उपयोग होने लगा। 
जहा लघुपापाणों का आज भी इस्तेमाल होता है, ऐसे एक ही अपवाद वी मुझ 
जानकारी है। दक्खन और मध्य भारत के धनगर (पशुपालव”) जाति के लोग 
भेढो और वकरो के बधियाकरण के लिए आज भी वैलसिडानी के सद्य निर्मित 
'शल्कलो का इस्तेमाल करते हैं। अनगढ होने पर भी इहे हमें लघुपापाणी औजार 
ही मानना होगा । प्रागंतिहासिक काल में इनके निर्माण की विधियाँ बडी विव' 
सित थी, परतु आधुनिक धनगर प्रा्गैतिहासिक' लघुपापाणा को शिल्पवस्तुएँ 
अथवा ओजार नही मानते । पत्थर के चाकू का बाज भी इस्तमाल होता है, इसका 
कारण यह है कि ताजे छीले हुए [पत्थर के घाव आसानी से दूषित नह्ठी होत, 
जबकि जीवाणु रहित न बनाय गये धातु के चाकू से घाव के दूषित होने की कापी 
सम्भावना रहती है । एक वार की शल्यक्रिया के बाद पत्थर के उस दुकडे को 
फेंक दिया जाता है। (घातु वा आम प्रचलन हो जान॑ पर भी महूदी लोग खतना 
करने के लिए पत्थर के चाकू का ही इस्तेमाल करते रहे, इसका व्यावहारिक 
कारण सम्भवत यह था कि इसमे सदूपण की सम्भावना कम रहती थी। लेकिन 
शा्मिक अनुष्ठानो का झुकाव हमेशा ही रूढिवाद की ओर होटा है। लोहे और 
इस्पात का आम इस्तेमाल होता था, फिर भी प्राचीन रोमन लोग पशुवलि के लिए 
पत्थर के कुल्हाडो और कासे के छूरो का ही इस्तेमाल करते थे ।) 
धनगर ज्यादातर खानाबदोश गडरिये हैं॥ करीब ३५० भेडा को लेकर 
कई एक दजन आदमियो का जत्या (वाडी) साल के अधिक समय तक' लगातार 
स्थानातरण करत हुए चार महीनो के अस्थायी वर्षावास के लिए एक स्थान पर 
लौद आता है। यदि इस स्थान पर अधिक वर्षा होती है, तो वह मानसून शुरू होते 
पर पूव को ओर और जाग्रे बढ जाता है। प्रुरुष भेडा को चराते हैं और उनकी 
देखभाल करत हैं। स्त्रिया अपने कुछ भाडे बवनो ऊनी तन्तुआ और बच्चा वो 
टट्दुआ पर लादकर सीधे अगले पडाव पर पहुँच जाती हैं। ये धनगर अव खेती 
में सहयोग देते हैं ।॥ इनका मुख्य खाद्य साधन भेड का मास या जगल से जमा की 
गयी चीजें नही हैं, बल्कि वह्‌ अनाज (या पसा) है जो उह उन किसाना से 
आप्त होता है जिनके झेतो पर करार के अनुसार बे दो तीन राता के लिए अपनी 
भेडें झकवाते है। भेडो की मगती का खाद बनता है और उपज बढती है। में 
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जिनसे इहोंने पशपालन सीखा था । हु एक स्वाभाविक परिणाम है जब दो एक स्वाभाविक परिणाम है_ जब दो 
सम्दतियों का मिलन होता है तो जिस संस्कृति की उत्पादन प्रणाली श्रेष्ठतर होती का मिलन होता है तो जिस सस्क्ृति की 
हैं उसकी भाषा अक्सर इससे संस्कृति पर हावी हो जाती है.। माता जाता है कि 
भीला के आश्रित नहाल क्वीले के लोगो पर जिनकी किसी समय अपनी स्वतन्त 
भाषा थी, ऐसा ही प्रभाव पडा है। कवीलाई भीलो की एक खास विशेषता यह है 
कि इहोन आवश्यकता पडने पर पूरे ऐतिहासिक युग मे लडाइया लडी हैं, यद्धपि 
ये योद्धाआं के रूप मे नियमित रूप से सगठित कभी नहीं रहे। जान पडता है 
कि बुछ भील ईसा पुव पहली सदी मे मालवा के आस पास राजा भी बन गये थे, 
परन्तु इनका राजवश जल्दी ही नष्ट हो गया । कवीलाई गोड लोग कुल मिला 
कर आज भी आदिम अवस्था मे हैं, परतु इनमे से कुछ आय लोग सामन्‍्ती युग 
में राजा भी बने हैं । ऐसे राजगोड आज भी मौजूद हैं और अपने को अषय गाडी 
से पृथक्‌ और उच्चतर मानत हैं। नीलगिरि के टोडा आदिवासी पयटको और 
नतस्ववेत्ताओं के लिए आक्पण का केद्गरबिदु बन गये हे। सबसे आदिम अवस्था 
चबाने चेंचु लोगा न अपनी मूल भाषा त्याग दी है (यद्यपि वे अब भी मुख्यत 
खाद्य-सक्लन की अवस्था भ हैं) और अब तेलुगु से मिलती जुलती भाषा बोलते 
हैं, जो परिवेश के अन उत्पादक क्सानो की भाषा है । अय शब्दो मे, ऐसे सभी 
अध्ययनों से सिद्ध होता है कि अधिक सभम उत्पादक-समुदायो के सम्पक मे आने 
पर आदिम समाज बडे प्रभावित होते हैं। नागालैंण्ड बी मौजूदा समस्या है कि 
कुछ नागाआ न तो आधुनिव पूजीवादी शिक्षा प्राप्त कर ली है, परतु अधिकाश 
नागा नही चाहते कि' वे दबदबे मे रहकर एक असहाय किसात का जीवन अपनायें, 
जो बिः अतीत और वतमान के भारत की एवं विशेषता है। मागाआ की पृथक 
राज्य को माँग (जा हएल ही में मान ली गयी है) था यूण स्वतात्ता की मौग 
का भूलाघार यह है कि उनमे हज की खेती और पूजीवादी सम्पत्ति के अभाव के 
कारण अब भी कवीलाई एकता के अवशेष मौजूद हैं, और यह इस कारण भी है 
वि अन्न-उत्पादव' समाज के अनधिवार प्रवेश के खिलाफ सशस्त्र सघप करने 
वी उनमे लम्दी परम्परा रही है। 
घिकाश प्रयवेक्षक इस बात पर ध्यान नही देते कि पारस्परिक सम्पक से 
बचौलाई लोगा का भी भारतीय विसाता पर, और उच्च वग के लोगा वर भी, 
प्रभाव पडा है। कबबीलाई लोग आमतौर पर खेती की भूमि बदलते रहत हैँ । एक 
सामित क्षत्न मं आग लगा दी जाती है या उसकी झाड़ियाँ काटकर फिर आग लगा 
दी जाती है। फिर राख मे घुछ भीज रिखर टिय जाते हैं। कभी-कभी खती (मराठी 
चोण) से जमोन मे ग्रड़दें बनाकर उनम बीज डाल टिये जाते हैं। जमीन बडी 
जतटी अनुबर हो जाती है। दो सालमे ही नय क्षेत्र साफ करने पडत हैं और पुराता 
मो नयी झाड़ियाँ और पेड ठग आने ये लिए छह से दस साल तव' परती छाड 
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दिया जाता है। वस्तुत इसी प्रकार को खेती से देश के अधिकाश आदिवासी आन 
पैदा करते है। जैसे, पश्चिमी घाट के गावडा, और हो, उराँव, सथाल, कोलटा 
आदि। ऐसी खेती से उतने लोगा का भरण पोषण नही होता, जितना कि नियमित 
खेती से सम्भव है । परन्तु हल की खेती के लिए जधिक श्रम की आवश्यकता 
होती है भूमि को समतल बनाना होता है, पहाडी ढलान पर सीढीदार पट्टिया 
तैयार करनी होती हैं, पत्थर हटाने होते हैं, जगल और ठठ साफ करने होते हैं 
और नियमित रूप से खाद का उपयोग करना होता है। इस सब का मतलब है 
हल' की खेती ओर उसके लिए आवश्यक पशु तथा औजार | इसका प्राय यह भी 
अथ होता है कि भूमि को निश्चित यण्डो मे बाँटक्र उस पर व्यक्तिगत अधिवार 
हो जामे, जिससे अन्तत अधिक अन उपजने पर आवादी बढती है और फलत 
व भेद पैदा हो जाते हैं। इसके बावजूद, ऐसे अनेक येतिहर देहात भी है (जैसे 
महाराष्ट मे, जहा से परिचित होने के कारण मैंने अधिकाश उदाहरण लिये है) 
जहा के क्सिान हल वी खेती के साथ साथ काटकर और जलाकर वी जानंवाली 
आदिम पद्धति की खेती भी करते हैँ । जसाकि स्वाभाविक है, ऐसी खेती गाँव की 
उस पड़ती जमीन में की जाती है जो सामायत॒ पहाडी की ऊँचाई पर होती है 
और जिस पर सीढीदार खेत तयार करना सम्भव नही होता, क्योकि तह म बैसल्‍्ट 
की|कठोर चटटानें होती है और ढाल खडा होता है! धान की पौध के लिए भी 
क्याशियाँ एक ऐसे तरीके से तैयार की जाती है कि स्पष्ट पता चलता है कि इसका 
उदगम काटने जलाने की पद्धति से हुआ है। इन क्यारिया म॑ खाद, मिट॒टी, भूसा 
और जगत में बटोरी गयी पत्तिया फैला दी जाती है । इन सब के मिश्रण को 
इतना भर सूखने दिया जाता है कि पत्तियाँ जल सकें, परतु तेजी से न जलें 
इसलिए इह कुछ गीला किया जाता है, और तब आग लगा दी जाती है। आग 
सुलगती रहती है, और इस प्रकार नह अकुरो के लिए आवश्यक रसायन मिट्टी 
में त॑यार हो जाते हैं । इस प्रकार तैयार की गयी क्यारियो में पहली वषा के' समय 
ही चावल के बीज बो दिये जाते है। धन को रोपने के बाद ये वयारिया खाली 
छोड दी जाती हैं। तब किसान जमीन के इन छोट टुकडी में दालो ओर साग- 
सब्जियो के बीज रोप देता है, इनके बिना कैवल चावल से उसे पूरा संतुलित 
आहार नही मिल सकता। इसी प्रक्षिया से बदल-बदलकर फसल बोने की पद्धति 
का आविष्कार हुआ और अच्छी खेती के लिए इस पद्धति का बडा महत्त्व है । 
कुछ भारतीय किसान और पहाडा में बसे हुए अनेक आदिवासी आज भी 
पौधे रोपने के लिए थोबा खती का इस्तेमाल बरते हैं। प्रा्गं तिहा सिक खतिया से 
ये खतियाँ इस माने म॑ भिन है कि अब इनमे पत्थर के ककण डालकर इह्टे भारी 
नही बनाया जाता। आदिम खतियाँ जहाँ कोहनी तक लम्बी होती थी, वहाँ आधु- 
निक खतिया की ऊँचाई छाती तक पहुचती है। इसलिए ये अधिक भारी और 


आदिम जीवन और प्रागतिहास / ५७ 


सस्कृतिया का मिलन होता है तो जिस संस्कृति की उत्पादन प्रणाली श्रेष्ठतर होठी का मिलन तो जिस सस्द्ृति को उठे 
है उसकी भाषा अक्सर दूसरी संस्कृति पर हावी हो जाती दे) माना जाता है कि 
भला के आशित नहाल क्वीले के लोगो पर जिनवी कसी समय अपनी स्वतन्त्र 
भाषा थी, ऐसा ही प्रभाव पडा है। कवीलाई भीलो वी एक खास विशेषता यह है 
कि इहांने आवश्यकता पडते पर पूरे ऐतिहासिक युग मे लडाइया लडी हैं, यद्यपि 
ये योद्धाआ के रूप मे नियमित रूप से सगठित कभी नही रहे। जान पड़ता है 
कि कुछ भील ईसा पूव पहली सदी मे मालवा के आस पास राजा भी बन गये थे, 
परन्तु इनका राजवश जल्दी ही नष्ट हो गया। क्वीलाई गोड लोग कुल मिला- 
कर आज भी आदिम अवस्था मे हैं, परतु इनमे से कुछ भाय लोग सामन्‍्ती युग 
मे राजा भी बने हैं। ऐसे राजगाड आज भी मोजूद हैं और अपने को अय गोडों 
से पृथक और उच्चतर मानत हैं। नौलगिरि के टोडा आदिवासी पयटकों और 
नतत्ववेत्ताओं के लिए आकपण का केद्रबिदु बन गये हैं। सबसे आदिम अवस्था 
वाले चेंचु लोगा ने अपनी मूल भाषा त्याग दी है (यद्यपि वे अब भी मुख्यत 
खाद्यसक्लन की अवस्था मे हैं) और अब तेलुगु से मिलती जुलती भाषा बोलते 
हैं, जो परिवेश के आन उत्पादक किसानो की भाषा है । अय शब्दों में, ऐसे सभी 
अध्ययनों से सिद्ध होता है कि अधिक सम उत्पादक-समुदायो के सम्पक मे आन 
पर आदिम समाज बडे प्रभावित होते हैं। नागालैण्ड वी मौजूदा समस्या है कि 
कुछ नागाआ न तो आधुनिक पूजीवादी शिक्षा प्राप्त कर ली है, परन्तु अधिकाश 
नागा नही चाहते वि वे दबंदवे मे रहकर एक असहाय किसान वा जीवन अपनायें, 
जो कि अतीत और वतमान के भारत की एक विशेषता है। नागाओ की पृथक 
राज्य की माँग (जो हाल ही मे मान ली गयी है) या पूण स्वतात्वता वी माँग 
का मूलाघार यह है कि उनमे हल को खेती ओर पूजीवारी सम्पत्ति के अभाव क्के 
कारण अब भी कबीलाई एकता के अवशेष सौजूद है, और यह इस कारण भी है 
विः अन-उत्पादब' समाज के अनधिवार-प्रवेश के खिलाफ सशस्त्र सघप वरने 
थी उनमे लम्दी परम्परा रही है। 

अधिवाश पयवक्षक इस बात पर ध्यान नहीं देते कि पारस्परिक सम्पक से 
बचीलाई लांगा का भी भारतीय क्सिना वबीलाई लागा का भी भारतीय क्साना पर, और उच्च वग के लागा पर 7०» और उच्च वग वे लोगा पर भी, 
प्रभाव पढ़ा है। बबीलाई लोग आमतौर पर खेती की भूमि बदलते रहते हू वी भूमि बदलते रहूत हैँ । एक 
सीमित क्षद्र मं जाग लगा दी जाती है या उसकी झाडियाँ काटकर फिर आग लगा 
दो जाती है। फिर राख मे वुछ बीज विखेर दिय जाते हैं। कभी-कभी खती (मराठी 
योंदा) से जमीन म॑ ग्रडढ़ें बनावर उनम थोज डाल दिये जात है। जमीन बडी 
जस्टों अनुवर हो जाती है। दो सालम ही नये क्षेत्र साफ करने पडते हैं और घुरानो 
को मयी झाड़िमाँ और पेड उग आने ने लिए छह से दस साल तव' परती छाड 
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दिया जाता है। वस्तुत इसी प्रकार की खेती से देश के अधिकाश आदिवासी अन 
पैदा करते है। जैसे, पश्चिमी धाट के गावडा, और हां, उराव, सथाल, कोलटा 
आदि। ऐसी खेती से उतने लोगा का भरण-पीपण नही होता, जितना कि नियमित 
खेती से सम्भव है । परन्तु हल की खेती के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता 
होती है. भूमि को समतल बनाना होता है, पहाडी ढलान पर सीडीदार पह्टिया 
तयार करनी होती है, पत्थर हटाने होते हैं, जयल और ठठ5 साफ करने होते हैं 
और नियमित रूप से खाद का उपयोग करना होता है । इस सब का मतलब है 
हल फी खेती और उसके लिए आवश्यक पशु तथा ओजार । इसका प्राय यह भी 
अथ होता है कि भूमि को निश्चित खण्डो मे बाटकर उस पर व्यक्तिगत अधिकार 
हो जाये, जिससे अन्तत अधिक आन उपजने पर आबादी बढती है और फलत 
वग-भैंद पैदा हा जात हैं। इसके बावजूद, एंसे अनेक खेतिहर देहात भी है (जसे 
महाराष्ट्र मे, जहा से, परिचित होने के कारण, मैंने अधिकाश उदाहरण लिये है) 
जहा के किसान हल की खेती के साथ-साथ काटकर और जलाकर की जानेबाली 
आदिम पद्धति की खेती भी करते है। जैसाकि स्वाभाविक है, ऐसी खेती गांव की 
उस पड़ती जमीन मे की जाती है जो सामायत पहाडी की ऊँचाई पर होती है 
और जिस पर सीढीदार खेत तैयार करना सम्भव नही होता, क्योकि तह म॑ बैसल्ट 
की|क्ठीर चटटानें होती हैं और ढाल खडा होता है। धान की पोध के लिए भी 
क्यारिया एक ऐसे तरीक॑ से तैयार की जाती है कि स्पष्ट पता चलता है कि इसका 
उद्गम काटने जलाने की पद्धति से हुआ है । इत क्यारियों में खाद, मिटटी, भूसा 
और जगल में बटोरी गयी पत्तिया फला दी जाती है। इन सब के मिश्रण को 
इतना भर सूखने दिया जाता है कि पत्तिया जल सकें, परतु तैजी से न जलें 
इसलिए इहे कुछ गीला किया जाता है और तब आग लगा दी जाती है। आग 
सुलगती रहती है, और इस प्रकार नन्हे अकुरो के लिए आवश्यक रसायन मिट्टी 
में तैमार हो जाते हैं । इस प्रकार तैयार को गयी क्यारियो मे पहली वर्षा के समय 
ही चावल के बीज वो दिये जाते है। धाव को रोपने के बाद ये क्यारिया खाली 
छोड दी जाती हैं। तब किसान जमीन के इन छोटे टुकडो मे दालो और साग- 
सब्जियों के बीज रोप देता है, इनके विना केवल चावल से उसे पूरा सन्तुलित 
आहार नही मिल सकक्‍ता। इसी प्रक्षिया से बदल-बदलकर फसल बोन की पद्धति 
का आविष्कार हुआ और अच्छी खेती के लिए इस पद्धति का बढा महत्त्व है । 
कुछ भारतीय किसान और पहाडा मे वसे हुए अवक आदिवासी आज भी 
पौधे रापने के लिए थॉंदा खती का इस्तेमाल बरते हैं। प्रायतिहासिव यतठियों से 
ये खतियाँ इस साने म भिन्‍न हैं कि अब इनमे पत्थर के ककण डालवर इटट भारी 
नही बनाया जाता । आदिम खतियाँ जहाँ कोहनी तक' लम्बी होती थी, वहाँ आधु- 
निब खतियो की ऊँचाई छातो तक पहुचती है। इसलिए ये अधिक भारी और 
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मोटी होती हैं, और इनमे इस्पात की नौव” भी होती है, परन्तु इस बात में कोई 
सादेह नही कि थोवा आदिम काल का एक औजार है। इनसे घटिया किस्म के 
अनाज के बीज बोये जाते हैं, जसे नाचणी, वरी व सामवा, जो कभी वभी जगली 
अनाज के रूप मे भी पाये जाते हैं । ऐसी खेती खडे ढाल वाले पहाडी प्रदेश में होती 
है, इसलिए हल वा इस्तेमाल करना न आवश्यक है न सम्भव है, परतु एसी खेती 
को दस म से क्रीव आठ साल तक पडती छोड देना पडता है। भूमि के छोटे विन्‍्तु 
समतल उझण्डो पर हल के स्थान पर 'हो अथवा लम्बे ह॒त्येवाली कुदाली का इस्ते- 
माल होता है । जहा भूमि अधिक उपजाऊ होती है वहा स्त्रियाँ खेती करती हैं ओर 
इस प्रकार पुरुषा की श्रमसाध्य खेती मे अपना अश जोडदतो हैं । सर्वाधिक प्छडे 
हुए आदिवासियों में सारी खेती हो और खतिया से होती है, और यह स्त्रियों का 
काम है, पुरुषा का काम होता है शिकार करना। मछुवा की अब स्वतन्त्र जातिया 
वन गया हैं। फिर भी कक्‍्बीलाई लोग और बहुत-से किसान बिना जाल के ही 
मछली पकडते हू, बे मछलियो को छिछले जलस्थाना अथवा विशेष प्रकार से 
बनाये गय बाघो वी ओर भगाते हैं ओर उह्े हाथो से ही पकडते है । मैंन ऐसे ही 
डबरो के किनारे इनके प्रागैतिहासिक' पूवजो द्वारा छोड़े हुए लघुपापाणों के बडें 
बडे ढेर देखे ह। यही स्थिति मृत्माण्डो की है। यद्यपि पुरातत्व से जानकारी 
मिलती है कि पाच हजार साल पहले सिधु प्रदेश मे द्रतगति वाले चाका पर 
उत्तम मृत्भाड बनाये जाते थे, दक्खन के प्रागैतिहासिक पुरातत्व से ज्ञात होता है 
कि अनगढ मृत्भाण्डा का निर्माण चाक के बिना ही होता था। ठीक उसी पद्धति 
से, धीमी गतिवाली चकक्‍ती (शेवता) पर अथवा बिना चकती के ही, आज भी 
विभिन्‍न आकारो के मिटटी के बतन बनाये जात हैं। विशेष बात यह है वि 
जुम्हार वी इस चकक्‍ती को आज भी सिफ स्त्रियाँ ही चलाती है | पुरुष उन अध 
बन वतना को एक हाथ से बाहर से लक्डी वी थपली से ठोकते हैं और दूसरे हाथ 
थी मुटठी मे पत्थर वी 'निहाई लेकर भीतर से उसे सहारा देत है। इस 
प्रकार पकाने के पहले बतनो को पतला और मजबूत बनाया जाता है और बाद 
में बतन आकार और बनावट मे बेहतर दिखायी देता है। ऐसी निहाइयाँ दो-तीन 
हजार साल पहले के युदाई के स्तरा मे प्राप्त हुई है। मृत्भाण्डो के निर्माण का 
काय पूणत स्त्रिया के जिम्मे ही रहा होगा, परन्तु लगता है कि कुम्हार के द्रुत्गति 
'चाब का इस्तेमाल हमेशा पुरुष ही करते रहे हैं । 
२३४५ अधिरचना मे आदिम अवशेष 
यदि आदिम और प्रार्यतिहासिवः युग के इतने अधिक तकनीक जीवित बचे 
हैं तो तदनुरूप रीति रिवाज, विश्वास और सामाजिक सगठन के रूप यानी 
उत्पादन के सम्बध जीवित देखन को न मिले तो यह एक अचरज की ही बात 
होगी । दरअसल, ऐसे अनेक अवशेष हमारे वीच मौजूद हैं। उदाहरणाथ, सुझी 
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परिवारा के रसोईघरो मे इधन के लिए तेल अथवा बिजली का भले ही इस्तेमाल 
हीता हां, कितु उनमे (आम और दक्षिण-पूर्वी प्रदेश को छोडकर) सिर और 
बट्ट का भी उपयांग हांता है, जा प्रस्तर युग के साधन हैं । आकार में जरूर कुछ 
चदल हो गया है, आधुनिक सिल सपाट और बटट से अधिक चौडो होती है। 
आज सिलबटटे का इस्तेमाल मुख्यत नारियल या मसाले कूटने अथवा चावल वे 
साथ खायी जाने वाली कढी या साग सब्जी के लिए नरम मसाले पीसव॑ क॑ लिए 
होता है। इस प्रकार के सिल पर आजकल समुद्री नमक से अधिक सख्त कोई चीज़ 
नही पीसी जाती । परतु इसके इस्तेमाल मे प्रामंतिहासिक युग वे” अवशेष अब 
भी मौजूद हैं। सवप्रथम यह देखन को मिलता है कि इसका इस्तेमाल करने 
वाली उच्च-वर्गमों बी स्थिया बटटे को प्राय ऊपर से पकडती है ! परतु निम्न 
जातियो की स्त्रिया इसे आमतौर से दोना सिरा से पकडती है जिससे यहू अधिक 
घूम नही पाता और इसकी काय क्षमता घट जाती है । परन्तु प्रागतिहासिक काल 
में बटूटा सिल से अधिक चौडा होता था ओर सिल भी सपाट ने होकर सामने की 
ओर ऊपर उठी होती थी। ऐसा सिल बटटा और इसकी पकड़ अनाज-जैसी चीजों 
को पीसने के लिए आधुनिक सपाट सिलबटंट की अपेक्षा कही अधिक उपयुक्त है। 
इससे यह जाहिर होता है कि निम्न जातिया उस अदीत के अधिक समीप हैं जब 
ऐसे सिल-बद्ठे का इस्तेमाल वास्तव में अनाज को पीसकर आटा तैयार करने के 
लिए होता था। आजकल सभी जातिया आटा पीसने के लिए अधिक सक्षम हाथ 
की चक्की अथवा मशीन की चक्की का सहारा लेती है । परतु सिल बटटे के इस्त 
मल में जो अतर दिखायी देता है, उससे जाहिर होता है कि मिम्न जातिया ने 
अन उत्पादन की अवस्था मे बाद मे प्रवेश किया है । अब ये निम्न जातिया ही 
मजदूर और किसान है, प्रमुख अन उत्पादक हैं! वग भेद का कारण भी यही है 
कि इाहोने अन उत्पादन की अवस्था में कालातर मे प्रवेश किया। स्पष्टत यह 
एक महत्त्वपृण ऐतिहासिक और सामाजिक तथ्य है । उच्च जातिया उत्तर की 
ओर से आयी या इटहें पहले प्रभावित करने वाले उत्तर के वे अन्न-उत्पादक लोग 
थे जिहोन दकखन मे वास्तविक कृपि की पहली बार नीव डाली और जा पहले 
से ही हाथ की चक्की का इस्तेमाल करने लग गये थे। स्िल बटटे से एक और 
पुराकालिक परम्परा जुडी हुई है, यह विचित्र अनुष्ठान “हिन्दू” (ब्राह्मण) प्रथा 
मे देखते को नही मितता, दरअसल, इसे लिपिबद्ध ही नहीं किया गया । इसमे 
सिंफ स्त्रिया ही भाग लेती है, जिससे इसका आदिम और प्रागतिहासिक' उद्गम 
जाहिर होता है । शिशु जम के दसवें (कभी कभी छठे या बारहवें ) दिन उपस्थित 
'स्त्ियो मे से कोई वयोवद्ध स्त्री वटट के कडे, चिकने और बेलनाकार पत्थर को 
लेकर उसे पालन के चारा ओर घुमाक्र फिर पालने मे ही रख देती है। इसका 
आशय यह होता है कि वह बालक बडा होकर उस पत्थर की तरह ही निर्दोष और 
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दीघजीवी बने । पत्थर के वटट को बच्चे का झगुला (कुची) पहनाते हैं, साथ ही, 
मातृदवी की तरह माला या हार भी पहनाते है। पत्थर पर थोडा लाल या कभी- 
कभी पीला रग भी लगाया जाता है। ऐसे अनुष्ठानो का प्रतीकाथ कभी भी 
सुस्पप्ट नही होता । वह पत्थर एकसाथ ही शिशु ओर उस शिशु को आशीष 
दनवाली मातदेवी अथवा दयालु परी का द्योतक होता है। परन्तु पुरुष-पुरोहितो- 
को इस अनुष्ठान की कोई जानकारी नही होती, यद्यपि ब्राह्मण और सभी निम्न 
जातिया में इसका प्रचलन है। निस्स देह, इस अनुष्ठान को, सम्भवत उत्तर की 
आर से आकर बसने के वाद, आदिम जनसमूह के किसी हिस्से से अपनाया गया 
है। सास्दृतिक आदान प्रदान का यह एक उदाहरण है। आदिवासी क्षेत्रों मे जाकर 
अनुसघान करने वाले अधिक्तर पुरुष ही होते हैं, आदिवासी या निम्न जाति 
की स्त्रियाँ इन अपरिचित अनुस घानकञआओआ से बातचीत करने के लिए तैयार 
भी हो जायें, तो भी वे इनसे अपने विशिष्ट अनुष्ठान की चर्चा कभी नही करेंगी । 
अयया एस रीति रिवाजो के बारे मे हम वहुत अधिक जानकारी मिल चुकी होती । 
तब आदिम समूहो वी आरम्भिक भाषा के बारे मे भी कुछ जानकारी प्राप्त 
करना सम्भव हो जाता, क्याकि पुरानी भाषा पुरुषो की अपेक्षा स्त्रियो वी बोली 
म॑ और उनके अनुष्ठानो मे काफी हृद तक जीवित रहती है। सामायत भारतीय 
स्त्रियों न जीवन मे आदिम तत्त्व अधिक मात्ना मे मौजूद हैं जबकि पुरुष, अपने 
बबीले या अपनी जाति के बाहर के जनसमुदाय से अधिकाधिक सम्पक में आने के 
कारण, बाह्य-जगन से अधिव' प्रभावित दिखायी देते है । 
सुपरिचित घामिक अनुष्ठानी केः उदमम भी आदिम या प्रागैतिहासिक युग मे 
खाजे जा सकते हैं। वसन्तोत्सव होली ने आज एक गदे और भ्रष्ट आतादोत्सव 
वा रूप घारण बर लिपा है, परन्तु इस त्यौहार की मुख्य विशेषता है एक बडी 
आग मे चारो ओर नृत्य करना । कही-कही इसके बाद कुछ चुने हुए लोग अगारो 
पर भी चल्त हैं। परन्तु दूसरे दिन सवत्न खुलेआम कापी अश्लील शारगुल 
सुनन को मिलता है। दूर-दराज वे क्षेत्रा में योताचार और स्वच्छद सम्भोग वी 
भी छूट रहती है। श्रागेतिहासिक युग मे आहार अपर्याप्त था, जीवन कठोर था 
और प्रजनन आसान नहीं था। तब उत्तेजना के लिए अश्लीलता की आवश्यकता 
थो। परतु आधुनिक वाल में इस उत्सव में प्रप्टता आ गयी है, तो इसका 
मारण यह है शि विसाना वे भारी श्रम के वारण बेहतर भाजन मिलन लग गया 
है, जिससे कामेच्छा मे और उसके प्रति हमारे दृष्टिकोण मे आमूल परिवतन हो 
गया है। हाली उत्सव की बुछ विशेषताएँ प्रागतिहास के भातृसत्ता युग की जात 
पहती हैं। फुछ स्पाना पर देखने म आता है शि एक आदमी (जिस कोसिन बहते 
हैं) पा रती ये वस्ख पहन मर दूसरा के साय होली”हन ने नत्य म शामिल 
हाता पढ़ता है । बगलौर ये याथिक करगा महोत्सव मे मुख्य आयोजव को स्त्री 
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के वस्त्र पहनने पडते हैं। फदा डालकर बटेर पकडनेवाले पश्चिमी भारत के 
पारधियो के पुरोहित को भी प्रजनन-सम्बधी गायन और तप्त तैल-परीक्षा के 
अवसर पर ऐसा ही करना पडता है। आरम्भ मे इन अनुष्ठानो और उत्सवा पर 
स्त्ियो का एकाधिकार था, परतु बाद मे पुरुषो का इन पर कब्जा हो गया। इसी 
प्रकार, ब्राह्मणो की कथाआ और आप्यानो में मातृदेवियों के कूजो या उपबनों 
के उल्लेख मिलते हैं | ऐसे उपवन सडको से दूर के देहातों मे आज भी मौजूद 
हैं। परतु अब इन स्थाना मे स्त्रियों का प्रवेश आमतौर पर वर्जित है, अपवाद 
है तो ऐसे कुछ स्थान जहा पुरोहिती अब भी आदिवासियां के हाथा म॑ है, जहा 
पुरोहिती नये आकर बसे हुए किसानो को नहीं सौप दी गयी है। आरम्भ में 
थुरषो के लिए प्रवेश वर्जित था। जब समाज मातृसत्ता से पितृसत्ता की अवस्था 
मे बदला, तो तदनुरूप पुरोहित पद और कमकाण्ड भी बदल गये । 
ग्रामदेवताओं का भलीभाति अध्ययन करने से भी अनेक' बातो की जानकारी 
मिल जाती है। अधिकाश देवता सादे भ्रस्तर खण्ड होते हैं, जिन पर सिदृर या तल 
मिला ग्रेशआ था कोई सस्ता लाल रग पोता हुआ हीता है। यह रग रक्त के एवज 
में होता है। दरअसल, कुछ विशेष अवसरो पर आज भी अधिकाश ग्राम देवी- 
देवताओं को रक्त बलि दी जाती है। जब खेती की उपज से ग्राव कुछ सम्पन 
ही जाता है और ब्राह्मण पुरोहित भी आ जाता है, तो ये पूजा विधान कुछ स्थायी 
देव-पूजाओ से जुड जाते हैं, जैसे, वानर देवता हनुमान, हस्तिभुख गणेश, पिशाच- 
राज वेताल ! तब इन देवताओ की प्रतिमाएँ बनने लगती है। फिर भी इनकी 
आदिम विशेपताएँ सवधा लुप्त नही हो जाती, पर अन्तत पदोन्नति हां जाने पर 
फिर इनके लिए लाल रग और रक्त बलि की आवश्यवता नहीं रहती | सभ्यता 
के इस क्रमिक विकास को आसानी से परखा जा सकता है। कही कही देखने को 
मिलता है कि किसी प्रागैतिहांसिक देवता (अधिकतर देवी) की पुराने पुजा स्थल 
पर या समीप ही आज भी पूजा होती है, यद्यपि आमतोर पर यह नहीं बताया 
जा सकता कि देवता का नाम वही है या बदल गया है। एक आश्चयजनक अपवाद 
है बुद्ध का जम-स्थान, जहाँ देवी का वही नाम (लुम्मिनी-रम्मिनी) २,५०० 
से भी अधिक वर्षों से चला आ रहा है। णह्‌ कहा जा सकता है कि ईसवी सन्‌ के 
आरम्भकाल मे जब जुनर मे बौद्ध गुफाएँ बनी, तो वहा मनमोदी देवी का स्थल 
पहले से मौजूद था, एक हजार साल बाद जब बौद्धधभ् का ह्ास होने लग गया, 
तो वही देवी बिना नाम बदले वहाँ पुन उपस्थित हुई। अक्सर यह होता है वि" 
जब कोई ग्राम-देवता अधिक लोकप्रिय हो जाता है और उसकी पूजा दूर-दूर के 
लोग करने लगते हैं, तो उसे शिव या विष्णु के साथ मिला दिया जाता है, अगर 
देवी हो तो उसे पावती, लक्ष्मी या ब्राह्मण घम की ऐसी ही किसी देवी के साथ 
जोड दिया जाता है । ऐसी कुछ अधिक दिलचस्प देवियाँ, जिनके नामा को 
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ब्युत्नत्ति का तो पता नही चलता परन्तु जिनके स्थानीय पूजा विधाना का बड़ा 
प्रभाव है य हैं मेंगाई, माधराई, सागजाई उदालाई, वुम्भलजा, सनसनी, 
इयाति । इन नामा के बन्‍्च से जो 'आई "7८ है उसका अथ है 'माता । ऐसे 
नाम द्राय जिसी विलुप्त कबील या बुल-ममूह वे सूचक होते हैं। पेरनम के 
पाम बात्हाई टेवी शी आज भी एफ प्रार्मंतिहासिक महापरापाण के स्थल पर 
पूता होती है ।मथपि गायकवाडा के धनी सामन्‍्ती परिवार ने एक मील वी दूरो 
पर एस बढ़िया मदर बनवारुर इस पुरातन महापरापाण-स्थल के महत्त्व को 
पष्ट यर दिया है) | दवी का मह नाम बारहवी सदी में भी पुराना था, और 
भम्मवत यह कन्‍नड भाषा का नाम है | किसी जगत्माता का कोई सवाल ही नहीं 
उठगा। मदि शिसी स्थानीय दवपूजा या विस्तार होता है, तो यवीले वे स्थाना- 
“पर मे इस विस्तार वा आमतौर में पत्रा चल जाता है। बोल्हाई के प्रमुप भक्त 
आज साठ क्सामीटर दूर बे एज ही गाँव मे रहत हैं और इन सरका कुसनाम 
याजी (पघोढा) है। यह माना जाता है थि' दवी बुछ लुटेरां (यारा) पे साथ 
चत्री गयी है जिससे साफ जाहिर होता है वि वह लम्ब समय तक बिसी घूयार 
श्योत पी अधिप्टात्ी दी रही है। इस क्षेत्र वी आवादी में इतनी अधिह 
ह्रसचल और रहो-बदल हुई है किः देवो वे महापापाण यी प्रागतिहासित युग से 
निरल्र पूजा होती रहना सम्भव पही था। परतु यह स्मृति #मंणा ही कायम 
रही है झि पुछ विशिष्ट स्थला और परायाया या सम्बध विसी दवी शक्ति 

देवता अथवा दानय मे है। सुरक्षा के लिए देवा।त और हानव, दोगा भी ही पूजा 

बी जागी है। गिसरिसा प्रायः शुछ इस प्रगार था होता है गिसी विसाने को 

गयन में विभी देवी (रभी-शभी देतास या विसी दिवगत रिश्वेटार जी प्रतात्मा) 

बे दशन होते हैं। यदि उस देवी या प्रेतारमा वा परूजा-रपस पहल से मोजूल है, 

सा वा दिया सागे गे दुश्यप्ना से बचन के लिए वह आमगोर पर शिसी घीज 

को अति भड़ाता है (आजरस नारिय मा मुरंगी बी, या अधित्र टुआ तो बररे 


भी बलि भद्माई जाती है) । प्रेवाट्मा बी सौर सधिव गान्तुहर ह बा 
एिसा स्मारत भी घड़ा शिया जाता / क्भीजपी दा स्पात 
दर गायन मे माती है। ये उस शा रूप से मछ ण्ण 


हपात पर गय प्रृश-पत की सथापा 
#समाल करत रहते है। मृत के मे 
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सबती है। विशेष बात यह है कि ऐसे नये पूजा स्थल बहुधा पहले के उन 
प्रामेतिहासिक स्थला पर होते है जहा लघुपापाण और खाचावाले महापापाण 
मौजूद रहत हैं | अभी कुछ दिन पहले अपने कुछ मित्रो को, जो पुणे के पास के 
विरल जगल मे वेताल की पूजा करते है, मैंने एक उपेक्षित महापापाण दिखाया । 
उहाने बीस से तीस सदियां तव पूणत भुला दिये गये उस महापापाण की अपने 
ढंग से, फूला और लाल रग से, फिर से पूजा शुरू कर दी | अब वहा पूजा की 
खूब चहल पहल रहती है, खाँचावाले उस महापापाण वी आकृति जैंसे-तसे शिव 
के नदी वे रूप मे कल्पित की गयी है, इसलिए वह पूजा स्थल अब नदी के नाम 
से जाना जाता है । 
भारतीय जीवन मे और भी अनेक आदिम अवशेपो को आसानी से दिखाया 
जा सकता है। रजस्वला स्त्री को स्पश १रना पुरुष के लिए वजित समझा जाता 
है, यदि भूल-चूक से भी स्पण हो जाये, तो उस पुरुष के लिए यह आवश्यक हो 
जाता है वि वह स्नान द्वारा अपन का शुद्ध कर ले और कपडे तुरन्त धो डाले । 
रजोदर्शन काल मे स्त्री का सबस अलग रहना पडता है । रजोदशन विषयक यह 
निषेध आधुनिक शहरी जीवन के कारण अब मिटता जा रहा है। गोघली स्तुति- 
गायको की एक पेशेवर जाति है । ये लोग कुछ खास देहाती अनुप्ठानां में अपन 
संगीत और गायन वे साथ लमग्ब समय तक कोलाहलपूण नत्य करते है। इनके 
नाम वा सम्बधध आदिवासी गरोडां से जान पडता है और प्रतीत हाता है कि 
११०० ई० के पहले गाडी से ही इन्होने इस नत्य गायन को अपनाया है । यह 
सम्बध अब विस्मृत हो चुका है। कइ गावों में यह दृश्य अभी भी देखने को 
मिलता है कि, एक खडे खम्बे के सिरे पर एक सीढी (बगाड) पडी हुई है ओर 
उससे लटके हुए लोहे या इस्पात के आँकडा से लोग शुल रहे हैं। इस प्रकार झुलने 
का विशेष अधिकार कुछ प्रमुख परिवारो के व्यक्तियो को ही रहता है। आज- 
कल आँकडे को कमरबद या पेटी मे अठकाया जाता है । परतु पिछली सदी तक 
(और बुछ गावो मे आज भी) इन आकडो को दरअसल कमर की पेशिया सम 
अठकाया जाता था । यह लोहयुग की प्रथा जान पडती है, और सचमुच हो 
भी सकती है। परल्तु कुछ क्षेत्रो म॑ पूर्वकालिक मानव-बलि के एवज के रूप मे 
इसके उद्गम वा और पीछे जावर खोजा जा सकता है! वलि के लिए चुना गया 
व्यक्ति---और यह विशेषाधिकर एक दो खास कूलो के व्यक्तिया के लिए ही 
सुरक्षित या--थोडे समय के लिए दंवता-स्वरूप समझा जाता था ओर फिर 
उसवा सिर काटकर स्थायी देवता के सामने की एक विशेष शिला पर रख दिया 
जाता था। 
इस प्रकार के अध्विश्वासो का अध्ययन मनोविज्ञान और समाज-विचान के 
अतगत होता चाहिए । अधिक भूढ देवताओ और पृजा-विधानों का अध्ययन 


आदिम जीवन भौर प्रायतिहास / ६३ 


और भी गहनता से होना चाहिए। ऊँचे देवताओ की एक या अनेक पत्रियाँ, 
बच्चे --कभी कभी गणेश-जैंसे अध-पशु भी--और बहुत-सारे अनुचर होते हैं, 
जिनमे भूत पिशाच भी होत हैं। देवताओं के वाहन विविध प्रकार के पशु या 
पक्षी हैं जो किसी समय क्बीला के टोटेम थे | देवता का परिवार और बनुचर- 
भण्डली एक ऐतिहासिक घटना है और यह एक ऐसे सयुकत समाज के उदय की 
सूचक है जिसमे विभित कबीलाई तत्त्व, जो पहले प्रथक थे, एकत्न हो गये हैं। 
ऐसे एकीकरण को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मणों ने खास तौर से मनगढन्त 
आख्यानोवाले ग्रथ रचे (जैसे, पुराण जो अतिप्राचीन हाने का दावा करते हैं, 
परन्तु जिनकी रचना या पुनरचना हुई छठी से बारहवी सदी के बीच के वाल 
मे) । इसके ऊपर गुढ धमशास्त्र और देवताओ के सामन्ती दरवार का स्तर है । 
फिर इनका स्थान लेते हैं कुछ दाशनिक मत, रहस्यवाद और सम्भवत सामाजिक 
सुधार । भारतीय घा्िक चिन्तन के प्रमुख स्तरा की यही विशेषत्ताएँ हैं। 
दुभाग्यवश, इस 'चितन में सुसगति और तक की मात्रा बहुत कम पायी जाती 
है, यह चिन्तन न तो यथाय का सामना करता है न ही सामाय तथ्योंदी 
स्पष्ट जानकारी देता है। मूलत पृथक देवतायो के एकीकरण बी इस प्रक्रिया 
में निरतरता नही रही, सारे देश मं विभिन पूजा विधानो कोउ नके अनुयायियों 
के साथ जसे जैमे आत्मगात क्या जाता रहा वसे-वसे समातर चक्रो में यह 
पअतिया दोहराई जाती रही। देवताआ का सयोजन, कुछ घटिया रूप म, 
समकालीन भानव-समाज के सगठन के अनुकरण पर हुआ । 
इन पूजा विधानो के साथ जिन लोगा को आत्मसात कर लिया गया था, 
उडहोन अपनी विशिष्टता और कुछ सीमा तक अपनी पूववर्ती कुलगत पृथकता 
कायम रखी । यह सम्भव हुआ जाति व्यवस्था के कारण, और बेकार बढे हुए 
ब्राह्मणो ने इसे सर्देव प्रोत्साहन दिया, वयोकि तब वे उस समूह की पुरोहिती 
सम्भाल सकते थे । वह जातिवद्ध समूहू सामायत दूसरी जातियो के साथ न 
भोजन कर सकता था, न ही उनका पकाया हुआ भोजन ग्रहण कर सकता था, 
दूसरी जातिया के साथ उसका विवाह-सम्बध भी सम्भव नही था। वास्तव में 
इसी कुल-सम्बाघ को कभी-कभी “रोटी-वेटी व्यवहार' कहते है। यह सम्ब'ध ठीव 
उस आदिम व्यवध्था वी तरह है जिसम बवाहिक सम्बंध ब्ाले कुल-समूह में 
अतिरिक्त याद्य सामग्री का आदान प्रदान होता था। (प्राचीन रोम म॑ सबसे 
सुदढ़ विवाह सम्बंध था ८०॥श४ि:7९७४०, जिसको शाब्दिक अथ हैं--वर-बघू 
द्वारा राटी को तोडना और उसका आदान प्रदान । सहभोजन की बधन शक्ति 
€०प्राएवाणा शब्द से भी जाहिर होती है ००75-के साथ, मौर एथा5 नर 
रोटी, यही बात आधुनिक फ्रासीसी भाषा के ८००श॥ शब्द के व्युत्पत्तिमूलक 
अथ 'अन्तरग मित्र से भी प्रकट होतो है।) सिद्धान्तव ब्राह्मण का शीपस्थ 
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स्थान ही जाति को बाघे रखता है, ब्राह्मण के हाथ का भोजन सभी ग्रहण कर 
सकते हैं, परन्तु ब्राह्मणो की बेटियाँ केवल ब्राह्मणा से ही विवाह कर सकती हैं। 
उत्पादन वा बधन तो बदलता रहा, परन्तु बधन वना ही रहा। उत्पादन के 
आदिम स्तर के वग का दूसरा नाम हो जाति है _)॥ कई बार यह बधन केवल 
किसान-परिवारों भे होता है, जो एक-दूसरे के सम्वधी होते हैं ओर मिल-जुल- 
कर खेती करत हैं। परन्तु चहुत-सी जातिया भध्यग्रुग की उन श्रेणियों के समानक 
भी थी जो विशिष्ट व्यवसायों मे लगी हुई थी, जसे, टोकरिया बनानेवाले, 
जडी-बूदी बेचनेवाले (वेद), बेलदार, धीवर । इनमे से कुछ जातियाँ अलगाव 

वाला ग्राम-जीवन विताते हुए आज भी मध्य युग मे ही रहने का प्रयत्त करती हैं। 
ऐसी कई जातिया के कबीलाई मूल स्पष्ट हैं । जैसे, बिहार और बगाल के मछुवे 
'कवत कहलाते हैं और महाराष्ट्र के 'भोई' । कई बार टोटेम विशेषताएं भी 
स्पष्ट ही जाती है। पहले उल्लिखित 'वाजी” कुलनामवाले लोगो की तरह ऐसे 
कई कुल ग्राम हैं जहा के सभी मूल निवासिया के कुलनाम एक-से है. जैसे, मगर, 
लाडग (भेडिया), मोरे (मोर), पिपले (पीपल) । इनके मूल जो भी रहे हो, 
टोठेम सम्बंधी कुछ भ्रथाएँ अब भी मौजूद है। उदाहरण के लिए, भोरे कुलनाम- 
वाले लाग मोर का मास नहीं खायेंगे, विपले अपने टोटेम वक्ष के पत्ते नही खायेंगे 
और क्सी समय इंधन के लिए पीपल की डालिया भी नही छाटते थे, परन्तु अब 
इंघन की कमी के कारण यह निषेघ मिट गया है। उत्तर वैदिक-काल के परष्प- 
लाद' (पीपल का फल खानेवाले) ब्राह्मण-कुल वा यह नाम भी इसी प्रकार 
पडा था । 

अत ऐतिहासिक वस्तुस्यिति यह है कि, अन सकलनर्क्त्ताआ की अत्यत 

विरल आवादीदाले एक लगभग सीमाहीद परिवेश में अस्त-उत्पादकव समाज का 

शने शर्न विस्तार हुआ। जैसाकि_ स्वाभाविक था, अन्न-उत्पादकः समाज की 

जन वृद्धि अधिक तेजी से हुई, और इसलिए वह अछती भूमि में अधिकाधिक द्वि अधिक तेजी से हुई, और इस अछती भुमि में अधिकाधिक 

फूलता गया । अन्‍न-उत्पादको की गतिविधिया बढ़ गयी, तो उत्पादकों औो >उत्पादको की गतिविधिया बढ़ गयी, तो उत्पादों और 

सूकलनकत्ताओ का एक दूसरे के सम्पक में जाना स्वाभाविक था, फिर बह सम्पक 


चाहे लाई के रूप जे रहा हों, शा. आदान प्रदान के रूप म। त्येक उपान्तीय 
किन न अप अं 7 समूह संख्या मे छोटा था, परन्तु विभिन्‍न क्योलों नो 
विविधता अ तहीन थी। अतहीन थी। जहा कवि से प्रति वग किलो में सो आदमिया का 
उदर-भरण हो सकता है, वहा शिकार और जनन्‍न सक्‍्लन बे सबसे वहतर तरीबे' 
अपनाने पर भी एक व्यक्ति का भी निवाह नही हो सकता, और सपृद्धतम पशु 
पालन से मौठे तौर पर तीन से भी कम जआादमिया का निर्वाह होगा। इसके' अलावा, 


स्िचाई और खाद का उपयोग करने अन्न-सकलनबाले क्षेत्र की अपक्षा कही 
अधिक क्षेत्र मे अच्छी खेती की जा सकती है। भारत मे (वस्तुत पाविस्तान 


आदिम जोवन ओर प्रामतिहास | ६५ 


मे) बडे पम्ाने पर पहली बार अआन-उत्पादन हुआ सिंध नदी वी घाटी मे, यानी 
पश्चिमी पजाब और सिंध मे। इसका समय है ३००० १७०० ई० पू० | इस 
खेती का उस विशेष प्रकार वी भूमि के बाहर विस्तार नही हो सका | तब खेती 
का असली विस्तार पूव की ओर १८०० क्लिोमीटर तक गगा की घाटी में हुआ। 
इसके लिए आन उत्पांदन के सवथा भिन तरीके अपनान पडे, और इसके साथ 
ही एक नयी समाज-व्यवस्था-- जाति---की भी जरूरत पडी | यह विस्तार वाई 
हजार साल तक चला, यानी ७०० ई० पू० तक।] आदिम परिश्थितिया में ऐसा 
विस्तार सम्भव न होता यदि इसमे आरम्भिक स्तर की जाति व्यवस्था--जिसमे 
दासता के बिना ही श्रम के फल को हथियाया जा सकता था--का सहयोग न 
मिलता । 
फिर अगला मुख्य विस्तार सीधे प्रायद्वीप की ओर हुआ, जिसे उन्‍नत तकनीक 
वाले, विशेषत नवाजित धातुचानवाले, उत्तर के अत्यात विकसित समाज का वल 
प्राप्त था। इन नये प्रदेश भे कही अधिक विविधता थी, इसलिए इसमे आबाद होता 
उस प्रवार सम्भव नही हुआ जसाकि उत्तर मे हुआ | इसलिए जाति-व्यवस्था का न 
केवल दायरा बढा बल्कि कायक्षेत्र भी बढा, जिसमे आदिवासिया के पुजा विधाना 
को सम्मान देने के लिए ब्राह्मणों द्वारा पुराण लिये गय, और कबील के बवर 
सरदार बबीले पर शासन करनेवाले राजा या सामन्त बन गय। यह बस्तुत 
वाह्य प्रेरणा के अन्तगत नय वर्गो व7 उदय था, जबकि उत्तर की पुरानी जातिं* 
ज्यवस्था का विकास कबीले के भीतर की वग-रचना से हुआ था। अन्त मे, 
सामती व्यवस्था मे जातिप्रया ने प्रशासन-क्ाय मे भी सहयोग दिया, और 
प्राथमिक उत्पादक को बिना किसी विशेष वल प्रयोग के उसके जपन वाम से 
बाधे रख! गया । नयी भूमि पर बसे हुए देहातो के किसान जसाकि पहले 
बताया जा चुका है, पुराने कबीले से निर्भित जाति के एक ही सगोत्न-समूह के 
थे। भूमि पर इसी समूह का अधिकार था। पहले बसे हुए किसानो की अनुमति 
के बिना इनकी बिरादरी में कोई भी नवागन्तुक प्रवेश नही पा सकता था। जिस 
व्यक्ति को समूह से बाहर निकाल दिया जाता था, उसके लिए एक प्रकार से 
समाज म॑ कोई स्थान नही था, वह “जाति-बाह्य समझा जाता था । ऐसे प्रत्येक 
समूह के अपने विशिष्ट नियम और रीति रिवाज ये । राजा, उसके पदाधिवारी 
आर ब्राह्मण सलाहकार विभिन समूह के सदस्यो के बीच उठनेवाले झगडी का 
फ्सला बरते थे और इसमे दे स्थानीय प्रथाओ और नियमो का पूरा-पूरा ध्यान 
रखते थे । समूह वे भीतर के झगडा का निवटारा अधिकतर जाति पचायत अथवा 
ग्रामसभा द्वारा होता था, और वहा आज भी हांता है जहा आधुनिक स्वरुप वी 
व्यक्तिगत सम्पत्ति या अथ व्यवस्था ने पुरानी परम्परा को नष्ट नहीं कर दिया 
है। जाति भेद और ब्ाद्मणा की घूतता ने दश को अधविश्वास के दलदल मे 
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फरसाय रखा और इस प्रकार विदेशी आफ्रमणा वे सामने देश असहाय बना रहा । 
फिर भी, जाति ने वभी-वभी सामन्‍्ती जुल्म स गरीबो की रक्षा की है। नि शस्त्त 
गिसाना वे लिए विरोध प्रदशन का एक यही उपाय था कि वह अत्यधिक कर 
लगायी गयी अपनी भूमि को जोतने से सामूहिक रूप से इनकार कर दें । जब तव' 
आवाद न हुई भूमि या अनवटे जगल मौजूद रह, तब तक व दूसरी जगह जाकर 
बस सकते थे। सामती युग वे परवर्ती दोर मे जब शृवियोग्य भूमि क| अधिक 
फ्लाब हुआ, तो उस समय ऐसा सामूहिय “ग्राम त्याग (मराठी गामवई, 
यूनानी मे. शा/८०ा07८०७), बाहर दे उनने समकक्ष लोगा की सहायता के 
बिना सम्भव नहीं था। अपनी जाति के अय सदस्या स व हमेशा ही ऐसी 
आवश्यव' सहायता माँगन के अधिकारी थे। यह पुरातन भारतीय पद्धति की 
किसान हडताल थी । जति-व्यवस्था, जो बहुत पहले एक घोर अधविश्वास का 
रूप ले चुपी थी, उनीसवी सदी वे अन्तिम काल में राजनैतिक दलवादी के रूप 
मे विकसित हुई। यह व्यवस्था नय पूजीवादी जनतान्त्रिक शासन में आगे भी 
वायम रह सकती है, और इससे खतरनाक तनाव पदा होने का हमेशा भय बना 
हुआ है। भारत को विभाजित रखन बे लिए अग्रेजो ने जाति प्रथा को न केवल 
प्रोत्साहन दिया बल्कि उसका बाकायदा इस्तेमाल भी क्या। यह सनिराधार और 
डूपित आधुनिक जाति प्रया और क्तिन दिन तक चलेगी २--यहे प्रश्न भारत 
मे नवीनतम उत्पादन प्रणाली की तीव्रता से जुडा हुआ है । कानून अब जाति को 
नही मानता । बालू मे अपना सिर छिपा लेनेवाजे शतुरमुग की तरह के सुधार- 

सिद्धान्त पर आधारित जनगणना में भी अब जाति का उल्लेख नही रहता। 

लेक्नि शहरी जीवन, घनी वस्तियाँ, रेल, वस तथा नोकाआ के आधुनिक परि- 
वहन, क्ारखानो में सभी जातियो के मजदूरा का जमाव, और नकद अथ-व्यवस्पा 

में पसे की अपार शक्ति से जाति की मुख्य विशेषता--समूहा का परम्परागत 

अलगाव--अब “नण्ट हो रही है। यत्नीह्त जीवन में अब ब्राह्मण-पुराहित वे 

लिए कोई स्थान नही रह गया है, वज्ञानिक नियमों से सचालित मशीना ने 

जाति प्रथा को निरथक सिद्ध कर दिया है । 
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तीमरा अध्याय 
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३१ सिधु सभ्यता की खोज 

पिछले दो अध्यायो मे भारत मे पर-सस्कृति ग्रहण के स्वरूप पर विचार 
किया गया । भारत मे किसानो व सख्या आज भी बहुत अधिक है, कुछ क्बीलाई 
जन भी बचे हैं। ये दोनो जन समुदाय ग्रुगो से एक-दूसरे को प्रभावित बरते भा 
रहे है। वेशतर भोजन-सामग्री उपलब्ध होने से किसान-वग वी आन्तरिक वर्द्धि 
हुई, तो कबीलाई जीवन के विघटन के कारण इसबी वाह्य वढ़धि हुईं। इसके इस 
टेढे-पेढे किस्तु कुल मिलाकर अविरत विकएस का पता लगाने में कोई खास कठि- 
नाई नहीं होती । इस विकास की रूपरेखा स्पप्ट है, यद्यपि प्रत्येक प्रदेश मे इसके 
डीक-ठीक तिथिक्रम को समझ पाना हमेशा सम्भव नही है। शहरी जीवन के उदय 
और विकास के सवाल को भी सुलसाना जरूरी है। अन्तत , सभ्यता का अथ ही 
है--सम्पूण देश में जीवन की एक प्रमुख विशेषता के रूप में नगरीय मानी ताग 
रिक जीवन की सस्यापना। यद्यपि आधुनिक भारत में नगरा का विकास विंदंशो 
उत्पादन प्रणाली वे कारण हुआ है, पर भारत मे मत्युग से काफी पहले और 
सामन्‍्ती युग के भी पहले नगरो बा अस्तित्व रहा है। प्रश्व उठता है. प्रागतिहा 
सिक युग मे इन नगरो का उदय कम्ते हुआ ? 

एक पीढी पहले त्तक स्वीकृत मत यह था कि भारत मे थोडे बहुत भी महत्त्व 
वे नगरो का उदय पहले-पहल ईसा पूव पहली सहख्रादी मे हुआ । मात लिया 
गया था वि इस नगरों का निमाण जार्यों के वशजो ने क्या था। ये पशुपालक 
चुमन्तु आय लोग एक आज्ामक कास्थयुगीन जनजाति के रूप में उत्तर-पश्चिम 
वी ओर से भारत में वहुचे थे। लगभग १५०० ई० पू० के कुछ समय बाद तर्क 
ये आपस मे, और पजाव के कुछ आदिवासिया से सडते-झगडते रहे । फिर धीरे 
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धीरे गगा की द्वरोणी में नागरिक जीवन और सभ्यता की स्थापना हुईं। पुराने 
मत के अनुसार भारत का पहला महान नगर सम्भवत पटना माना गया था। 
यह अनुमान मुख्यत उन प्राचीनतम सस्क्ृत ग्रथो स्तुतिगीतों तथा कथाआ से 
लगाया गया था जो सव कल्पितकथाओ ओर किवदतियों के स्तर की थी । परत 
१६२५ मे पुरातत्त्ववेत्ताओं ने ऐसे भव्य नगर-भग्नावशेषो की एक अपूव खोज 
की घोषणा की जिनका प्राचीन साहिंत्य में कही कोई उल्लेख नही मिलता । इनमे 
प्रमुख भग्नावशेष दो नगरा के थे, और ये दोना ही नगर अपने उत्कपकाल मे, 
ईसा पूष तीसरी सहस्राब्दी मे, सम्भवत एक वग मील के क्षेत्र मे फैले हुए थे । 
दाना ही नगर सिधु की द्रोणी मे महत्त्वपूण नदियों के तट पर बसे हुए थे। इनमे 
से एक नगर दक्षिण की ओर सिंधु के तट पर बसा था, जो आज सि ध प्रदेश मे 
एक उजाड टीले के रूप मे मौजूद है और मोहनजोदडो के नाम से जाना जाता है। 
दूसरा नगर हडप्पा उत्तर की ओर पश्चिमी पजाब मे किसी समय सिन्धु की एक 
प्रमुख सहायक नदी रावी के तट पर बसा हुआ था | जँसाकि अक्सर ऐतिहासिक 
काल में होता रहा है, इन नदियों ने अपने पात्न बदले हैं क्योंकि 4 गहरी जलोढ 
मिटटी के क्षेत्र से बहती है। इन नगरा में कई मजिलो के भव्य एवं सुदृढ़ मकान 
थे जो भलीभाति पकायी गयी इटा से बनाये गये थे और जिनमे स्नानघर और 
शौचालय जसी सुविधाएँ उपलब्ध थी। तेजी से घूमनेवाले चाक पर बडी सख्या 
में निर्मित उतके मिट॒टी के बतन बहुत बढिया है, यद्यपि उन पर की गयी चित्न- 
कारी उतनी अच्छी नही है। सोना चादी, जवाहरात तथा विनष्ट सम्पत्ति के 
अय अवशेष भी प्राप्त हुए है। मकाना की योजना अपूव है, आरम्भ मे ये 
२०० ४०० गज के आयताकार खण्डो पर बनाये गये थे । साथ ही चौडी मुख्य 
सडकें और अच्छी गलिया हैं । इतने प्राचीन काल मे इतना सुनियोजित तथा ऐसा 
जटिल और उत्तम नागरिक संगठन अयतव्न कही भी देखने को नही मिलता। 
स्थापत्य वी दृष्टि से प्राचीन मिस्र के नगर उनके शासका के पहाडी जैसे मकबरों 
और विशाल मौदिरो की तुलना मै नगण्य थे। सुमेर, अवक्द और बेबीलोन मे 
सिघु सभ्यता के नगरो से मिलती जुलती इटा स बन तगरथे, परतु उनका विकास 
धीरे-धीरे हुआ। इन सभी नगरों की सडकें रोम, लद॒न, पेरिस तथा बाद के 
भारतीय नगरी की सडकां की तरह ढढी मेढी देहाती पगडडियो-जैसी थी। 
परन्तु सिधु सभ्यता की नगर-योजना सचमुच ही बडी आश्चयकारी है। सडकें 
सीघी थी और समकोण मे मिलती थी । वर्षा का पानी निकालने के लिए जल- 
निकास की बढ़िया व्यवस्था थी और गदी नालिया को साफ करने के लिए मल- 
कुण्ड थे । आधुनिक समय तक अन्य किसी भी भारतीय नगर मे ऐसी सुविधाएँ 
उपलब्ध नही थी, बहुत-से नगरा मे तो जाज भी नही हैं। सिधु घाटी के नगरो 
में बड़े बड़े धाय-कोठार थे। ये कोठार इतने बडे हैं कि इह कसी की व्यक्तिगत 
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सम्पत्ति नही माना जा सकता। इन कोठारा ये समीप ही अनाज कूटने तथा भरने 
वाने खास घग के क्मकरो अथवा दासा के रतने के लिए घालें वनायी गयी थी। 
काफी व्यापार होने के भी प्रप्ताण मिले हैं। कुछ व्यापार समुद्र-पार मे देशा से 
भी होता था । 
इस सारी नयी जानकारी के परिणामस्वरूप प्राचीन भारतीय इतिहास मं 
सम्बाीधित पुरानी धारणाओं मे सशोधन वरना आवश्यव हो गया। भारत वा 
सास्कृतिक विकास एक सीधे तक्सगत प्रम में नहीं हुआ है | दियायी दता है वि 
इसमे वडी रुकावट आयी और बिही अस्पप्ट कारणा से यह पशुचारिया वी 
बंबरावस्था मे लौटा। हडप्पा जैस बडे नगर के अस्तित्व वा अथ है इसवा पोषण 
करनेवाले ऐस क्षेत्र का अस्तित्व जहाँ पर्याप्त अतिरिवत अनाज पैदा किया जाता 
था । ऐसा नगर सामान्यत सत्ता का कद्ध बन जाता है। अय शब्टा मे, एव 
या अधिक नगरो के अस्तित्व का अथ है राज्य का अस्तित्व । बुछ लोग अतिरिवत 
अनाज पैदा करते थे, जिसे ऐसे लोग ले जाते थे जो स्वय अनाज पैदा नही करते 
थे ओर जिनका काम था सयोजन निर्देशन तथा नियात्रण करना। इसका अथ 
यही है कि बहुतो पर चाद लोगा के शासन बी व्यवस्था पर आधारित वग विभा 
जन तथा हम विभाजन के विना प्रानीन युग मे नगरो वा अस्तित्व सम्भव नहीं 
था। लेक्नि तब ऐसा नगर अपना उत्तराधिकारी या चिह्ठ छोडें बिना मिट कस 
गया ? इसके खण्डहरा पर इसके प्रत्यक्ष प्रभाव मे या इसबी प्रतिद्वदिता मे नमे 
नगरो का उदय होना चाहिए था। इराक में नगरो के विजेताओं ने उहें आबाट 
रखा। बेबीलोन का महान शासक और विधिप्रवतव हम्मूरवी (ईसा पूव सब्बहवी 
सदी) आरम्भ मे ऐसे ही बबर विजताआ। मे से एक था। मिश्र में भी यही हुआ। 
लेक्नि भारत मे नागर सस्कृति की एसी अपेक्षित अखण्डता नही देखने का मिलती । 
मेसोपोटामिया की खुदाई के अय पुरावशेषो के तुलनात्मक अध्ययन से पता 
चलता है कि ईसा पूव तीसरी महास्रब्दी म यहाँ के नगरा के विदेशी नगरा से 
व्यापारी सम्बंध थे। माटे तौर पर नागर सिघु सस्कृति का काल हम ३००० ई० 
पू० से २००० ई० पू० तक मान रुक्‍ते है। अधिक-से अधिक १७५० ई० पू० के 
बुछ समय बाद ही इसका अत हुआ । अत होने के पहले लम्बी अवधि तक इस 
सस्कृति का ह्वास होता रहा, पर-ततु इसका वास्तविक विनाश एकाएक ही हुआ 
है । माहनजोदडो मे नगर मं आय लगाकर लागो की ह॒त्याएँ की गयी । इस हत्या 
काण्ड के बाद नगर की आयादी नहा वे बराबर रह गयी। इस प्रकार की विनाश 
लीला के हडप्पा स बहुत कम सबूत मिले हैं क्याकि यहा के ऊपरी स्तरा वो नष्ट 
कर दिया गया है। यहाँ वी सामग्री (मुब्यत डटो) को ले जाकर आधुनिव 
इमारतें खड़ी वी गयी परतु इसस भी कही अधिक इसका इस्तेमाल हुआ रल- 
भाग के लिए उपलब्ध सबसे सस्ती मिट॒टो के रूप मे । प्रचण्ड अत के इन प्रमाणां 
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से पुराने सस्ट्ृत प्ररथो के उन अलकारिक वणना की साथक व्यास्या सम्भव हुई 
जिनमे कहा गया है कि शत्तुओ वी युद्ध मे निदयता से कुचल दिया गया है, उनकी 
सम्पत्ति लूट ली गयी है और नगर नप्ट कर दिये गये हैं । इस प्रकार जिस कास्य 
युग को यानी ईसा पृव दूसरी सहस्रादी की पशुचारण अवस्था को भारतीय 
सस्कृति के प्रारम्भ वे रूप में ग्रहण विया जाता था, वह वस्तुत अधिवः प्राचीन 
और निश्चित रुप से श्रेप्ठठर नागर सस्द्वति पर बबरता की विजय थी । हमारी 
सहज अपेक्षा वे अनुसार जहा ऐतिहासिक प्रगति को नया सबेग मिलना चाहिए 
था, वहाँ हम प्रबल हास के दशन वरते हू । 
यहा इतिहासकार के सामने एक विचित्न समस्या खडी हो जाती है । सिश्धु 
सम्यता के किसी भी अभिलेख को अब तव' पढ पाता सम्भव नही हुआ है। इसके 
अलावा, छाप लगाने के लिए बनी भुहरों पर अक्ति विर्दों तथा मिटटी के 
बतनो ने' ठीकरों पर उबेरे गये बुछ चिह्लो के रूप मे ही ये अभिलेख उपलब्ध हैं । 
सिधु लिपि अज्ञात है और अब तक' पढी नही गयी है। यह लिपि पढ़ी गयी हांती 
तो भी हमे कुछ व्यक्तिया के नाम या व्यापारी सगठनो के तथा एक दो देवताआ 
के नामो के अलावा अधिक जानवारी नही मिलती। पुरातात्त्विक सामग्री की 
लिखित दस्तावजो अभिल्लेयों आदि से तुलना करने के वाद ही समस्त प्राचीन 
इतिहास रचा जाता है । सिद्ु घाटी से पुरातात्त्विक' सामग्री तो वाफी अधिक 
मिली है परन्तु यहा से प्राप्त अभभिलेखा को पढ पाना अभी तक सम्भव नहीं हुआ 
है। कसी भी पुरावशेप के साथ किसी एक भी व्यक्ति अयवा घटना वा सम्बंध 
जोड पाना सम्भव नही हुआ है। हम यह भी नही जानते कि सिघु सभ्यता के 
लोग कौन-सी भाषा बोलते थे । दूसरी ओर, जिन बबर आक्रमणकारियां न इस 
सहल्लाब्दी-पूण सस्कृति को पूणत नष्ट कर डाला है उनके भी उल्लेखनीय पुराव- 
शेप नही मिले हैं। इसीलिए पुरान संस्द्वत तेखो का कई निर्णायक बातो के बारे 
में निश्चित अथ लगाना सम्भव नही हआ है, क्योकि बुछ महत्त्वपुण शब्दा का 
विशिष्ट स्थलो अथवा वस्तुओं से जांड पाना सम्भव नही हुआ है। बुछ शब्टो को 
तो समझ पाना भी सम्भव नही है। सिघ्ु सभ्यता के अन्तकाल और नये किन्तु, 
काफी छाटे भारतीय नगरो के सम्भाव्य प्राध्ीनतम उदयकाल के बीच ६०० वर्षों 
का स्पष्ट जतर है, इसके बाद भारतीय इतिहास का प्रवाह अबाध गति से बहता 
है। इस अतरकाल में विध्वसक ओर विध्वस्त दोना ही इस उप महाद्वीप के एक 
कोने मं, आज के पश्चिमी पाविस्तान मे, सक्रिय रहे। देश के अय भागो में खाद्य- 
सामग्री एकत्र क्रनेवाल लोगो वी अतिविरल आबादी थी और ये लीग पाषाण- 
थ्रुगीन कबीलाई गिरोहो के रूप मे अपने-अपने ढग का जीवन बिता रहे थे। भारत 
के प्रमुख सास्कृतिक विकास की प्रारब्धि को और ईसा पूव दूसरी तथा तीसरी 
सहस्ताब्दी के भारतीय इतिहास-लेखन की सम्भावना को बडी गहरी क्षति पहुची है । 
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विपरीत, अमेज़ोन और मिसीसिपी ससार की विशालतम नदियाँ होने पर भी 
प्रागंतिहासिव वाल में इनके विनारे सम्यताओ का विकास नही हुआ। अमेज़ोन 
तट के जगल इतने घने हैं वि आज भी उठे साफ बरने से कोई विशेष लाभ 
नही होगा। और अमरीका के मध्य-पश्चिमी प्रदेश के ठृणी ढेले इतन मोटे थ विः 
फौलाद वे भारी हल के आगमन के पहले वहाँ खेती करना सम्भव न था । इसी 
प्रकार भारत की पवित्र नदी गगा वी तट पर या इसके समीप ईसा पूथ पहली 
सहस्राब्दी तक कसी महत्वपूण शहर की स्थापना नही हुई थी भौर तब तक 
मिथ थाटी की सभ्यता विस्मति के गर्भ मे विलीन हो चुकी थी। 
सिधु घाटी की सस्कृति कॉस्ययुग की थी । यद्यपि छुरी तथा घरेलू 
ओऔजारी के रूप मे अब भी चट पत्थर के बढिया फ्लको का इस्तमाल होता था, 
परन्तु हडप्पा और मोहनजोदडो के सयसे अच्छे ओजार कासे के ही थे, जो मजबूत 
ये और उपयोगी भी। य औजार ताँव के नही बल्कि असली काँसे के थे, जा 
ताँव तथा वग के साथ अल्पमात्ता म अन्य कुछ घातुएँ मिलाने से बनता था। 
ताब॑ की कच्ची धातु राजस्थान से प्राप्त की जातां थी और वहाँ यह इतनी 
अधिक मात्रा म उपलब्ध थी कि इस धातु का पश्चिम के दशा का निर्यात भी 
क्या जाता था। बेबीलानी तथा अयय पूववर्ती लेख इस तिष्कप वा समथन 
करत हूँ। सिंधु प्रदेश और इराक के बीच के व्यापार-विनिमय का बडा केद्ध 
फारस की खाडी वे' बहरीन द्वीप मं था। मेसोपोटामिया के आख्यानो का दिलमुन 
अही द्वीप है। यही पर अमर मान जानवाले सुमेर के पौराणिक शासक नोह 
जिउसुद्र ने जल प्रलय से वच निक्लन के बाद अपने दिन बिताये थे और अमरत्व 
के रहस्य वी खोज में निकले हुए वीर गलग्रमेश ने उसे खोज निकाला था। 
मिट्टी के फ्लका पर उत्कीण वीलाक्षर लेखों से जानकारी मिलती है कि' अलिक 
दिलसून नामक एक विशेष श्रेणी के यापारी इस बहरीन द्वीप से व्यापार करत 
थे। आधुनिक खुदाई से यह बात भलीभाति सिद्ध हो चुकी है, यद्यपि करीब 
१०० ००० कट्रो के टीलो की खुदाई होनी अब भी बाकी है। सिथु सभ्यता के 
जगरा से और मेसोपोटामिया से जा वटननुमा गोलाकार कुछ मुहर मिली है व 
प्रम्भवत बहरीन मे ही बनी थी। बाद में इन व्यापारियां न असीरी राजा के 
विशेष आश्रय मे और उसकी साझेदारी म॑ व्यापार किया । लाभ का बडा हिस्सा 
राजा जे लेता था परातु वह उनका सबस बडा ग्राहक भी अवश्य रहा होगा। 
मसापाटामिया के निवासो सिंधु प्रदश को सम्भवत मेलुट्ख कहते थे। परन्तु 
१७५० ई० पू० के बाद सेलुर्प का कही कोई उल्लेख नही मिलता, जिसका 
अथ यह है कि व्यापारी सम्बंध टूट गये थे, सम्भवत आक्रमणकारियों के कारण । 
दोना देशो के बीच मे और भी कई व्यापार-कैद्ध थे, जैसे, मगान या मक्कान, 
जिसकी अभी तक ठोक से पहचान नही हो पायी है परतु जो सम्भवत वहरीन 
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और सपाट पीठवाले “'ऊरस प्रवार के, जो अब भारत से लुप्त हो गये हैं। 
इन मुहरो पर गडा, हाथी, सेदा तथा सयुक्त रूप में कई सारे पशुओ वी आह 
तियाँ भी अक्ति हैं। यह दलील सही नही है वि इस प्रदेश मे तब अधिक वर्षा 
होती थी और इसलिए अधिक जगली पशु विचरण वरते थे । पजाब मे सोलहवी 
सदी में भी गडे पाय जाते थे और उनका शिवार होता था। हिमालय क्षेत्र वे 
हाथियों वा सफाया सामती युग मे हुआ। परन्तु सिघ सभ्यता की अथव्यवस्था 
में गडे का कोई महत्त्व नहीं था, और हाथी वो तब तक' शायद पालतू नहीं 
बनाया गया था । भस भसा, जितकी भारत में आज काफी तादाद है, सिधु 
सम्यता वी केवल कुछ ही मुहरो पर उत्कीण हैं । एक मुहर पर भसे द्वारा एक 
या अधिवा शिवारियों का उछालने का दश्य उत्बीण है अत लगता है कि उस 
समय तक शायद इसे पालतू नही धनाया गया था । परन्तु इन मुहरो का उद्देश्य 
अपने समय के पशु जीवन अथवा सामाय णीवन के चित्रण से भिन्‍न था। एक 
मुहर पर पशुआ से घिरे हुए तीन मुंहवाले एक देवता--बालान्तर के पशुपति 
शिव के आदिरूप--की आइति उत्कीण है। ऐसी देवी आद्ृतियाँ कुछ आय 
मुहरो पर भी अक्ति हैं। एक मुहर पर पाल, डाँडे तथा पतवार सहित एक 
नौका का दश्य अक्ति है। दा मुहरों पर ऐसा ”श्य अक्ति है जिसमे एक पुरातन 
और भारतीय विशेषतावाले वीर को अपने दोनां हाथो से एक-एक व्याप्त वा 
गला घोटत हुए दिखाया गया है । इन मुहरो पर मेसोपोमियाई मुहरो के! उस 
दश्य का प्रभाव स्पष्ट है जिसमे सुमेरी वीर गिलगमेश को सिंहो का गला घोटते 
हुए दिखाया गया है। सिःघु सभ्यता की एक मुहर मे गिलगमेश के कई पराक्रमो 
में उसके साथी वृषभ मानव एनक्दु को भी पहचाना जा सकता है। इससे भी 
प्रसगवश भारत और मेसोपोटामिया के बीच के सम्बंध सिद्ध होते हैं। इस 
प्रकार, इन मुहरो का कुछ धामिक महत्त्व था। ये छाप लगाने की मुहरें हैं, 
(मेसोपाटामिया की मुहरा की तरह) गीली मिट्टी की तह पर लुढकायी जाने- 
बाली बेलनाकार मुहरें नही हैं । सामान वी पेटियो पर अथवा भरे हुए कलशा 
पर सुरक्षा के उद्देश्य से इन मुहरो के छाप लगाये जाते थे । चीन की तरह मेसों 
पोटामिया में इन छापो का उपयोग दस्तावजो पर हस्ताक्षरा के रूप मे भी होता 
था। परतु सिधु सभ्यता के नगरा से मिट्टी के फलको पर या अय किसी वस्तु 
पर ऐसे हस्ताक्षरित दस्तावेज नही मित्रे है । माल की गठरियों अथवा क्लशो 
को ढक्कर रस्सी से बाघ दिया जाता और फिर गाठो पर मिट्टी का पलस्तर 
चढाक्र उस पर मुहर लगा दी जाती थी। आज यह सब करने पर यदि सील 
यथावत बना रहता है, ता उससे कंवल इतना ही प्रमाणित होगा कि माल में 
कोई हेरफेर नही हुआ है। परतु प्राचीन काल मे यह सील अवश्य ही किसी न 
किसी भ्रवार क निषेध का सूचक रहता होगा और इस प्रकार माल वो सुरक्षित 
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चित्र ६ ल लोजरी बास्स स्थान से प्राप्त फ्रास के उत्तर हिमयुग वे' चित्रकार द्वारा खीचो 

गयी वतवषभ की पूव रेखाहृतति । चुनी हुयी भूमिगत गृफ़ाओ मे चिद्ित पशुआ के बड़े पसाने 

वाल एसे चित्र जो मूलरेखा के अनुसार हब बनाये गय हैं ऐसी रूपरेखाओ वाले स्थलों से 

ओर एक्-दूसर से कई सो कियोमीटर अन्तर के स्थानों पर पाये गये हैं। एसे उक्चिन्रित ककडो 

से आग बटकर ”ा बाद म मिथु घाटी की उत्कीण महरें बनी हैं । 


रखता होगा। वस्तुत भारत में इन मुहर के जो कई छाप मिले है उनऊे पीछे 
रस्सी, गाठ अथवा सरकण्डो के निशान नही मिले है। इससे स्पष्ट हांता है लि 
ये सील किसी पासल पर नही लगाये गय थ | सुमेर स विशेष प्रकार की ऐसी 
भी मुहरें मिली हैं जिनका उपयोग धामिक अनुप्ठाना मे होता था (ब्यावसाथिक 
मुहरा से ये सिफ इसी माने मे भिन्‍न हैं कि य कुछ बडी है) । ये सभी मुहरें 
लगभग उसी आकार के उन छोटे उत्कीण शालग्रामो की परम्परा मे बनी हैं जिन 
पर यूराप के हिमयुगीन कलाकार स्थूल रेखाचित्र तैयार करते थे। इन स्थूल 
रेखाचित्रो से ही, बडे पैमाने पर, वे अंधेरी गुफाआ में वनवृषभ अथवा अय पशुआ 
के हूवहू चित्र तमार करते थे । प्रतिचित्ाक्न वी इस प्रत्तिया वा कोई खास 
आनुष्ठानिक उद्देश्य और महत्त्व था । बाद म जाकर समाज ने यद्यपि इन अलश्ृत 
मृहरा का इस्तमाल पूजा अथवा प्रजनन सस्वार से भिन्‍न कार्यों के लिए क्या, 
फिर भी इनव्ा मूल ऐद्रआालिक आशय ईसा पूव पहली सहस्राब्दी तक नष्ट नहीं 
हुआ था । 

सिधु सम्दृति की सबसे महत्त्वपूण विशपता--उनकी अनाज पदा करन 
को विशेष पद्धति--वा पुनर्तिर्धारण करना अत्यावश्यक है। यह काय मिल्न और 
मेसोपोटामिया वी समान स्तर की नदी घाटी सस्द्ृतियों के साथ तुलना करन से 
ही सम्भव हा सकता है ) प्रिथु की द्ोणी मे स्रिफ दो भव्य मगर य--मोहन 
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जोदडो और हडप्पा। इनवी तुलना में शेष सभी बस्तिया अथवा उनवे' भग्ना- 
वर्शेप अति लघु है। आशा वे! विपरीत, ऐसी लघु वस्तिया भी निश्चय ही काफी 
कम हैं। मिस्र मे नील नदी के प्रथम महाजलप्रपात और इसके मुहाने वे दलदल- 
भरे डेल्टा वे वीच म जो सवरी घादी है, उसमे प्राचीन युग वी ज्ञात सघनतम 
आबादी थी । यहा नदी 7ी ७५० मील लम्बाई म दस हजार वगमील से भी कम 
क्षेत्र म अत्यन्त पुरातन पद्धति के कृषि उत्पादन से रोमन-काल में ७० लाख 
लागा वा भरप पोषण होता था इतना ही नही, बचा हुआ अनाज न वेबल 
रोमवासिया के वाम आता था वल्कि भूमध्य सागर के अय देशो के साय उसका 
व्यापार म भी इस्तेमाल होता था। दोनों आर वी उजाड पथरीली चट्टाना वे 
बोच म॑ नौल नदी की घाटी ३० मील से अधिक चौडी नही है। इसमे भी खेती- 
याग्य जलाढ मिट्टी की भरती का विस्तार वभी भी १० मील से अधिक नही 
रहता । परतु नील नदी बी भीएण वाधिव' वाढ मिट्टी की नयी भरती डालती 
रहती है, हालांकि इसमे सहायवा सिद्ध हो सकनेवाली वर्षा का खास मिस्र मे 
करीब-करीब अभाव ही है। मेसोपोटामिया म ईसा पूथ तीसरी सहस्राब्दी वे 
उत्तरकाल में नहरो के पानी सं खेता की सिंचाई होती थी। यह प्रदेश सिधु 
द्रोणी वे प्रदेश से छोटा था, ओर उससे अधिक उपजाऊ भी नही था, फिर भी 
यहाँ एक दजन से अधिक प्रमुख ओर बई छोटें छोटे नगर थे । प्रत्येक नगर तथा 
उसके पश्च प्रदश का अपना एक राज्य था, अपने अपने उद्योगधघे और व्यवसाय 
थे। और य नगर अक्सर एक दूसरे से लडते रहत थ। कया वारण है कि सिद्ु 
प्रदेश म वेवल दा ही बडे नगर थे, और उनके साथ फरनों जसे भव्य स्मारक 
और मसापोटामिया जसे बहुत-सारे नगर टीले नही मिलते ? 
इसका उत्तर यह जान पडता है कि सिधु प्रदेश के लोग नहरो से सिंचाई 
नही करते ये ओर न ही उनके पास भारी हल था। सिघ ओर पजाव मे आज 
कृषि की जो स्थिति है वह इही दो आधुनिक साधनों के कारण है। केवल बाढ़ 
की सिंचाई से अधिक खेती सम्भव नही है, यधपि जहाँ बाढ से उपजाऊ मिट्टी 
जमा हो जाती है वहाँ गहरी जुताई के बिना भी वढिया उपज होती है। यही 
वजह है कि सिधुलिपि में आमतोर से पाया जानेवाला हगी का भावचित्र तो 
पहचान मे आ जाता है (कुछ लोग इसे उँगलियो सहित हाथ वा चित्र भी 
मत हू), विन्तु इसमे हल के लिए कोई चिह्न नही है ! इस प्रदेश मे अब केवल 
पाच बडी नदियाँ हैं इसीलिए इसे पजाव (पच-आप) यावी पाच नदियां का 
प्रदेश कहते है । प्राचीन काल में इस प्रदेश मे सात बडी नदिया थी, जिनमे से 
दो--धग्धर और सरसुति--सूख गयी हैं। सिधु नदी मे प्राकृतिक कर्दे आज भी 
जाती है। यहा वी याद से सिंचित भूमि आज भी सर्वाधिक उपजाऊ है, यद्यपि 
महा मिस्र की तरह वाढ से गहरी मिट्टी जम! नही होती और यह उतनी उबर 
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भी नहीं है। जान पडता है कि सिधु घाटी के लोगो न बाढवाते क्षेत्र वा 
विस्तार क्र लिया था, परतु थह उ होने नहरें खौदबर नहीं वल्कि बहाव रोकने 
वाले वाघो का निमाण करके किया । कभी-कभी ये बाघ मोसमी भी होत थे । 
फ्सल से प्राप्त अतिरिक्त अनाज को इन प्रमुख नदियों के रास्ते ऊपर या नीचे 
दा प्रमुख राजधानिया वो भेजा जा सकता था। इन राजघानिया मे अनाज की 
सफाई-छुटाई तथा वितरण के लिए धाय कोठार बने हुए ये। इस अतिरिक्त 
उपज से ही व्यापारिया तथा नाविका का, आलीशान मकानो और गरीब बस्तिया 
में रहन॑वाला का, घरेलू उपयोग और विदेश! मे बित्री के लिए भीजें तैयार करने 
बाले कारीगरों का और नग्र-सफाई का काम करनेवाले निम्न वग के लोगा 
का भरण-पोपण होता था | जान पडता है कि सित्धु नगरो के लगभग उदयकाल 
से लेकर अतकाल तब अतिरिक्त अनाज की यही स्थिति कायम रही। सिर 
सस्दृत्ति वी विशेषता यह है वि इसते न तो नय नगरा को जम दिया, न पहाँ मिल 
को तरह राजवशा में सुविचापित परिवतन हुए, और न ही ये लोग वडी सथ्या 
में गगा के उतन ही उपजाऊ कितु वनाच्छादित मैदान मे फैल। 
३३ सिंधु सम्यता की प्रमुख विशेषताएँ 

अब समस्या है उन तरीका के बार मे कुछ तक्सगत अनुमान लगाने वी 
जिनके द्वारा उत्पादवों से अतिरिक्त अनाज वसूल किया जाता था। इसके लिए 
मह देखना जरूरी है कि इसा पृथ तीसरी सहस्राब्दी के मित्र और मेंसोपाटामिया 
के विवासलम स सिधु घाटी वे लगर ठीक विन अर्थों म भिन थे। तब इन 
मिलताआ का स्पष्टीकरण सिधु समाज के पुर्तानधारण का एक तरीका हों 
सकता है। 

जैसाकि पहले वह चुके हैं, पहली बात है--महती परिवतनों बा अभाव । 
लगता है जैसे दोता तगर पूण नियोजन के साथ प्रवट हुए हो । जहाँ तब' पता 
चलता है, दोना मो मूल योजना एक्सी है। सिथु सभ्यता के अन्तकाल तक 
दोनो नगरा में परिवतत नहीं हुए। मिट्टी के वतन, औजारी थी बनावट और 
मुहरें एए सी वनो रही ( दिपि मे भी कोई परिवदन नहीं हुआ। इसके सवधा 
विपरीत भारत के एतिहासिव युग म हर सदी म॑ अक्षरों के स्वरूपा में इतना 
अधिव परिवतन हाठा रहा पि पाण्डुलिपिया अथवा अभिलेख के तिथि निर्धारण 
के लिए लिपि एक वीपी अच्छा साधन--कभी-कभी तो एक्मान्न भात साधन-- 
सिद्ध होगी है। इग। तगरा का भूस्तर शन शने ऊँचा होता गया। मौहनजीट्श 
में हर साल आनवाली बाढा यी सीमा के ऊपर तव' मयान की निचली मजिता 
यो भर टिया याता, और फिर ऊपर नयी मजिलें बनायी जाती। कुछ मवान 
अपन-आप ढ़ जात, तो उनके समतल किये गये मलवे पर नये सवाल बनाये 
जात थ। सदया यो सतह भी ऊँचो होती गयी। लेकिन इनकी योजना ज्यों 
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की-त्या वनी रही। इसी प्रशार, पुरानी दीवारा पर अयवा कमरे के उसी ढावे 
पर थोडे-बहुत पारवतन के साथ और अधिक ऊँचे मकान खडे वर दिये जाते थ । 
बढाते-बढाते इटा के मूल घेरे पर दुएँ इतन ऊपर उठ गय हैं कि आज अधिक्राधिक 
गहरी खुदाई वरत जान पर वे कारखाना की चिमनिया-जैसे दिखायी देते हैं । 
छ्वास और अव्यवस्था के चिह्न केवल आततिम अवस्था म ही दृष्टिगोचर होते हैं । 
ऊपरी स्तर वे' कुछ मान, जो बतरतीब और घटिया सामग्री से बने हैं, सडका 
पर चले आये हैं। इसका अथ यह है वि' नगर के ऐसे मुहल्ले तब तक ध्वस्त हो 
चुबे' थे। आँवें, जो पहले कसी भी स्तर म नगर वे भीतर नही दिखामी देत, वे 
अब नगरसीमा वे! भीतर लगाये जाने लगे। इठो के भट्ठे कही नहीं दिखायी 
दिय। नगर के एक हजार वर्षों के समृद्धिकाल मै ये इटें कही दूर ऐसे स्थान पर 
तैयार वी जाती थी जहाँ ईंधत सुविधा से उपलब्ध था। वहाँ से बलगाडिया 
अथवा नावा द्वारा ये ईटें महानगर में लायी जाती थी। लकड़ी बडी-बडी नदिया 
के रास्ते हिमालय से लायी जाती थी। अन्तिम दौर मे बन मकानों म कुछ पुराने 
इमारती सामान का और धूप म॑ सुखायी गयी बिना पकी इटो कय इस्तेमाल क्या 
गया है। सिंधु सभ्यता के इस एक हजार वर्षों के काल म मिस्र मे पूरे एक 
दजन राजवशो ने शासन क्या, अवकदिया ने सुमेर पर अधिकार कर लिया, 
सारगोन महान ने एक साम्राज्य की स्थापना की जो उसके उत्तराधिकारियो के 
हाथा नप्ट हो गया । इस कालावधि में मेसोपोटामिया के प्रत्यक नगर के ढाचे में 
महत्त्वपृण परिवतन हुए, परन्तु भारतीय नगर यथावत्‌ बने रहे । 
दूसरी विशेषता यह है कि उन दो समातर सस्द्ृतियों की तरह सिंधु 
नगरां म॑ सावजनिक स्मारक या सजावट दखने को नहीं मिलती । अपवाद 
सम्भवत एक ही है। कोई वडा सथागार तो नही मिला है परतु मोहजोदडो 
में स्तम्भयुक्त पाश्व अथवा प्रकोष्ठवाला जो ७० मीटर लम्बा मण्डप मिला है, 
उसका उपयोग सम्भवत सावजनिक काय के लिए होता था। सिधु नगरा मे न 
कोई अभिलेख मिले हैं, न सूच्याकार स्तम्भ अथवा मूर्तियां, और न ही कसी 
प्रकार का कोई जनादेश प्राप्त हुआ है। कुछ आलीशान मकानों की दीवारें 
सात फुट चौडी हैं, भलीभांति पकी हुई इंटा की हैं, जिससे जाहिर होता है कि 
ये मकान कई मजिला के थे। परतु नदी-तट की अय समकालीन सम्यताओ के 
राजप्रासादा अथवा माँ दर-समूठा की शान निराली ही थी। जहा तक पता 
चला है, सिधु नगरा मे सडक वी ओर की दीवारें बिना कसी सजावट के 
सपाट होती थी। पच्चीकारी, भित्तिचित्र, चमकदार खपडे, खास तौर से तैयार 
की गयी प्रतिमायुकत इटें, गचकारी, यहा तक कि अलश्षत द्वार भी यहा देखने को 
नही मिलते । सामा-यतया घर का प्रवेशद्वार वगल की गली की ओर रहता था 
और यह दरवाजा भी सेकरा होता था ताकि आसानी से बाद क्या जा सके । 
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अन्य शब्दों मे, इन मकानो म निहित सम्पत्ति का उस प्रकार सजावटी प्रदशन 
नही होता था जैसाकि मादरो मे अथवा सैनिक विजय के दृधागौरव मे होता 
रहा है। साथ ही, इनकी सचित धन सम्पदा असामाजिक तत्त्वाया लुटेरो से 
पूरी तरह सुरक्षित नही थी। नगर पर जिस किसी का भी शासन रहा हो, पर 
समुचित सुरक्षा व्यवस्था का अभाव था। 
इससे तीसरी प्रमुख विशेषता सामने आती है--प्रबल प्रहारी साधनों की 
विस्मयकारी कमजोर व्यवस्था। मोहंजोदडो से प्राप्त हथियार वहाँ के वढिया 
ओऔजारो की तुलना में कमजोर हैं। भाले पतले और पशका-रहित हैं, पहले 
जोरदार आघात मे ही इनकी नोक मुड जाती होगी। तलवारें बिलकुल नहीं 
मिलती । जो कठोर चाकू और वुल्हाडे मिले हैं वे हथियार नहीं वल्कि औजार 
हैं। धनुघर के लिए तो एक भावचित्रात्मक सकेत अस्तित्व मे क्षा गया था, परन्तु 
तीरो के फ्लक कासे के नही, पत्थरों के होते थे। प्रजा पर शासन करनेवाली 
सत्ता जो भी रही हो, वह अधिक वलप्रयोग नही करती थी । दोनो ही नगरी मे 
एक भीर दुग के दीलें हैं, हडप्पा में कालातर मे इसकी किलेबदी कर दी गयी 
थी। आरम्भ में यहा एक दस मीटर ऊँचे कत्रिम चबूतरे पर बिना किलेवदी के 
ही कुछ भवन आदि बनाये गये थे । चबूतरे की भित्तिया के साथ ढलानवाले 
भाग बने हुए थे, जो सस्कार-समारोहो के लिए तो सुविधाजनक थे, परन्तु सुरक्षा 
की दृष्टि से निरुषयोगी थे । 
सिघु सभ्यता मे परिवतन का अभाव केवल आलस्य अथवा रूढिवादिता के 
कारण नही है, इसके अधिक गहन कारण हैं। यहाँ लोग सीखने के प्रति जान 
बूझकर उदासीन रहे जब कि नये-नये प्रयोग करते रहने से स्थिति मे बडा सुधार 
होता। सिद्ध प्रदेश के व्यापारी वेवीलोन और सुमेर मे नहरो से होनेवाली सिचाई 
से निश्चय ही परिचित थे। सिद्ध प्रदेश के विमान स जो चित्र उतारे गये हैं 
उनमे सिंचाइ के आधुनिक साधना के अलावा कोई नहरें नजर नही आती । वे 
लोग खुली भटठी मे ढाली गयी कासे वी साधारण नुल्हाडी का ही एक भऔजार 
के रूप मे इस्तमाल करते रहे, जबकि सिधु सभ्यता के कारीयर निश्चय ही ऐसे 
कुल्हाडे ओर बसूले बनाने म समथ थे जिनमे लकडी के हत्ये डालने के लिए कोटर 
या छेद बने हो। इस प्रकार के ओजारा के नमूने वेवल ऊपरी सतहा में ही मिले 
हैं, और ये निविवाद रूप से उत्तर पश्चिम को ओर से आये हुए उन आत्रमण 
कार्रियो के हैं जितनी (भारत से वाहर की) क्त्रोम ऐसे ओजार प्राप्त हुए हैं। 
यही हाल तलवार-जस अधिक सक्षम हथियारा का है, स्तिघु सम्यता मे इनका 
मागमन बाहर से हुआ। 
सिघु नमरा के लिए कोई पूववर्ती उदाहरण न मिलना, पहली बार इनकी 
नीव पड़ना और एकाएक एक दो सदी मे हो, इनका बनकर तैयार हो जाना, 
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इस बात का सूचक है कि इनके तिर्माण की प्रेरणा बाहर से मिली है॥ इनका 
दीघकालीन परिवतन-रहित स्थायित्व यही सिद्ध बरता है कि, इनके जिस रूप 
को विकसित किया गया था वह स्थानीय परिस्थितियो के अनुरूप था। यह 
विवास भी इतनी द्रुतगति से हुआ कि, सिधु प्रदेश के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम 
मे बलचिस्तान मे जिन प्रागतिहासिक गावो के पुरावशेप मिले हैं उनसे इनका 
क्रमश उदय होना सम्भव नही जान पडता । बलूची शैली के मृत्भाण्ड हृडप्पा की 
नीव वे' ठीक भीचे तो मिले हैं, पर स्वय नगर में नही मिले हैं। नगर निर्माता 
परदेशियो ने बडी सख्या मं भातक्रमण नहीं क्या था। सिथु सभ्यता के स्थापत्य 
और सामाय शिल्प की अपनी कुछ खास विशेषताएं हैं, सुमेरिया जेसी विस्तृत 
नागर सस्कृति से इहे ग्रहण नही क्या गया | साथ ही जैसाबिः पहले बताया 
जा चुका है, सिधु नगरो मे स्थानीय पद्धति से बनी हुई कुछ पुरातन 
(गिलगमेश एनकिदु) सुमेरी प्रकार की मुहरें भो मिलो हैं। लेकिन ये सुमेरी लोग 
भी दजला फरात नदीतटो के मूल निवासी नही थे, ये मूलत किसी पहाडी प्रदेश 
से आये थे । उनके प्रमुख भादर, जिहे जिग्रुरात या जिषकुरात कहते हैं, ७० 
फुट या इसमे भी अधिक ऊँचे कच्ची इटो के चबूतरो पर बनाये गये थे। ये चबूतरे 
वस्तुव कृत्रिम पहाडिया ही थी। मेसोपोटामिया के नगरो (हस्सुना) के निम्नतम 
स्तरी के नीचे जिस प्रकार के आदिकालीन मृत्भाण्ड मिले हैं, वैसे भाण्ड ईरानी 
पठार के उद्ाहरणाथ, जेरमो स्थान के, ईसा पूव पाचवी सहनव्लाब्दी के क्सिना के 
भी मिले हैं। यही स्थिति मिस्र की है। जान पडता है कि, जिन लोगों न पहली 
बार शक्तिशाली मिस्री राज्या पी नीब डाली थी, वे बाहर से आय थे । प्रिश्न 
(गेबेल-अल अरब) ते प्राप्त एक प्रागतिहासिक छूरे वी अदभुत मूठ पर अब्वि 
दश्य, जिसमें एक मल्लयोद्धा को दो सिंहो का गला घांटत हृए टिखाया या हैं 
पुन एकबार गिलगमेश की कथा का स्मरण कराता है। यह ट्घ्यास्न बद वि 
उस वाल का है जब नील घाटी मे नगरो का विकास अमी-अमी शुखदुश या 
फिर भी इसकी एक विशेषता है इसमे सिहह॒ता को एसा चोग पटने हु हिदापा 
गया है जसा मिस्रवासी कभी नही पहनते थे । सुमेरी और आर्य स्ट्द्ता 
एकदम नग्न हैं। बला मे इस प्रकार की वाह्म प्रवतिया इद् बात ही स्पष्ट 
सूचक हैं कि' इन महान सस्ट्ृतिया के वीज बाहर से लाए रत दे कि मी दिन 
सीन नदी घाटी सस्क्ृतियों को हमन तुतना की है द बन्‍ूहूच स्न्नि स्स्ल्म 
भिन भिन स्थानीय परिस्थितिया के कारप, सवाप पूरक समत्यऋ $ क्पाम 
विकसित हुई । 2 
इसकी सर्वोत्तम व्याख्या निम्न प्रकार रे सनन्द उत पान है। इन हित: 
शाली नदी घादी सस्दृतियों का जम दनवाने सर किस सकत ह्न्नि विन्ित: 
क्षेत्र अथवा क्षेत्रा से जाये थ । सीमित इन उद के नर क्राइकललनूद क$ लिए 









संदेशयम नार 


उनकी अज्ञात मूल भूमि मे और अधिक विस्तार थे लिए स्थान नहीं रहा होगा, 
और विकसित इसलिए कि इन तीनों ही महान सम्यताओ वे निमाताओआ वो 
कृषि, इट निर्माण, मकाना वे निर्माण तया इनके समुचित नियोजन और धांड 
बहुत सैनिव तत्न का ज्ञान था | सनिव' तन्त्र वी आवश्यवता दो कारणा से यी। 
कभी कभी पानी के लिए लडाई करनी पडती थी । मझलेत् से बहनेवाली नदियों 
बी विस्तीण जलोढक घाटियो मे कृषि के होने मात्र से ही आहारन्मग्राहका वां 
अन-उत्पादक नही बनाया जा सकता था। भारत के परवर्ती मुग। मे भी परिवतन 
बी इसी समस्या का बार बार सामना वरना पडा है। आहार सग्राहदा वी 
अपेक्षा अन-उत्पादको की वद्धि अधिक तेजी से होती रही भौरय अधिकाधिर 
क्षेत्र पर अधिकार जमाते गये | इससे दोना के बीच सशस्त्र सघप होना स्वाभा 
बिक ही था। फिर वह समय भी आया जब यह आनुपणिक खोज हुई वि अधिर 
मभजदूरो की जरूरत को शस्तवल द्वारा, अर्थात दास बनावर, जल्दी पूरा किया 
जा सकता है। 
इन प्राथमिक संस्कृतियों के सम्भाव्य मूल अथवा वम से-कम जादिइुप 

चताल हुयुक (अनातोलिया) और जेरिको (फिलस्तीन) वे ईसा पूव सातवी 
सहश्षाब्दी के प्राचीन स्तरा मे खोजे गय हैं। इनम से प«ले स्थल पर एक छाटा 
सा शहर था, जिसमे मक्पन पूरी तरह एक-दूसरे से सट हुए थे और मकर मे 
उतरने के लिए ऊपर छत मे बने 'द्वार' से सीटियाँ डालने वी यवस्था था। 
टोकरियां के अनुकरण पर मिट॒टी बे' बतन अभी अभी बनन शुरू हुए थे। पत्थर 
की मू्तिया बनती थी और उनवी पूजा होती थी। जेरिको म॑ मृत्माण्ड पूव ले 
पाषाण युग का प्रस्तर खण्डा से निमित एक अदभुत किलाबन्द बुज मिला है। वह 
बुज झरने की रक्षा के लिए आवश्यक था, क्योकि उस शुष्क प्रदेश मे पानी का 
यही एकमात्र स्रोत था। यह आवश्यक नही है कि इन दोता में से कोई भी स्प्े 
नील घाटी की, मेसोपोटामिया वी अयवा सिधु घाटी की सभ्यता का निर्वर्तन 
स्रोत रहा हो | अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नही मिला है जिससे इनके बीच 
किसी प्रकार का प्रत्यक्ष सम्बंध सिद्ध हो। पुरातात्विक विधिया थे इनक बीच 
के दिक और काल के अतर को भरने के लिए अभी काफी समय लगेगा। जो भी 
हो निरतर विकसित होकर बडे नगर-राज्यो म रूपातरित होने म बाधक होने 
वाले अनुपयुक्‍्त प्रदेशा म आवाद य जारम्भिक छोटी हृपक बरिरादरियाँ ही वह 
अपरिहाय चीज है जिससे कालातर मे नदी घाटियो वी वैभवशान्ी सभ्यता 
का उदय हुआ। 
३ ४ सामाजिक ढाचा जि 

“ सिशु नगरो के सामाजिक स्वरूप के बारे मे वुछ कहने के पहले इन दोनो 
नगरा की एक और खास विशेषता का उल्लेख आवश्यक है। सर्वोत्तम भर्वीं 
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खित्न ७ मोहेजोदड़ा के विशाल स्नानायार का वियास्र (पुनर्तिमित) 
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समूह क समीप ही, विन्तु एक १० मीटर ऊँचे इंटा वः चबूतर पर बने धनी लागों 
के मकानों से स्पप्टत पृथक, 'दुग' वा टीला है। दाना नगरा में टीते समात 
आकार के और आयताकार हैं । हृडप्पा के टीले का आधुनिवा काल मे इटावा 
खदान के रूप म इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यह नप्ट हो चुका है। और, 
मोहेजोदडो के इस टीले के एक भाग पर ईसा वी दूसरी सदी का एक बोद-स्तूप 
आज भी मौजूद है। यदि मान लें कि टीले पर बन भवना की योजना तथा इनका 
विन्यास एक-सा था, तो यह स्पष्ट होता है कि आरम्भ मे इन भवना का इस्तमात 
सावजनिक कार्यों के लिए होता था, न वि' सनिक काय के लिए। बिलावटों 
बाद में हुई। मोहजोदडो में इस स्थान पर अनेक कमरा वाला एक एसा भवन 
मिला है जो शुरू मे बई मजिला का था। इसके भीतरी खुले प्रागण मे करीव 
२३ »८ ३६ फुट का ८ फुट गहरा एक आयताकार बुण्ड है। इसम इटों को 
बढिया चुनायी हुई है, ओर शुण्ड की दीवार के मध्य मे जलाव रोधक डामर वी 
एक परत है । कुण्ड के तल तक पहुचने के लिए दाना सिरा पर सीटियाँ बना 
हुई हैं, जिन पर आरम्भ म॑ लकडी के तख्त विछे हुए थे | वुण्ड को सम्भवत 
साफ करने के लिए ही एक बढिया नालो द्वारा इसके पानी शो बादर निकावन 
की व्यवस्था की गयी थी। प्रागण के समीप के ही एव कमरे में वुआँ बना हुआ 
था, जिससे परिश्रमपूवक पानी निकालवर इस 'स्नानागार वा भरा जाता था। 
शेप जो कमरे हैं उनके द्वार आमने सामने नही हैं, कुछ कमरो म॑ पहली या ओर 
ऊपर की मजिलो तक पहुचने के लिए सीढिया बनी हुई हैं। यह “विशाल स्नाता 
गार नहाने धोने के लिए नहीं बना होगा क्याकि हर मवान में धढिया गुसतत 
खाने और अच्छे कुएँ थे, और सिधु नदी द्ुग के टीले बे पास से ही वहता थी। 
निश्चय ही इस स्नानागार का सम्बंध ऐसी किसी विस्तृत सस्कार विधि से रहा 
होगा जिसका वहा के निवासिया के लिए विशेष महत्त्व घा। 

कालान्तर के प्राचीन भारतीय साहित्य में मिलनेवाले सस्कार-तुण्ड। के 
उल्लेखो का यदि तुलनात्मक अध्ययन क्या जाये, तो इस 'स्नानागार का मूल 
प्रयोजन काफी ह॒द तक स्पष्ट हो जायेगा। सस्कृत में इहे 'पुप्कर अ्र्ति 
कमलताल कहते हैं। प्रे ऐतिहासिक युग मे ऐसे कृत्रिम तात बनाय गये हूँ 
पहले स्वतत्न रूप म॑ बाद में मौदरा के समीप। ऐसे ताल या कुण्ड आज भो 
बनाये जाते हैं। स्पष्ट है कि प्राकृतिक कमलताल से काम नहीं चलता थाीं। 
घामिक सस्कार से सम्बाधित स्नान तथा शुद्धिक्रण के अलावा ऐसे पुष्कर 
प्राचीन काल मे राजाओं और पुरोहितो के अभिषेक के लिए भी जावश्यक थे । 
भारतीय राजा का अभिषेक होता था यूरोप की तरह 'अभ्यजन नहीं। इसके 
अतिरिक्त, तीथस्थाना मे सीढिया (आधुनिक भारतीय घाट) विशेष रूप से पायी 
जाती हैं । धामिक स्थल के लिए तीथ' शब्द का प्रयोग इस बात का सूचक हैं 
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कि प्रारम्भ मे जल को पार बरने वे लिए धाट उतरना पडता था । ये दो विशेष 
ताएँ मोहजोदडा दे विशाल स्नानागार' को कालान्तर के भारत के पवित्न 
पुष्करा स भलोभाति जोड देती हैं । परन्तु प्राचीनतम उल्लेखो मे पुष्कर के एक 
तीसरे प्रयोजन वा भी वणन है, जो इसे आदिम प्रजनन सस्कारा से जोड़ता है। 
ये पुष्कर सामायत जल-विहारिणी अप्सराओं के क्रीडास्थल माने जाते थे । 
जसाबि बणन है, ये अप्सराएँ अनुपम सुदरियाँ होती थी, और वीर पुरुषो को 
आकर्षित वरके उनके साथ समागम वरती थी और इस प्रकार अत में उह्े 
पतन की जोर ले जाती थी। ये जल विह्यरिणी सुन्दरियाँ नृत्य और गायन में भी 
पारगत होती थी । इन अध-देवी अप्सराओं के अपने अपने नाम थे ओर प्रत्येक 
अप्सरा एक विशेष क्षेत्र से सम्बाधित होती थी। अनव' प्राचीन भारतीय राजवश 
क्सो न किसी अप्सरा के साथ कसी वीर के अस्थायी समागम से उत्पन हुए 
माने जात हैं। य अप्सराएँ किसी के साथ विवाह करके स्थायी सामाय गृहस्थ 
जीवन नही बिता सकती थी। इससे माहेंजोदडा ये! “विशाल स्नानागार' वे' 
साथ कुछ विचित्र ढ़ से निभित वमरा की उपयोगिता पर प्रकाश पडता है। यह्‌ 
व्यवस्था उस सस्कार की अग थी जिसम पुरुष न केवल वुण्ड के' पवित्न जल में 
स्नान करते थे बल्कि मातृदेवी का प्रतिनिधित्व बरनेवाली उन देवदासिया के 
साथ सम्भोग भी करते थे | ये देवदासियाँ दुग के भवन-समूह मे रहती थी। 
यह निष्कप खीच-तानव'र नही निकाला गया है। सुमेर-बेबीलोन के इश्तर के' 
मादिरों में ऐसी ही प्रयाएँ थी, जिनमे वडे परिवारों की लडकियो को भी भाग 
लेना पडता था। स्वय देवी इश्तर एक चिरकुमारी होने के साथ-साथ वारागना 
भी थी, भातृदेवी थी, परन्तु किसी देवता की पत्नी नही थी ॥! वह नदी की 
भी देवी थी। वास्तव में सिंधु प्रदेश का दुग का यह दीला मेसोपोटामिया के 
जिवकुरात का ही प्रतिरूप है । मातृदेवी का अस्तित्व मिट्टी की उन छोटी किन्तु 
डरावनी भूर्तियां से भी सिद्ध हांता है जिनमे स्त्रियों को सिर को पूरी तरह ढकने- 
वाले पक्षीरूप भारी मुखोटे डाले हुए दशाया गया है। ऐसी मूर्तिया प्राक- 
सिथु गावो के भग्नावशेपो मे और इन दो सिथु नगरो में भी मिली हैं। ये 
मूर्तियाँ महज गुडिया या खिलौने नही हैं वल्कि किसी ऐसी देवी की सू्तिया हैं 
जो जम और मृत्यु की अधिष्ठाद्दी मानी जाती थी। उसकी बडी मूर्तिया बनाने 
की आवश्यकता नही थी, क्योकि प्रतिमा के बिना ही उसकी ओर से उसकी देव- 
दासियाँ सभी आवश्यक ससस्‍्कार विधियाँ पूरी कर देती थी। 

अब इस स्थिति की मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ तुलना करके देखना 
जरूरी है। सिद्धात रूप से मिल्च का फरन एक देवी शासक था, राज्य की भूमि 
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क्य अधिनायक था। परतु वस्तुस्थिति यह थीकि वह बहुसस्यवा शस्त्रधारी 
बुलीन-वग और उससे भी बडे पुरोहित वग ये सहयाग से ही शासन कर सकता 
था । नील नदी वी सकीण घाटी मे उसने शासन या एवं आवश्यव प्रयाजन था। 
खाद्य सामग्री के अलावा शेप सारा आवश्यव' बच्चा माल--इमारती बडी, 
खनिज या धातुएँ आदि- बडे प्रयास से, और क्भी-वभी तो समिक अभियान से 
भी, आयात करना पडता था। आयात ये वाद उस माल वा बेंटवारा करता 
जरूरी होता था। अलग अलग गाव यह सव बरन म असमथ ये, क्यावि वार्यों 
और सामग्री के बेंटवारे वा सचालन बिना विसी झगड़े ये होना जरूरी था। यह 
संचालन और बेंटवारा--भौर आवश्ययता पडने पर आक्रमण और युद भी-- 
फरुन का मूतभूत वाय था । यही कारण है कि फरन वे शासत ओर स्मृति से 
सम्बाधत प्रत्येक वस्तु का, जस पिशमिदा वा, निर्माण भव्य स्तर पर विया 
गया है । चूकि सिंधू प्रदेश स ऐसे स्मारव नही मिले हैं, इसलिए हम इस नतीजे 
पर पहुचते हैं वि' यहाँ पर दवी युद्धनाययो का बशानुगत शासम नहीं था | जमा 
कि पहले बताया जा चुका है सिघु नगरा मे कसी राजप्रासाद वे अवशप 
नही मिले है और जो हियार मिले हैं वे बहुत थोडे और बमजोर हैं। किसी 
महान विजेता वी स्मृति मं छड़ा किया गया भोई भी स्मारक मोहेंजीदडो 
या हडप्पा मे नहीं मिला है। बुछ प्रसिद्ध अग्रेज पुरातत्त्वविदों ने इन दी बड़े 
प्िघु नगरो को एक साम्राज्य वी उत्तरी और दक्षिणी राजधानियाँ माना है। 
उनका यह मत न केवल मिस्र के सादश्य पर, बल्कि सम्भवत उनकी इस भावना 
पर भी आधारित है कि भारत म इतनी विकसित विसी भी वस्तु वा अल्तित्व 
केवल एक सुदढ़ साम्राज्यी शासन (अग्रेजा जसे) के फ्लस्वरुप ही सम्भव है। 
इस मत पर और टिप्पणी अनावश्यक है। 

मेसोपोटामियाई सस्दृति सिंधु सभ्यता के अधिक समीप थी । मिल्निया नी 
सरह आधिक आवश्यक्ताओ ये लिए उह दूसरे दश जीतन की जरूरत नहीं थी 
और आतरिक बेंटवारे के लिए कसी प्रबल केद्रीय सत्ता की भी जरूरत नहीं 
थी । मेसोपोटामियाई अथव्यवस्था म॑ व्यापार ने (यह यापार पृव और 
पश्चिम के देशो के अलावा अफ्रीका तट के देशो के साथ भी चलता था) बडी 
महत्त्व की भूमिका अदा की है। परन्तु जहाँ मेसोपोटामियाई नगर म॑ कई मा दिर 
होते थे, जिनकी अपनी भूमि थी ओर जो व्यापार में भी भाग लेत थे, वहा सि धु 
नगर में केवल एवं जिककुरात टीला मिलता है और आम लोगा के लिए किसी 
प्रभावशाली या लोकप्रिय धामिकर स्थल के अस्तित्व का कोई प्रमाण नही मिलता, 
फिर घरेलू या पारिवारिक पूजा सस्कारा का चाह जो भी स्वरूप रहा हो। 
भेसोपोटामिया मे व्यापारियों का ऊँचा स्थान था, भूमि दास पशुधन तथा अय 
सामग्री के रूप मे उनके पास प्रचुर सम्पत्ति थी परतु उनके मकान वभवशाली 
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सिंधु नगरो के मकाना-जैसे नहीं थे और उनकी साफ-सफाई की व्यवस्था भी 
खराव थी। उनके उत्तराधिवार के नियमो, अनुवाधो, कर्जों तथा बाधका के 
बारे मे हमे काफी जानवारी मिलती है। परन्तु सिघु सभ्यता का ऐसा बोई 
दस्तावेज्ञ नही मिला है। यह भी एव बडी पहेली है वि सिधु सभ्यता के व्यापारी 
मेसोपोटामिया मे साथ व्यापार करते थे, फिर भी उहोंने वहाँ की लेखन-पद्धति -- 
मिट्टी के खपडो या फलवों पर नुवीली कील से अक्षर उकेरने की पद्धति--कां 
नही अपनाया । क्या पारण है कि उन्होंने विदेश वे वेहतर औजारा को नहीं 
अपनाया ? खेती के लिए नहरो वी सिंचाई और गहरी जुताई का सहारा क्या 
नही लिया ? दुछ सिघु व्यापारिया ने फरात तट के समीप इस पद्धति से उपजाई 
गयी बढ़िया फसल अवश्य ही दखी होगी | इसका यही उत्तर हो सकता है सिश्ु 
प्रदेश के ध्यापारी को इन सुधारों को अपनाने में कोई लाभ नज़र नही आया 
होगा। इससे यह निषप्वप निकलता है कि समस्त भूमि महान मादिर तथा उसके 
पुरोहित-समुदाय वी सम्पत्ति रही होगी, और इसका बन्दोबस्त भी सीधे उडी वे' 
हाथ म॑ था। एक वार प्रतिष्ठित हो जाने पर, प्राचीन जगत के अधिकाश पुरोहितो 
वी तरह, इन्होन भी हर नयी पद्धति का विरोध क्या होगा । इन पुरोहिता को 
परिवतन की जरूरत नही थी, और व्यापारियों के लिए परिवतन ल!/भप्रद नहीं 
था। मसोपोटामिया मे एक शक्तिशाली लोकिक शासक, इशवकु, होता था, जो युद्ध 
के समय नगर की मेना का नेतृत्व करता था और जो अ'तत एक दवी अथवा अध- 
दैवी राजा बन गया था । वह अपने नगर के मन्दिरा की शासन-व्यवस्था मे अधिक 
दखल नहीं देता था, परन्तु विजित नगरो मे मनमानी करने की उसे पूरी 
स्वतन्त्रता थी। सिधु प्रदेश मे ऐसी राजप्रथा के' भी प्रमाण नही मिलते । राजपद 
अत्यावश्यक ही नही था | खेतीहर क्सिन विशेष वलप्रयोग के विना ही अपना 
अतिरिक्त अनाज सौप देते थे। सिधु समाज या मूलभूत वैचारिक वल शक्ति- 
प्रदशन अथवा हिंसा मे नहीं वल्कि धम म निहित था । थही वात बालातर के 
कई युगा के भारतीय समाज के बारे मे भी दोहरायी जा सकती है । शान्तिमय 
घामिक गतिहीनता के मध्य बीच वोच में युद्ध, आक्रमण, विजय और अराजकता 
क प्रचण्ड दौर--यही रहा भारतीय इतिहास का स्वरूप | सिधु प्रदेश म॑ यह 
गतिहीनता दीधकाल तक टिकी, अडिग रही । 
यहाँ के व्यापारी अपनी सम्पत्ति अपनी हवेलिणे की सुदद चारदीवारी के 
भीतर जमा करन मे स्वत थे, परन्तु ऐसा एक भी मकान नहीं मिला है जिसे 
हम सही माने म महल या राजप्रासाद कह सकें, ऐसा भी कोई भवन नहीं मिला 
है जो आकार प्रकार और महत्त्व म दूसरा से काफी बढा चढ़ा हो। इसका अध 
यह है कि सिु प्रदेश के व्यापारियों पर हल्के कर लगाये गये थे, और मेसो 
पोटामिया के व्यापारिया की तुलना में वे निश्चय ही कही अधिक मुनाफा कमाते 
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थे। ऐसा कोई राजा नही था जो व्यापार में बडा साझेदार बनकर उनवा 
अधिवाश भुनाफा हथिया ले। दूसरी ओर, सनिक सुरक्षा की व्यवस्था अपर्याष्त 
थी, या बिलकुल ही नही थी, ओर इसलिए उह्े अपनी ओर अपनी सम्पत्ति वी 
रक्षा स्वय ही करनी पडती थी । यह बात उनके उस विचित्न नैराश्यपूण और 
भारी तथा सपाट स्थापत्स से सिद्ध होती है जिसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। 
सु तगरा के खण्डहरा की खुदायी मे इस बात के सबूत मिले हैं कि इनके अत- 
काल के पहले भी नगर में लुटरे और डाकू सक्रिय थे। व्यापारियों का हिसाब 
क्ताब वस्त्न, तालपत्न या ऐसी ही कसी नष्ट हां जानेवाली चीज पर लिखा 
जाता होगा। परतु सीमित स्थानीय लेन-देन के लिए उहें अधिक लिखा पढी 
की आवश्यक्ता नही थी, स्मृति के सहारे ही काम चलता होगा | यह प्रथा भी 
कालान्तर के भारतीय समाज मे जारी रही--जबानी अनुवाधों का पूरी तरह 
पालन क्या जाता रहा। विदेशी पयवेक्षको को यह वात अचरज में डाल 
देती है । 

अनाज का सग्रह और वितरण महान मा दर की ओर से होता था। था य- 
काठार टीले-नुमा दुग के भवन-समूह के अन्तयत या उसके समीप थे, और इस- 
लिए उसी के अग ये । अनाज की सफाई कुटाई करनेवाले मजदूर समीप की चाल 
में रहते थे, जिसके कमरे एक-जैसे किन्तु बडे घटिया बने हैं। थे मजदूर सम्भवत 
मादिर के दास थे, मेसोपोटामिया मे भी कल्लु या मल्लु नामक ऐसे दास थे। 
उत्पादन की प्रक्रिया मे मदर क्सि हृद तक भाग लेता था, यह तो ज्ञात नहीं 
है, परन्तु विदेशी उदाहरणों के आधार पर लगता है कि यह सहभागिता पूरी-ूरी 
रही होगी। किन्तु यह बात ध्यान देने योग्य है कि व्यापारियों की मुहरों पर 
किसी देवी की आकृति उत्कीण नही है। बिता कसी अपवाद के सभी टोटेस पशु 
मर हैं। जिन थोडी-सी मानवाकृतियो को पहचाना गया है, वे भी भर की ही 
प्रतीत होती हैं। इसका एक कारण सम्भवत यह जान पडता है कि ब्यापारियों 
ने अपने अलग ऐसे गौण सम्प्रदाय विकसित कर लिये थे जिनमे मातदेवी वी 
कोई प्रत्यक्ष साझेंदारी नही थी । ऐसी स्थिति मे व्यापार के मुनाफे के बारे मं 
भी यही बात सच होगी, परन्तु भू राजस्व की वात निराली थी। 

बस, सिथु सस्कृति का पुनर्तिमाण इसी सीमा तक सम्भव है। जाहिर है 
कि इस व्यवस्था का विस्तार नही हुआ ; उत्तर वी ओर और समुद्रतट के समीप 
सिशु सम्यता की बस्तियाँ वहुत थोडी और नगष्प हैं। मुख्य शहरी आबादी तो 
ईसा पूव तीसरी सहस्लादी के अत समय में ही घट गयी थी | अब तकसगत 
सवाल यही है कि, नगरो के औतिम विध्यस के वाद क्तिनी-कुछ सिधु सस्देति 
जीवित रही | निश्चय ही, दस्तकारी ओर व्यापार स सम्बाधत बहुत कुछ बचा 
रहा । कालात्तर के भारतीय वजनी और सम्भवत मापा (यह बात उतनी 
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स्पष्ट नही है) भी भी परम्परा बक्सर सीधे मोहेंजोदडे और हृटप्पा तब पीछे 
चली जाती है। बुछ आध्यान और अनुश्रुतियाँ भी बची रही होगी, जसे, 
जसप्रलय की भारतीय ब्रधा जो सुमेर-बेबीलान थी और बाइबल में बर्णित 
विश्वब्यापी जसप्साथन दी पथा मे ढाचे पर गढी गयी है। यह बथा प्राचीन यही 
बल्ब परवर्ती सर्दृत साहित्य म दयन को मिलती है, और यह नय और पुरान 
मे, आर्यो बोर आय पूर्वो बे उत्तरात्तर समागम मे उन वहूत से सक्षणो मं से एवं 
है जिसने बारण भारतीय साहित्य ओर पानूनी व्ययहार पा प्रत्याशित प्रम 
बभी-यभी उलट जाता है। यह तथ्य ध्यान दने यांग्य है वि' मिस्र मं जनजीवन 
मे घुनियादी ढाथे एय स्यरूप मं गाई गहरा परिवतन हुए बिना ही यहाँ एवं वे 
बाद एवं बई राजवश घासन वरते रह। जो परिवतन दियरायी दते हैं वे बेवल 
परन ये राजप्रासाद तव ही सीमित हैं, और इसवा ब।रण है विशशों से एजाएवः 
संय पनिण मिल जाना अथवा युद्ध में बदी बताय गय बहुत-सार दासा पर 
अधिवार होता । आम जनता या जीवन लगभग पृवयत्‌ थना रहा। बुछ 
ओआयजना ने मिस पर भी आत्रमथ किया था। नय-मय आत्रमणमारियों मे साथ 
मैसोपाटामिया की भाषा और घामिक' सम्प्रदाय ता बदसे, पर तु वहाँ ये नगर 
स्थायी वन रह। वहाँ शासन चाह सुमेरियो या रहा हो, या बंबीलोनिया वा 
मा असीरिया वा या ईरानियो बा, अधिव-स-अधिव यही हुआ वि सत्ता वा 
केद्र एव नगर से दूसरे नगर घला गया। मेसोपोटामियाई सभ्यता या अत्तिम 
विनाश तभी हुआ जब नहरा वी रसिचाई-्यवस्था नष्ट हो गयो और मन 
उपजानेवाली भूमि मसक्षेत्र मे बदलती गयी। सिंधु नगरा बे' पूर्ण विनाश बा 
सम्मवत एय ही कारण था--उनकी हृपि-व्यवस्था गा सप्ट हो जाता। चूवि' 
महाँ नहरा यी व्यवस्था नही थी, इसलिए इसये' दो ही अथ हो सबते हैं। पहला 
की यह कि, जसावि अवसर हुआ है, मदियों ने अपने पात्त बदले होगे। इसमे 
मगर नौकाश्रम नप्ट हो गये और अनाज पहुंचाना कठिन हो गया। दूसरे, 
आत्रमणवारी मूलत शृपकः नहीं थे। उहोंने बाढ़ पो सिंचाई वे लिए बनाये 
गय बाँधा यो जिनसे एवं घोड़े भूक्षेत्र में उपजाऊ मिटटी जमा होती थी, तोड़ 
डाला | इससे अनाज वा उत्पादन बद हो गया, ओर इसवे साथ ही दीघवालीन 
गतिहीनता से विघटित होते आ रह नगर भी नष्ट हो गये । वास्तविव' जीवनक्षम 
समाज का पुननिर्माण नये और पुराने वे समागम से ही सम्भव हुआ। 
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सस्ह्ृत म और इससे प्रभावित अधिकाश भारतीय भाषाओं में आय घट 
का अथ है--स्वतात्र , 'श्रेष्ठ अथवा तीन उच्च वर्णों का सदस्य। भय अनेक 
शब्श की तरह विगत शताब्दियां मे इस शब्द का भी अथ बदला है। बंद क्के 
दिना में यद्यपि इसका इस्तेमाल महोदय” अ्यवा 'श्रीमान” जसे आदर-मूचरक 
शा क॑ अथ में हुआ है, किन्तु एकदम आरम्भिक दिलों मे यह शब्द मा्तेवे 
जातीय ममूह के रूप में किसी विशेष कवीले या बवीलो का सूचक था । अधिकाश 
इतिहासकार इसही प्राचीन आयों से भारतीय इतिहास शुरू बरते हैं। कुछ लेखक 
अब भी यह मानते हैं कि सिघ््‌ सम्यता बे जनक आय लोग थे। इस मत की 
कारण यह पूतग्रह है कि भारतीय सस्कृति वी प्रत्येकः उच्च उपलब्धि आर्यो की 
ही देन हा सत्रतो है । जमनी बे' भूतपूव नात्सी शासन तथा उसके अधिशत दशन 
ने आय' शब्द को जो घृणित जातोयवादी अथ दिया, उससे उलझन और भा 
बट गयी है। इस विषय में यह भी बुछ सह स्वाभाविप है कि, वस्तुत कोई जाय 
बभी ये भी या नही, और यदि ये, तो वे क्मि तरह वे सोग थे । 

भार्यों की प्रमुख विशेषता एक ऐसी विशेषता जिसके कारण एक बडे जन 
समूह के लिए यह नाम उचित जान पड़ता है है--उनका एवं सामाय भाषा 
परिवार । य महन्वपूण भाषाएं सारे यूरेशिया म फ्ली हुई हैं। सस्हृत, लेंटित 
सया यूतानी प्राचोन आय भाषाएँ थी । लटिन से दक्षिणी यूराप मे रोमास भाषा 
समूह (इतालवी स्पेनिय फ्रासीसी रूमानियन आदि) का विकास हुआ। इसने 
साथ ही टयूटानिव (जमन, भेगरेजी, स्वडिय आदि) और स्लाव (रूसी, पोलिश 
ओटि) भापावग भी आप भाषा परिवार वे अन्तगत मात हैं। अनेक वस्तुआ के 
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शब्दा की आपस में और आर्येतर भाषाओ के शब्दा से तुलगा वरके देखने पर 
यह बात सिद्ध हो जाती है। यूरोप की फिनिश, हगेरियन तथा बास्क भाषाएँ 
आय-परिवार की नही हैं। हिन्रू और अरबी, भले ही इन भाषाओ के स्रोत सुमेर 
की प्राचीन सस्कृति तक पीछे जाते हो, आय भाषाएँ नही है, ये सेमेटिक भाषाएँ 
हैं। तीसरा विस्तत आर्येतर भाषा परिवार चीनी मगोलाई है, जिसके अन्तगत 
चीनी, जापानी, तिब्बती, मगोलाई तथा अय अनेक भाषाओ का समावेश होता 
है। यह भाषा परिवार सास्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्व का 
है, यद्यपि भारत के लिए इतना नही । इदो आय भाषाएँ सस्छृत्त से विकसित हुई 
हैं। इस प्रकार आरम्भ में विकसित हुई भाषाएँ है पालि, जो मगध में बाली जाने 
के कारण मामधी भी कहलाती है, और अन्य अनेक प्रान्तीय प्राकृत भाषाएं । इन्ही 
से हिंदी, पजाबी, बंगला, मराठी आदि आधुनिक भाषाएँ निकली ) किन्तु भारत 
में आर्येतर भाषाआ का भी एक विस्तत और सास्क्ृतिक दप्टि से महत्त्वपृण _वग 
है जिसमे द्रविड भाषा समूह के अतगत तमिल, तंलुगु कमड, मलयालम तथा 
तठुलु भाषाओं का समावेश होता है । इनके अलावा छोटे छोटे क्बीला की बहुत- 
सारी बोलिया है जिनसे हमे भारतीय भाषाओं की आरम्भिक अवस्थाओ के बारे 
में काफ़ी जानकारी मिलती है। एक समय इन सब बोलियो को ऑस्ट्रिक भाषा- 
परिवार के अन्तगत रखा जाता था, परन्तु मुडारी, उराव टोडा बादि के दीच 
के अ-तर को देखत हुए यह शब्द अब अनुपयुक्त समया जान जगा है। क्षय झुव्य 
प्रश्न है क्या भाषा-समुदाय या भाषा परिवार के एक सामूहिक उत“म के ऋधार 
पर यह निष्क्ध निकालना यायसगत है कि किसी आय जावि यथा झार्यउन्तें दा 
कोई अस्तित्व था ? 

“प्रजाति शब्द बी चाह जितनी लचीली व्याख्या की काप्रे यह 
है कि स्कण्डेनेविया के गोराग निवासी और सावते बप्ान्य एज हो 
इसलिए यूरोप के चाटी के कुछ भाषाविद करीव एक नही पहले 
पर पहुच थे कि आय जाति की वात उस्मी प्रदार ह्यन्यट 
'लघुकपालीय व्याकरण वी। आय एक भाशनत्रीय शजद 
इकाई स इसका कोई सम्ब'ध नही । फिर मो, कह 75 इक हू 
में ऐसे लोग मौजूद थे जा स्वय का बाप कहृद डे उ*८ दस न्‍्यये 
कहते थे। हतामनि सआट दारबबटअबन [लाय दा झदिय मृदु ४६ 
ई० पू०) अपन अभिलखा मे जपच कहठा है. 'हख्ामनिरिय, पार्स 
पासपुत्त आय वशज थाय | ह्व जे जय सद सेल +टिहासिक एस-सम्दार 
था जिसम हवामनि बुल कप धार्सीकतान का सर २००३ >> द्डिट 

रे ४ ह का झा समादा होछा था । 
बेद प्राचीनतम भारताय प्र-य हैं, ऋ+ 


वदित दवताओं की दान जाल हैं। दिव्िउक्ट जमिदेखों कौर हृत्ती 
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अमश पीछे जाते हुए भारत वी समस्त लिखित सामग्री को, वेदो को 5 
श्रकार के कालक्रम में आयोजित करना सम्भव है। परवर्ती ग्रथ पूववर्ती 
या तो उल्लेख करते हैं या उनका अनुकरण करते हैं। भाषा की पुरा 
पूवकालिकता सिद्ध होती है। इस प्रकार, ऋग्वेद ध्राचीनतम ग्रन्थ सिद्ध होत॑ ८, 
इसके बाद यजुर्वेद (जिसकी शुक्ल और कृष्ण दो शाखाएँ हैं) भर सामबेद का 
स्थान है, और काफी बाद मे अयवबेद की रचना हुई, जिसमे मन्त्न-तन्त्र पर विशेष 
बल दिया गया है। एक सग्त अनुमान यह है कि ऋग्वेद के अधिकाश भाग को 
रचना लगभग १५००-१२०० ई० पू० के बीच में पजाब में हुई, अथवा कम- 
से-क्म इसमे उल्लिखित घटनाएँ इस काल की है। परन्तु भारत के बाहर के 
आर्यों की तरह ये वदिक आय भी उसी प्रकार आपस मे निरन्तर लडत रहे, जिस 
प्रकार ये अनायों और आय पुव लांगा से लडे । अत यह निष्कष युक्तिसगत जान 
पडता है कि आय भाषाएँ बोलनेवाले केवल कुछ ही लोग अपने को आय कहते थे । 
दारयवहु के पुत्न क्षयाप की सेना मे आयनामक दुकड़िया थी, और यह भी 
जानकारी मिलती है कि मीडियावासी, जो पारसियो के पहले हुए आरम्भ में 
'आय कहलाते थे। 'ईरान' शब्द की उत्पत्ति आर्याताम्‌' अर्थात्‌ 'आर्यों का 
(देश) ' से हुई है । यद्यपि गरूनानी, पारसी ओर पजाब के भारतीय लोग आय 
भाषाएँ बोलते थे, कितु सिकदर के समकालीन इतिहासकारों ने 'आय शब्द 
का प्रयोग इस नामवाले केवल उसी कबीले के लोगो के लिए किया है जो उस 
समय सिधु नदी के दाहिने तट पर बसे हुए थे। 
आदिम आय भाषा बोलनेवाले मूल लोग किस प्रकार के थे ? जैसाकि पहले 
बताया जा चुका है, आदिम भाषाआ मे 'वक्ष', पशु", 'मछली आदि जातिवांचक 
शब्दा की बजाय हर प्रकार के पक्षी, पशु, मुरगा-मुरगी तथा पौधे के लिए पृथक- 
पृथक शब्द हैं। उदाहरणाथ, भाषाशास्त्रियो ने, नितान्त स्थानीय शब्दी को छोड- 
कर, “वक्ष ' शब्द के लिए आय भाषाओं में पाये जानेवाले समान धातु शब्दो 
की तुलना की है। इससे जान पडता है कि मूल आाय वक्ष भूज था जो उत्तरी 
यूरोप और हिमालय मे तो होता है, परन्तु ऊष्ण जलवायु मे नहीं। उनकी मछली 
सम्भवत सामन थी । इस प्रकार के विश्लेषण को आगे बढाया जा सकता है। 
धरातल पर पोधो (जिनकी खेती होती है ओर जो किस्मे दूर-दूर तक यात्षा कर 
चुकी हैं, उहू छोडकर), जगली पशुआ, पक्षियो और सछलिया वा सामान्य 
वितरण काफी हद तक निर्धारित हां चुका है, ओर चात है। उन पालतू किस्मो 
के बारे मे कुछ छूट देनी होगी जिहें मठुप्य एक स्थान से दुसरे स्थान ले गये 
होंगे। उदाहरण के लिए, चाय और इसके लिए प्रयुक्त यह शब्द ऐतिहासिक काल 
में चीन से आया । इससे हम यह निष्कष नहीं निकाल सकते कि चाय आय 
शब्द अथवा आय पैय था, कि चीनी एक आय भापा है, या कि चौन आरयों का 
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मूल देश था। ऐसी सदिग्धताओ को दूर कर देने के वाद निप्कपष यह निकलता 
है कि मूल आय लोग यूरेशिया के उत्तरी क्षेत्रों से परिचित ये, और सम्भवत 
चही उनका मूल स्थान था । 

किन्तु भाषाशास्त्रीय विश्लेषण का दायरा और इसकी उपयोगिता सीमित 
है | आर्यो वी सगोत्रीय शब्दावली मे अदभुत समानता है। उल्लिखित भाषाओा 
में माता, पिता, भ्राता, श्वसुर, विधवा आदि के लिए प्राय एक-से शब्द मिलते 
हैं। इससे हम निष्कप निकाल सकते हैं कि मूल सामाजिक सगठन एक सा था 
और ये लोग भी वस्तुन एक ही थे । साथ ही, 'पाद (पैर)के लिए तो सवसामाय 
आय शब्द मिलता है, परतु 'हस्त (हाथ) के लिए ऐसा कोई शब्द नहीं है। 
सस्द्ृत के 'दुहितू (पुत्री) शब्द का अथ दूध दृहनेवाली' भी हाता है, और बह 
शब्द आय भाषाआ मे व्यापक रूप से पाया जाता है। इसके क्षाघार पर कुछ 
यूरोपीय घिद्वाना न आरयों के घरेलू जीवन का एक मनाहर चित्र तयार किया हैं। 
दुर्भाग्यवश, दृध” के लिए कोई सवसामाय शद नही मिलता। प्राचीन आय 
भाषाओं म॑ 'गाय' और 'अश्व' के लिए सवसामा-य शब्द मिलते है, जिससे पता 
चलता है कि ये पशु उनकी अथव्यवस्था के मूल आधार थे। पर तु इस पद्धति वा 
बहुत दूर तक इस्तेमाल करने का अथ होगा हास्पास्पद परिणामों पर पहुचना | 
जब अय कोई साधन उपलब्ध न हो, तभी इस पद्धति का उपयाग उचित है। 
४ २ आय्यों फी जीवन-पद्धति 

एक व्यापक सिद्धान्त के रूप मे यह कहा जा सकता है कि कोई भी भाषा, 
जब तव वह वहतर उत्पादन प्रणाली से जुडी न हो, विविध भाषाआवाले बहुसख्यत 
लांगो पर लद नही सकती। आक््मणकारी आयों के गिरोह बहुत बडे नहीं रहे 
हांगे, वयाकि जिस भूमि से वे आये थे वहा उन अधिकाश सभ्य तथा खेवीहर 
प्रदेशा से अधिक आबादी का पालन सम्भव नहीं था जिन पर उहोने आवश्रमण 
क्ये । तव वे अपने को और अपनी भाषा को दूसरे पर कसे थोप पाये ? सस्कृति 
करे, इसके व्यापक' अथ में उनकी प्रमुख देन क्या थी ? भारत पर हमला करने 
वाले आरयों के वारे म काफी-कुछ कहाँ जा सकता है। लिखित और भाषिव 
प्रमाणा के आधार पर भारतीय ईरानी लोगो के लिए ई० पू० दूसरी सहस्लाब्दी के 
आग 'आय नाम वा प्रयाग निश्चय ही य्यायसंगत है | पुरातत्त्व से हम 
जानवारी मिलती है वि य खास आप ईसा पूव दूसरी सहल्लाब्दी मं गुदधप्रिय 
खानावदोश लोग थे। उनके भाजन वा मुख्य क्लोत और सम्पत्ति वा मापदण्ड 
मवेशो थे, जिह वे महाद्वीप के विधाल विस्तार म चराते रहत ये । धौडे वो 
के रथ ये साथ निपुणता से तो नहीं जात पात॑ थे, परतु इसस उहें सामरिव 
दाँवपेंचा के निए गति ओर युद्ध में श्रेप्ठा मिली। आय वबीला वा सगठत 
पितृसतात्मर था कबीत म पुरुष ही अधिनायव और सम्पत्ति का स्वामी हीता 
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था। आय देवता भी अधिकतर पुरुष ही है, पर कुछ दवियाँ पहले के युगो से और 
पहले के लोगो से लो गयी थी । 
जब हम आय ससस्‍्दृति कौ चचा बरत हू, तो इसका अथ हमे स्पष्ट होना 
चाहिए । तुलना मे आय लोग ईसा पूव तीसरी सहस्राब्दी की उन महान नागरी 
सस्केतिया से श्रेष्ठ नही थे जिन पर उहाने हमला बिया और जिहे प्राय नष्ट 
कर डाला। आर्यों के ऐसे कोई विशिष्ट मृत्भाण्ड अथवा खास ओजार नही है 
जिनके आधार पर आय सस्कति का पुरातात्तिक विवेचन क्या जा सवे । वस्तुत 
जिस बात के कारण इन लोगा को विश्व इतिहास मे इतना महत्त्व मिला है, वह 
थी इनकी वेजोड गतिशीलता, जो इहे मवेशियो के चल खाद्य भण्डार के रूप मे, 
युद्ध मे अश्व-रथ के रूप मे और भारी माल ढोने के लिए बलगाडी के रूप में 
प्राप्त हुई थी। इनकी मुख्य उपलब्धि यह थी कि इढोने ईसा पूव तीसरी सह- 
स्राव्दी की महान नदी घाटी सम्यताओ से दूर बसी हुई छोटी, अवरुद्ध तथा प्राय 
पतनो-मुख कपक बिरादरियों के वीच के अवरोधो को बडी निममता से नष्ट वर 
डाला । आयों ने उन स्थानीय शिल्पा को अपना लिया जो उनके लिये उपयोगी 
थे, और आगे बढ गये। उनके आक्रमण से मची हुई तवाही का जीर्णोद्धार करना 
बरवाद हुए लोगा के लिए प्राय असम्भव हा जाता था। फिर भी, आय और 
मिल्री (और बाद के असीरी) भत्रमणों मे मूलभूत अन्तर था । मिल्न का फदन 
लूट, भेंट, ताँबे के खनिज पर अधिकार अथवा अपनी योजनाओ पर काम करने 
के लिए दास श्राप्त कर लेने के बाद वापस लोट जाता था । एकदम ही नष्ट कर 
दिया गया हो तो बात निराली है, अयया आक्रात प्रदेश में जीवन वहुत-कुछ 
पुराने ढंग से ही चलता था। परल्तु जिन पुरानी बस्तिया पर आर्यो का हमला 
हांता था, ओर इनमे से अधिकाश बस्तियाँ अगम्य स्थाना मे होती थी और फर्न- 
जप्ते आक्रमण के लिए अनुपयुक्त थी, वहा मानव समाज और मानव इतिहास की 
नयी शुरुआत, वह भी यदि सम्भव हुई तो, एक तितान्त नये स्तर से होती थी । 
इसके वाद छोटी खतीहर इकाइया और बद कबीलाई विरादरियो म॑ पहले जैसा 
अलगाव असम्भव हो जाता था ! वे शिल्प विधियाँ जो प्राय निरथक कमकाण्डो 
से सम्बाधत होने के कारण स्थान विशेष मे ही बडे जतन से गुप्त रखी जाती थी, 
अब सवसामाय ज्ञाव बत गयी । साधारणत आय ओर आय-पूव लोगां के मेल 
जोज से, प्राय नयी गाय भाषा के साथ, नयी विरादरिया बनी । 
ईसा पूव दूसरी सहस्ाब्दी मे मध्य एशिया से आरयों की दो लहरें आयी-- 
पहली लहर इस सहस्राब्दी की शुरुआत मे आयी, ओर टूसरी अत समय में । इन 
दोनो ने भारत को प्रभावित किया, और सम्भवत यूरोप को भी । ये दोनो ही 
गतिविधियाँ सुविचारित, नियाजित जथवा निदेशित नहीं थी। उनकी अपनी 
मातृभूमि (मोटे तौर पर आधुनिक उज़वेविस्तान) के चरागाह, सम्भवत लम्ब 
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सू्े के कारण, मवेशियो और उनके मालिको के भरण पोषण के लिए पर्याप्त 
नही थे। देशान्तरण सदैव ही किसी निर्धारित दिशा म नही हुआ । भारत मं 
पहुचे हुए लोगो मे से कुछ, या तो खदेड दिये जाने के कारण अथवा नय प्रदेश वी 
परिस्यितिया सन्‍्तोषजनक न होने के कारण, वापस लोट गये। यहू बात ईसा पूव 
दूसरी सहस्नाब्दि के उत्तराद्ध की कुछ हित्ती मुहरो पर उत्कीण कूबडवाल 
विशिष्ट भारतीय बल को देखने से स्पष्ट हो जाती है। हित्ती भाषा का मूल भी 
आय भाषा मे है। खत्तो शब्द जो हित्ती का ही पर्याय है, सस्कृत के क्षत्रिय और 
पालि के खत्तिय शब्द से सम्बाधित जान पडता है। हित्तियो ने अनातोलिया के 
खेतीहर जनसमुदाय को पराजित किया, वहाँ बस गये, और अपना शासत शुरूकर 
दिया | उनके और भारतीयो के बीच कोई सतत और घनिष्ट सम्बंध नही रहे। 
परन्तु जो सम्पक था, चाहे वह क्तिना भी खण्डित और अल्पकालीन क्योंन 
रहा हो, वह इस दष्टि से महत्त्वपूण था कि लोहे वा शान, जिससे हम द्वित्तिया 
को पहली वार परिचित देखते हैं (फिर उहोने यह रहस्य चाहे किसी भी पुरान 
जनसमुदाय से प्राप्त क्या हो), आरयों की दूसरी लहर के साथ भारत पहुँच 
सका। 
भारतीय आर्यो के भाईवद नजदीक ईरान मे थे। ईरान और मीडिया के लोग 
भी सस्डतसे मिलती जुलती आय भाषा बोलते ये | ई० पू० १४०० के आसपास के 
मितनी अभिलेखा से पता चलता है कि एकआय भाषा में भारतीय-आय देवताओ 
की उपासना करनेवाले लोग ईरान वी उरमिया झील के समीप वसे हुए थे। ईरान 
में इन्ही इद्ध, वरुण, मित्र आदि देवताओं की उपासना होती थी, परन्तु ईसा 
पूव छठी सदी बे” अन्तिम समय में जरतुश्त ने इनको वहिप्द्ृत बर दिया। केवल 
अग्नि ही एक्मात्न ऐसा भारतीय-आय देवता था जिसवी दोनो ही उपासना करते 
रहे । सस्टृत का 'देव शब्द ईरानी मे दावनसूचक चन गया । परन्तु अवेस्ता मे 
(आरयों के)अधिडइृत प्रदेश के रूप मे सप्तर्सिधु यानी सात नदियों के प्रदेश (पजाव 
बाद में दो नदियाँ सूख गयो) का उल्लेख है। बुछ इन्दो ईरानी वीर कैस्पियन 
तट के प्रदेश--आजक्ल के गिल्पान और मजन्देरान प्रदेश--से अपनाये गये। 
ईरानी प्रथा म राजा पिम के 'वर' के बारे म जानकारी मिलती है, यह वर 
एवं एसा आयताकार स्थान था जिसमे, जब तक बोई पाप ने करे, मृत्यु अथवा 
जाड़े या शीत घुस नही सझता था। दरअसल, यह एक प्रवार से 'स्वणयुग वी 
ही एवं सीमित रूप था। तब दयातु राजा गम न निवेध भग ये कारण दण्ड 
थी भागी थनी अपनी प्रजा को पचाने के लिए स्वय भृत्यु वा वरण विया, और इस 
प्रकार यह पहला मत्य बना | भारत में ऋणप्तेद वा मम भी प्रयम मत्य, प्राचीत 
पढर मृध्यु दवता है, और यह आज भी मृतकों का ही देवता है । आरम्भवाल में 
जब किमी भारतीय आय वी मृत्यु होती थी, तो वह यम वे सरक्षण में ही अपने 
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बूबजो से जा मिलता था। बालातर मे यह यम नरक मे मृतकों को बातनाएँ 
देमेवालो का अधिनायक वन गया, और वाकी देवता स्वग के स्वामी बन गये | 
ईरान के धार्मिक ग्रयो म यिम के 'वर' के बारे मे जिस प्रकार की परम्परागत 
जानकारी मिलती है, ठीएः उसी लम्बाई चौडाई के आयतावार बाड़े सोवियत 
थुरातत्त्ववेत्ताओ ने उजवेक्स्तान मे खोज निकाले हैं। प्रागंतिहासिक वाल के ये 
निमाता पत्पर को दीवारों से सदे हुए छोटे छोट कमरा में रहते थे, भर सकट वे 
समय ये अपने पशुओं वो बीच वी खुली जगह मे बाँघ देते थे । इदो-आर्यों के 
महान देशा-तरण के पहले प्रिम और उसका अधिकार-क्षेत्र एक प्रागैतिहासिक 
वास्तविकता थी। बाद में यही 'वर' यूनावी आख्यानों मे औजियन (गन्दगी से 
भरी) की अश्वशाला के रूप मे प्रवट हुआ, जिसे हेरावलीज ने साफ क्या । 
ऋग्वद के सूक्‍तो की चोदहवी सदी के उत्तराद्ध में दक्षिण भारत में ठीक से 

सम्पादित किया गया, लिपिवद्ध क्या गया और उन पर भाप्य लिखें गये। तब 
तक ऋग्वेद के पाठ को अक्षर व अक्षर कण्ठस्यथ रखा गया था (जैसावि भारत के 
कुछ पण्डित आज भी करते हैं), और इसे आम तौर पर लिपिबद्ध नही क्या गया 
था । इसस निष्क्प निकलता है कि समूची वैदिक परम्परा जीवित नही रह पायी । 
ऋग्वेद का कर्मक्षेत्र पजाव की भूमि थी। इस वैदिक परम्परा को धहन करने- 
चाले पुराहित-वशनम के संदिया से इस भूमि से सारे सम्बंध टूट गये थे, इसलिए 
यहाँ के विविध स्थला दे नामा का सही अथ लगाना उनके लिए प्राय असम्भव 
हो गया था। स्थाना, नदियों तथा व्यक्तिया के नामो के अलावा भी ऐसे अनंव 
महत्त्वपूण शब्द हैं जितने अथ लगाने में आज भी कठिनाई होती है, वयाकि 
भाषा बटल गयी है। पुरानी बाइबिल (पूवविधान ) की तुलना मे वेदों का ऐति- 
हासिक महत्त्व कुछ कम ही है, क्याकि वाइनिल को उन लोगा ने सदंव ही एक 
इतिहास बे' रूप मे प्रस्तुत किया जो अपनी उस विशेष भूमि से सम्पक बनाये 
रखें थे। फिलस्तीन का पुरातात्त्विक अध्ययन भारत की भ्रपेक्षा कही अधिक 
उनत ओर अधिक वचानिक ढग से हुआ है, ओर इससे बाइविल की अनक 
घटनाओ की पर्याप्त पुष्ठि होती है। इसरी ओर, आय लोग हमेशा ही स्थान 
बदलते रहते थे । और नदियां तथा पवतो के नाम अक्सर ही उनके साथ यात्रा 
करते रहते थे । वेदो की पवित्र नदी सरस्वती कभी अफगानिस्तान की हलमद 

(प्राचीन पारसी म हरहवति और असीरी में अरकत्तु) नदी थी, फिर पूर्वी 

पजाब की एक नदी सरस्वती कहलाई, जो ऋग्वेद-काल के वाद सम्भवत प्रथम 

सहस्राब्दी में सूख गयी । 

किसी अय बहतर सामग्री के अभाव मे, ऋग्वेद को यदि हम इसके वतमान 
रूप म ही ग्रहण करें तो इससे कम से कम जिस विरोधक काय बी पुष्टि होती 
है, वह है सिधघु नगरा का विध्वस । वेदो का प्रमुख देवता अग्नि है, इसकी स्तुति 
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भेअय कसी भी देवता की अपेक्षा अधिव सूवत रखे गये हैं । अग्नि दे वाद 
महत्त्व का देवता है इद्र, जो हिंसक, पितृसत्तात्मव बास्ययुगीन बबरा मा, जमे 
कि प्रथम लहर के आय निश्चित रूप से थे, मानवीय युद्धनेता-जसा जाने पढ्ता 
है! वस्तुत यह अब भी एवं अनिर्णीत प्रश्न है कि, क्या इद्ग सचमुच आर्यों वा 
युद्ध मे नेततव करमनेवाला एव देवत्वप्राप्त युद्धाता अथवा एस सक्रिय मानवीय 
मेताआ के एक सिलसिले वा दयोतव नही है। यई वार इद्र गा अतिमाहव 
सोमरस (एक अत्यन्त नशीला पय जिसबी अभी तव' ठीव से पहचान नहीं हो 
पायी है) पीने के लिए और अपने आय अनुयायिया के विजय-अपियान वा नंतर्ल 
करने के लिए आवाहन किया जाता है । इृद्ध ने आयों के शत्रुओ को नप्टकर 
डाला ओर अनायों (अदेवयु) के कोष भण्डारों को लूटा। इद्र ने शबर पिप्र 
अशसानस, शुप्ण (जो सम्भवत अनावष्टि वा साकार रुप था) नमुर्चि आर्ट 
अनेक दानवो की हत्या वी। इनमे से बई नाम अनायों के जान पड़त हैं। वदिर 
देवाख्यानों को सम्भाव्य ऐतिहासिक वास्तविकता से पृथव बरना हमशा ही एक 
कठिन काम रहा है, आलकारिक स्तुति रणक्षेत्र मे सनिया विजय वी सूचक हां 
भी सकती है, ओर नही भी । नमुचि की "सेना की स्त्रियाँ मानवी थी अथवा 
मातृदेविया थी ? इस दानव वी व्या दो पत्नियाँ थी, या वि यह दो नदिया के 
उस स्थानीय देवता वा सूचक है जिस हम अक्सर मेसोपोटामिया की मुद्रा पर 
अक्ति देखते हैं ? भारत मे पहुचने के पहले आयों ने आय नागरी सम्यताओआ को 
मप्ट किया था । इद्ध ने आय मुखिया अभ्यावतिन चायमान वे लिए हसियूपीया 
के बचे खुचे वरशिखा को मार डाला ! नष्ट किया गया यह कबीला बचीवता 
का था। इद्र ने इनके १३० क्वचधारी योद्धाआ की प्रथम पकित को यव्यावती 
(राबी) नदी के तट पर मिट्टी के घड़े की तरह चकनाचूर कर दिया, सारी शत्रु 
सेना की 'पुराने चिथडे की तरह” धज्जियाँ उड गयी, और शेप लोग भयभीत 
हाकर भाग गये। एसी यह ओऔजस्वी भाषा हृडप्पा म घटित कसी वास्तविक 
संघप की परिचायक हैं, फिर यह सघप आर्यों के दो समूहो के बीच हुआ हां यां 
आर्यो और अनारयों के बीच | ऐसी स्थिति मे यकीन होने लगता है वि हँडप्पा का 
समाधि क्षेत्र एच, जिसका समय आय पूव नागरी सस्कृति के वाद आता है 

ऊपरी सतह मे आय समाधियों का सूचक है। इसी प्रकार, नाभिति नगर को 
मौहेंजोदडो के साथ मिलाने का लोभ होता है. परतु इस नगर के बारे में कस्बे 
से हमे इस बात के अलावा अधिक जानकारी नही मिलती कि यह सम्भवत आगे 
से नष्ट हुआ था। आयपूव लोगा के अपन अनेझ लक्डकोट और दुग थे जिनमें 
कुछ मौसमी (शारदी) थे, और बुछ जय इतन मजबूत थ कि उहे आयसो 
यानी पीतल के कहा गया है। शत्रुओं का काले (कृष्ण) और चपटी नावबाले 

(अनासस ) कहा गया है । इंद्र (पुरदर) ने घनी आबादीवाले जित पुरो या 
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दुर्गों को नप्ट किया, उहे आलवारिवः भाषा में “ृृष्ण प्रूणा से गर्भित! कहा 
गया है। 
जिस एवं साहसिक काय ये लिए इद्र वी बार-बार स्तुति की गयी है, वह 

है 'नदियों वी मुक्ति'। उनीसवी सदी मे, जब प्रकृति-सम्बधी मियका से हर 
प्रवार की घटना को यहाँ तक कि होमर के काव्य में वणित ट्रॉय के' विध्वस को 
भो, समझाया जा रहा था, तब उपयुक्त कथन मा अर्थ लगाया गया--वर्षा 
लाना । इद्ध बादला में बद जल को मुक्त करनेवाला वर्षा का देवता बन गया। 
परल्तु वर्षा का वैदिक देवता पजाय है। जिन नदियों को इद्र ने मुक्त क्या था 
वे बदृक्षिम व्यवधानो से 'रोकी गयी थी। दानव वृत्र 'एक विराट सप वी तरह 
पवत वी ढाल पर लेटा हुआ था! । इद्द ने जब इस दानव की हत्या कर दी, तो 
"पत्थर गाडी वे! पहिए की तरह लुढकने लगे” और 'पानी दानव की निर्जीव देह 
के ऊपर से बहु निक्‍्ला'। इस वणन की समस्त अलकारिकता के वावजूद, इसका 
बेवल एक ही अथ हो सकता है--बाध का विध्वस । योग्य भाषाशास्त्रिया के 

विश्लेषण के अनुसार घृत्र शब्द वा अथ 'बाधा' अथवा “व्यवधान' है, कोई 

'दानव नहीं। इस अपूव साहसिक वाय के लिए इद्र को वृत्नहन कहा गया है। 

यही शद ईरानी मे वेरेद्रध्न धनवःर आलोक के महान जरतुश्ती देवता अहुर- 

मज्द के लिए प्रयुकत होने लगा। ये मिथक और रूपक' उन विधिया की स्पष्ट 
जानकारी देते हैं जिनसे अन्ततोगत्वा सिघु प्रदेश वी क्पि नष्ट हो गयी। साथ 
ही इंद्र ने विवालि नदी (अभी तक अज्ञात) को, जो अपने तटा को लाधकर 
बहने लगी थी, सही घारा में धहाया। जैसाकि पहले बताया जा चुका है, 

सिंधु सभ्यता म विशेष बाध बाँधकर, जो कभी-कभी अस्थायी होत थे, 

बाढ के पानी से सिंचाई करने की प्रथा थी। इससे आरयों के मवेशी झुण्डो के 

लिए भूमि अत्यात दलदला हो जाती होगी, और वाधी गयी इन नदियों के 

कारण पशुआ को दूर-दुर तक चराना असम्भव हो गया होगा। इन बाघों 

के विनाश के साथ ही स्िधु नगरो मे आयों के लम्बे समय तक' आबाद बने 

रहने की सम्भावना भी नप्ट हो गयी, बयांकि वहा साल भर में बहुत कम वा 

होती थी। 

ऋग्वेद मे प्रमुख रूप से जिन अनाय लोगो का उल्लेख है, परन्तु बहुत अधिक 

नही, वे हैं पणि। धनी, विश्वासघाती, लालची, युद्ध मे इद्ध के सामने टिक्‍न में 

अक्षम--ऐसा ही उनका सामाय वणन है। ऋग्वेद वे! एक बाद के विन्तु प्रसिद्ध 

सूक्‍त म इन पणियों और इंद्र की सदेशवाहर प्वानदेवी सरमा (सरोवर की 

देवी) के वीच का एक सवाद दिया हुआ है। यह सवाद न केवल ससस्‍्वर पाठ के 

लिए, जल्वि स्पष्टत अभिनय के लिए भी था, और इसलिए यह किसी महत्त्वपूर्ण 

ऐतिहासिक घटना वा आनुष्ठानिक कीतिगान था। भाष्य आमतौर पर यही 
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बताते हैं ति पणिया ने इद्ध थी यायें चुरावर छिपा दी थी। सरमा दूती बनकर 
यह माँग बरने आयी थी कि वे गायें इद्ध ये अनुयायिया यो यानी देवो को लोटा 
दी जायें। दरअसल, सूकत मे गाया की चोरी या कोई जिन्न नही है, परन्तु गायें 
भेंट दने थी सीधी और स्पष्ट माँग वी गयी है जिसे पणि तिरस्वारपूषक दुकरा 
देत है। तब उ'ह इसवे' भयवर परिणामों वी चेतावनी दी जाती है। जान पदता 
है वि आत्रमण करन वे लिए आरयों वा यट एवं आदश तरीवा था! 'पणणि' नाम 
आय प्रतीत नही होता, परन्तु इसमे व्युत्पनन वई महत्त्वपूण शब्” सस्दृत में मोर 
सस्दृत से बाद वी भारतीय भाषाआ मे आ गय हैं। आधुनिक वनिया श० 
सस्दृत के 'वणिकः से बना है, परन्तु इस वणिक मे लिए पणि ये अलावा अब 
कोई मूल स्रोत ज्ञात नही है। सस्वृत वा 'पण शब्ल सिक्‍ते या सूचव हैं और 
क्रय विक्रय तथा व्यापार की सामाय वस्तुएँ पण्य' वहलाती हैं। प्राचीनतम 
भारतीय सिवा के भारमान ठीक वही हैं जो कि मोहजोटडो से प्राप्त एवं सास 
वग वे वजना के हैं, और य ईरान अथवा मेसोपोटामिया में प्रचलित मानता से 
भिन हैं। ऐसा लगता है कि बुछ सिधुजना न आया वी लूठ-घसोट से अपन कौ 
बचा लिया और इस प्रकार व्यापार व उत्पादन कौ पुरानी परम्परा जारी रखी । 
ऋग्वेद म स्थायी बस्ती (इटा स बन नगरा की बात तो बहुत रही), लिघने 
पढन, कला तथा स्थापत्य के बारे मे कोई जानकारी नही मिलती । यवाहि अवसर 
का सस्वर पाठ ही उनवा सगीत था। उनका शिल्प-कौशल मुख्यत रथ, औजार 
तथा युद्धास्त्रा के निर्माण से आग नहीं वढा था। निमाता ये त्वप्ट दवता और उसके 
अनुयायी, जो सभी मूलत सिधु सभ्यता के जान पडत हैं। परतु अभी कवील 
के भीतर वण भेद या बय भेद पैदा नही हुआ था। कारीगर अभी भी क्योले के 
स्वाधीन सदस्य थे, उन पर जाति विशेष की मुहर नही लगी थी । पर तु अगले ही 
चरण मे, जब क्बीलो का विधटन होन लगा, वे जातिया भ बेंट जते हैं। बुनाई 
का बाम स्त्रियाँ ही वरती थी, यद्यपि पुरुष ऋषि के सूकत रचना के काय को भी 
“बुनाई कहां गया है, मानो यह करधी पर बुना जानेवाला कोई नमूनेदार कपड़ा 
हो। पुरुषों के' सामुदायिक जीवन का केदद्ग सपा थी । यह 'सभा शब्द कबीले की 
ससद और सभाभवन दोनो का ही द्योतक है। क्बोलाई परिपदो के अछावा 
सभा पुरुषा के लिए और केवल पुरुपा के लिए, विश्वाम-स्थल भी थी। सभा 
जूय का अडडा भी होती थी । प्राचीनतम वेद ऋग्वेद, के एक कालान्तर के किन्तु 
प्रसिद्ध सूकत मे एक ऐसे जुआरी का उल्लेख है जो अपन इस असाध्य व्यसन म 
लीन है और उसे धर परिवार की तनिक भी परवाह नही है! कही कही रथो वी 
दोड, नतकिया तथा मुक्‍्तेबाजों के भी उल्लेख मिलत हैं । स्पप्ट है कि आय लोग 
बबर ये, और इनकी सस्ट्ृति तुलना म॑ उन नागरी लागा की सस्कृति से घटिया 
स्तर की थी जिनको इठोंने नष्ट क्या । 
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४ ३ पूष पी ओर प्रगति 
बालातर की ऋणग्वेदिश सनिवा गतिविधियाँ ऐतिहासिय' जान पढ़ती हैं, 
वयावि उनवा श्रेय इंद्र देवता वो नही, बल्वि मानवा, वीरो अथवा राजाआ को 
दिया गया है । इस प्रगार की सबसे प्रसिद्ध घटना है--दस राजाआ वे सघ पर 
राजा सुदास (उच्चारण सुदा ) बी विजय । सुदास थो पजवतन यानी पिजवन 
या बशज और दिवोदास या पुत्र वहा गया है। यहाँ अत्यपद 'दास' बुछ विचित्तन 
लगता है। बाद वी सस्शत म दिवोदास नाम वा अथ होगा--/स्वग या संवक , 
परातु आरम्भ में अनाय शत्रुआ को 'दास' अथवा “दस्यु' कहा जाता था। उनवा 
एवं खास रग (यबण जा वाद में जातिवाचव शाठ वन गया) था--छप्ण, जो 
उहें आायों से असग बरता था। यह शब्द सिफ उनवे सॉवले रंग वा सूचक है, 
जब वि नवागत आय वुछ उजल रग के थे। बई सारी विजया वे बाद ही 'दास” 
का अथ 'गुलाम (इसके समानार्थी अगरेजी शब्द 'स्लेव' तथा 'हेलट' भी आरम्भ 
मे मानवजातीय वर्गों वे नाम थे) शूद्र जाति वा और सेवव' हो गया, ओर 
“दस्यु” शब्द का अथ हो गया-- लुटरा था 'डारू!। आरम्भवाल में ही एक माय 
राजा मे नाम बे! साथ 'दास' शब्द का जुड जाना यह सूचित वरता है कि 
१५०० ई० पू० बे तुरन्त बाद ही आरयों और अनायों मे बुछ मेल मिलाप हो चुका 
था। पता चनता है कि सुदास भरत जन के या सम्भवत भरतों वी एक'्विशिष्ट 
शाखा तित्सु पे मुखिया थे । आज हमारे देश वा जो भारत नाम है, उसका अथ 
है भरता वा दश' | भरत निश्चय ही आय थे । परतु आरम्भिक आर्यों के लिए 
जातीय शुद्धता कोई अथ नही रखती यो। यहाँ के आदिवासी तत्त्व को ग्रहण 
करना उनवे लिए सहज सम्भव था, ओर उहाने इहें प्रहण भी क्या । 
ऋग्वेद म सुदास के विरोधिया के भी नाम दिय गये हैं । उस समय, और 

बाद में भी बहुत समय तक, बबीले और उसके मुखिया का नाम एव' ही होता 
था, विशेषत वाहरवाला के लिए। यहाँ शत्रुआ के दस से अधिव नाम हैं। यह 
भी निश्चित है कि इन दस में से बुछ आय कवीले ये। पकय के बारे मे कहा 
जाता है कि इसका सम्बाघ आजकल वे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पझ्तून 
अथवा पठान से है | ये लोग पश्तो बोलते है, जो एक इदो ईरानी भाषा है। इन 
लौगा का ऋग्वेदिक मूल सम्भव जान पडता है, व्याकि हिरोदोतस ने भी 'पक्‍त्यन' 
नाम वे' एक भारतीय ववीले का उल्लेख क्या है । अलिन का अथ प्रमर है और 
सत्स्यं वा मछली, और य दोना ही आरम्भिक टोटेम (गणचिह्न) भाम हैं। 
अलिना के बारे मे हमे कोई जानकारी नहीं मिलती, पर मत्स्य कबीले के लोग 
एंतिहासिक युगो मे आधुनिक भरतपुर के पास, ऋग्वेदिक रणक्षेत्र के काफी पूव 
म, बसे हुए थे। वयाकरण पतजलि, जिहोने ईसा पूव दूसरी शताब्दी मे उत्तरी 
पश्चिमी पजाब में जपन ग्रथ वी रचना की थी, उदाहरणस्वरूप 'प्राच्य भरत 
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को एक अनावश्यक पद मानते हैं, क्योति 'पूव के अलावा भरत और कही 
नही हैं'। सामायत , इन तथा अय उल्लेखा से आर्यों के प्राच्य गमन के बारे 
मे स्पष्ट जानकारी मिल जाती है। सुदास के दस शत्रुओं मे एक शिप्रु भी थे। 
शिग्रु शब्द का अथ होता है सहिजन अथवा शोभाजन का पेड (/मार्रिया 
टेरिगोस्पर्मा', परतु कुछ लोगा के अनुसार यह शेवगा का पैड है) । मथुरा ते 
प्राप्त एक कुपाण लेख मे इस नाम के एक ब्राह्मण गोत्र का उल्लेख है, परत्तु 
बतमान गोत्ष-सूचियो मे यह कही देखने को नहीं मिलता। इसम कोई स देह 
नही कि कवीलो के ये नाम टाटेमिक स्वरूप के हैं। परतु सबसे आश्चय कौ 
वात यह है कि सुदास के शत्रु ओ मे भगु भी थे, जो उस समय स्पष्टत एक कवीले 
का नाम था। भाषाशास्त्न की दष्टि से यह शब्द 'फ्रिजिअन! (एशिया माइनर के 
फ़िजिया' देश के निवासी) से सम्बाधित है । एक अय स्थान पर भगुजी द्वारा 
इंद्र के लिए बनाये गग्मे एक रथ की विशेष प्रशसा की गयी है। परन्तु पुरातन 
सस्दृत के य्रुग से लेकर आज तक इस नाम वी यदि कोई स्मति शेष है, तो वह है 
एक बहिविवाही ब्राह्मण गोत्र समूह, जो आज भी शक्तिशाली और महत्त्वपूण है। 
ब्राह्मण वग में इनका समावेश बाद में हुआ, परतु ये तेजी स आगे निकल गय। 
दस राजाआ के (दाशराज्ञ) युद्ध वा कारण यह था कि, इन दस ने परुष्णी 
नदी को मोडने का प्रयत्व किया था। आजकल कौ रावी नदी का एक भाग 
परुष्णी कहलाता था | परन्तु रावी ने अनेक बार अपना पात्न बदला है। सिंधु 
नदी समूह के पानी के दिशा-परिवतन को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 
आज भी काफी वाद विवाद चल रहा है। 'चाटुकार' पुरु यद्यपि सुदास के शर्त 
थे, परन्तु वे आय थे और भरता के निकट सम्बाधी भी थे। वाद की परम्परा में 
तो भरत पुरुओ की एक शायर के रूप में ही प्रकट होते हैं। ऋग्वेद के विभिन्‍न 
सूक्‍ता मे वही कुल-पुरोहित निष्पक्ष भाव से पुरओ को शाप भी देता है और 
आशीर्वाद भी, जिससे पता चलता है कि उनके ओर भरतो के बीच का मनमुठाव 
स्थायी नही था । इनके बीच का झगडा आर्यो और अनायों के बीच के झगड से 
भिन प्रवार का था। पुर हडप्पा क्षेत्र मे वसे रहे और बाद म उहाने अपना 
शासन पजाव तक फलाया। इद्ी पुस्ओ से ३२७ ई० पू० मे सिकादर का सबसे 
कडा मुकाबल्ला हुआ था । आधुनिक पजावी कुलनाम “पुरी” की उत्पत्ति सम्भव 
थुरु नामक क्वोले से ही हुई है। 
हस राजाआ प्र विजय वा गुणगान करनेवाले पुरोहित-ऋषि का कुलनाम 
वसिप्ठ (सवश्रेष्ठ) है। यह नाम परम्परागत सात' प्रमुख बहिविवाही ब्राह्मण 
समूहों म॑ स एक है। मूल पुरोहित कुशिक (उल्लू ) गोत्र के विश्वामित्र थे। खेद 
में पुरोहित का काय अभी रिसी जाति विशेष से जुड़ा नही था। दरअसल, इस 
प्राचीनतम वेद मे जाति भेद यदि कहीं टिखायी टेता है, तो वह है गौरवण आया 
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में और क्रष्णवर्ण अनायों मे । जैसाकि प्राचीन यूनाव और रोम में भी होता था 
परिवार, कुल अथवा क्बीले की उपासना विधियों की जिम्मेदारी किसी पुरुष को 
सौंपी जाती थी। क्बीले द्वारा ऐसे पुरुष का नियोजन वरिष्ठता, चुनाव अथवा 
प्रथा के अनुसार होता था। यद्यपि वेदों में यज्ञ में भाग लेनेवाले पुरोहितों के 
विशिष्ट पदो की सूची मिलती है, परन्तु पुरोहित-पद पर ब्राह्मण जाति का एका- 
घिकार हांने के बारे मे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन वसिष्ठ एक नये प्रकार के 
पुरोहित थे | वह दो वदिक देवता मित्र और वरुण--जो किसी समय क्रमश 
सूम और आकाश के देवता थे--के बीज से पैदा हुए थे | उनकी मा का कोई 
उल्लेख नही है । इसके विपरीत, ऋग्वेद वी उसी एक ऋचा में कहां गया कि, 
वसिष्ठ उवशी (अप्सरा अथवा जलदेवी) के मन से उत्पन हुए (उवश्या 
मनसो धिजात) ऐसे कुम्भ से भी पदा हुए जिसमे दोना देवताओं के वीय का 
समागम हुआ और उह ं युति से 'आवत' एक पुष्कर मे खोजा गया। सतही 
तौर पर उलझा प्रतीत होनेवाला यह विवरण वस्तुत काफी स्पष्ट और सुसगत 
है । इसका अथ यह है कि, वसिष्ठ कसी आय पूत्र मातृदेवी के मानवीय प्रति 
निधिया की सन्‍्तान थे, और इसलिए उनके कोई पिता पही थे । पितसंत्तात्मव 
जार्यों में शामिल हांने के लिए जहा एक ओर कसी सम्मायय पिता वी आवश्यकता 
थी, वहा दुसरी ओर अनाय माता को नकारना भी जरूरी था। आज भी 
मौजूद एक अय प्रमुख ब्राह्मण गोत-समूह के सस्थापक अगरस्त्य भी इसी प्रकार 
एक कुम्भ से पैदा हुए थे। कुम्भ का अथ है गर्भाशय और इस प्रकार यह भात- 
देबी का प्रतीब है। इन सात प्रमुख कुल पुरुषो का, यानी सप्त ऋषियो” का, समय 
प्राचीन सुमरी अथवा सिंधु सभ्यता के युग तक पीछे जा सकता है। ब्राह्मण 
धमग्र-थों मे इनके नामो वी जो सूचिया हैं, उनमे कोई ताल मेल नही है। आठवें 
ऋषि विश्वामित्र ही सही माने मे आय थे । ऐसे 'कुम्भजाव” ऋषियों का आर्यो 
के उच्च पुरोहित वग मे समाविष्ट कर लेना एक मौलिक नवाचार था। आया 
और आदिवासियों के इस नये सयोग से विशेषज्ञों का एक ऐसा वंग---ब्राह्मण वण 
--विकसित हआ जो बाद में समस्त आय कमकाण्ड के एकाधिकार का दावेदार 
बन गया। आज जितने भी प्राचीत घमग्रथ प्राप्त है, वे इसी वग ने सुरक्षित 
रखे, इसी वग द्वारा पुन लिखे गये, ओर इसलिए इनमे ब्राह्मणो का महत्त्व 
बढा चढाकर बताया गया है। फिर भी, इहोने एक काय अवश्य क्या जिसके 
महत्त्व पर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है इहांव एक दूसरे के शत्रु वने 
हुए समूहो को साथ ही उनकी चहुत-सारी नयी उपासना विधियों को भी, 
सनसामाय देवताओ की उपासना करनेवाले एक' समाज म सम्मितरित किया। 
ऋग्वेद सं ही जानकारी मिलती है कि ब्राह्मण पुराहिती का एक एसा नया 
पशा अबुररित हां रहा था जो आवश्यकता पडने पर एक से अधिक स्वामी की 
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सेवा करन के लिए तत्पर रहता था, किर वह स्वामी आय हो या अय कोई । 
ऋषि वश अश्त्य दास राजा बलबूथ और तरुक्ष को धयवाद देता है, और विविध 
प्रकार के दान के लिए, जिसमे सौ ऊंट भी ये, उनके कबीलो वी आश्ञीवाद दता 
है। प्राचीन भारतीय परम्परा मे ऊँट के उल्लेख वहुत कम मिलत हैं, और भारत 
के बाहर भी जगभग १२०० ई० पू० तक इसे पालतू नहीं बनाया गया था। और, 
मोट तौर पर इस सूवत का रचना-काल भी यही है! बलवूथ ओर तरुक्ष नामो 
में आय ध्वनि नही है, और य अयत भी सस्क्ृत ग्रथो में देखने को नही मिलते। 
इस सबसे यह भी ध्वनित हांता है कि वेदों में उल्लिखित कुछ असुरनदानंव 
ऐतिहासिक असीरी रह होग, जिनमे से राजा तिगलथ-पिलेसर (ततीय) ने 
हलमाद नदी तक आय प्रदेश पर आत्रमण करवे' विजय प्रप्स की थी। एवं 
अ सूकत का रचयिता जाय॑ ऋषि “पणिया के मुखिया बृबु' को उसके आश्रय 
के लिए आशीवाद देता है । 
पूव की ओर बढनेवाले आय उन आर्यों से भिन ये जिहांने पहली वार 
भारत पर आत्मण किया था। अब अतिरिक्त श्रम के लिए एक नये प्रकार है 
आदिवासी भुत्य, दास, उपलब्ध थे। नये और पुराने के, आय पूव और आर्यों कै 
मेल से एक अतिविशिष्ट पुरोहित वग अस्तित्व मे आ गया था। इस युग के बारे 
में अभी तक हम कोई पुरातात्विक जानकारी नहीं मिली है । सूकता की जाने 
करी से जिस एक भोतिक वस्तु का चित्र सुस्पष्ट होता है वह है रथ । परन्तु यह 
आशा रखना व्यथ है कि कसी दिन खुदाई में हम वंदिक रथ मिल जायंगा। 
आया के कोई विशिष्ट मत्माण्ड नही ये, यद्यपि उत्तरी (चित्रित) घृतर भाड़ 
जल्दी ही यह स्थान ग्रहण कर लेते हैं । पुरातत्त्ववेत्ताआ को ईसा पूवे दूसरी 
सहसख्राब्दी के अन्त समय तक का आयों अथवा इदो-आर्यों का कोइ शिल्प भी 
नहीं मिला है। यह अनुमान उचित ही है कि कुछ विचित्न वैदिक देवता, जिनके 
बारे में अयत् काई जानकारी नही मिलती, आयपूव लोगो से अपताये गय हैं । 
जमे अरुणोत्य की देवी उपस, इद्ध के हथियारों को बनानेवाला शिल्पी देवता 
त्वप्ट ओर नातिविश्वुत दवता विष्णु जिसको बाद में जाकर भारत मे बडी 
प्रसिद्धि मिली, फिर उसका अतीत चाहे जो रहा हो। इनमे से उपस के सार्थ 
“यास नदी के तट पर इद्ध की भिडात की घटना प्रसिद्ध है, जिसमे उपस की 
बलगाडी चकनाचूर हो गयी, और वह भाग गयी। बाद मे, इंद्र और त्ित 
नामक वीर ने मिलकर त्वष्ट के पुत्र त्वाष्ट्र को जो तीन सिरावाला असुर ऋषि 
था और जिसका नाम वहुत-कुछ अपने पिता जसा ही था, मार डाला! जिस 
सूकक्‍त म॑ इस हत्या का वणन है उसके रचयिता वही त्वाप्ट्र मान जाते हैं जिनका 
सिर काटा गया या। इसका अथ मह है वि उपस वी भाँति त्वाप्टू का भी विनाश 
सम्भव नहां था | उसके तीना सिर पक्षी वन गये, जिनम स कम सनम दो 


१०६ | प्रादोन भारत की सस्कृति ओर सभ्यता 


ज्ञात ब्राह्मण गोत्र के टोटम है । इसके अलावा, उपनिषदो के उपदेप्टाओ की 
परम्परा मे त्वाप्ट्र का स्पष्ट रूप से ऊँचा स्थान है। इन देवक्थाओं के अधिक 
गहन विश्लेषण में जात से हम मूल समस्या से दुर भठक जायेंगे, हालाकि एक 
ईरानी आप्यान मे भी तीन सिरोवाले दानव के वध का वणन है, ओर उपस का 
सम्बंध यूनानो इओस से है । परन्तु ब्राह्मणा की कम से-क्म इतनी देन ता है ही 
कि उहोन वदो म ही इद्र के शतुओ और उनके द्वारा पूलित भूलत विरोधी 
देवताआ के साथ कुछ बघुता स्वीकार की । 
४ ४ ऋणग्वेदोत्तर आय 

सभी आय परूव वी ओर नही वढे, और न ही उनकी अग्रमति एक्समान 
थी। यह इतनी सरन बात नही थी कि और अधिक आय भारत मे पहुचते रह 
और पहले के आर्यों की आगे ढकेलते गय । पुर जन ईसा पूव चौथी सदी के अन्त 
समय तक पजाब मे टिके रहे यद्यपि उहें भो दूर के प्रदेशा मे अपनी शाखाएँ 
भेजकर उपतिवेश स्थापित करते पडे, क्योकि उनके मूल प्रटेश में बहुत अधिक 
पशुनारी लोगा का भरण पोषण नही हो सकता था। रेगिस्तान के कारण दक्षिण 
की आर विस्तार सम्भव नही था । पूव की जोर यमुना के समीप अधिकाबिक 
घने जगल थे इह जब तक लोहे के औजारो से साफ नही क्या जाता तब 
तक' कोई जाभ नही था । आगे बढने के दो ही माग थे एक, पंजाब और गगा 
की घाटी के बीच के निम्न जलविभाजक पर सेकरी पटटी, और दूसरा, हिमालय 
की तराई के किनारे-क्गारे जहाँ उथली भूमि को आग स भली भांति माफ 
किया जा सकता था । ताबा राजस्थान की खाना म उपलब्ध था, परतु लौह- 
अयस्क, कम-स कम एसे बढिया लौह-अयस्क जो लाभदायक सिद्ध हो, काफी दूर 
थे। केवल धातु और धातुक्म का ज्ञान पर्याप्त नही था, मुख्य समस्या थी खनिज- 
भण्डारो तक पहचे की । इसलिए आय क्‍्वीलों को छोटी छोटी टुकडियो मे 
विभवत होना पडा, परतु इनमे से अधिकाश टुकडियो के बारे में हमे कोई 
जानकारी नही मिलती, यहाँ तर कि इनके नाम भी हम माजूम नहीं। यूनानी 
अथवा भारतीय ग्रन्थों मे इनम से कुछ वे बेवल उल्लेख मात्र मिलते हू। 

यजुर्वेद की जानकारी से १००० ८०० ई० पू० के काल के बारे में छुछ 
निष्क्प निकालने म॑ हमे मदद मिलती है। इसी वेद से सम्बद्ध शत्पथ ब्राह्मण 
इस जानकारी का ६०० ६० पू० तक आगे बढाता है । कोई निश्चित तिथि चात 
नही है, सममाषप और कक्‍वीलो की अन्तहीन विविधता के बारे में हम केवल 
अनुमान ही 'तगा सकते हैं। सिकदर के समय तक पजाब के कुछ बवीजा म॑ यह 
प्रथा थी कि व आवश्यकतानुसार घर घर मे अनाज का वितरण वरत थे और 
अतिरिक्त जनाज का व्यापार विनिमय मे इस्तेमाल वरन वी वजाय उसे जला 
डालते थे। दूसरे झुछ ववीले सम्पन्त वन गय, आत्रामय' राज्या मे बतव गय। 


आय / १०७ 


सेवा करने के लिए तत्पर रहता था, फिर वह स्वामी आय हो या अन्य काई। 
ऋषि वश अश्व्य दास राजा बलबूथ और तरुक्ष को धयवाद देता है, और विविध 
प्रकार के दान के लिए, जिसमे सौ ऊँट भी थे, उनके कबीलो को आशीर्वाद देता 
है। प्राचीन भारतीय परम्परा मे ऊँट के उल्लेख बहुत कम मिलते हैं, और भारत 
कै बाहर भी लगभग १२०० ई० पु०'तक इसे पालतू नही बनाया गया था। और, 
मोट तौर पर इस सूक्‍त का रचना-काल भी यही है। बलबूथ ओर तरुख नामों 
में आय ध्वनि नही है, और ये अयत्त भी सस्क्ट्त ग्रन्थी मे देखने को नही मिलतें ! 
इस सबसे यह भी ध्वनित होना है कि बेदों मे उल्लिखित कुछ अध्ुर दानव 
ऐतिहासिक असीरी रह हाग जिनमे से राजा तिगलथ पिलेसर (तत्ीय) ने 
हलमाद नदी तक आय प्रदेश पर आक्रमण करके विजय प्राप्त वी थी। एवं 
अय सूकत का रचयिता आये ऋषि “पणिया के मुखिया बृबु' को उसके आश्रय 
के लिए आाशीवाद देता है। 

पूव की ओर बढनवाल आय उन आर्यों से भिन थे जिहाने पहली वार 
भारत पर आत्मण क्या था। अब अतिरिक्त श्रम के लिए एक नये प्रकार वे 
आदिवासी भृत्य, दास, उपलब्ध थे। तये और पुराने के, आय पूव और आर्यो के 
मेल से एक अतिविशिष्ट पुरोहित-व्ग अस्तित्व मे आ गया था। इस युग के वारे 
में अभी तक हमे कोई पुरातात्विक जानकारी नहीं मिली है। सुक्‍तो की जान 
कारी से जिस एक भोतिक वस्तु का चित्र सुस्पष्ट होता है वह है रथ । परन्तु यह 
आशा रखना व्यय है कि कसी दिन खुदाई मे हमे वैदिक रथ मिल जायगा। 
आर्यों के कोई विशिष्ट मृत्माण्ड नही थे, यद्यपि उत्तरी (चित्नित) धूसर भाष्ड 
जल्दी ही यह स्थान ग्रहण कर लेते हैं। प्रुरातत्त्ववेत्ताओ को ईसा पृ॥ दूसरी 
सहसाच्दी के अन्त समय तक का आर्यो क्यवा इदा-आर्थों वा कोई शिल्प भी 
नहीं मिला है। यह अनुमान उचित ही है कि कुछ विचित्र वैदिक देवता, जितके 
बारे मे अन्यत्र काई जानकारी नदी मिलती, आयपूव लोगा से अपनाये गये हैं। 
जस अरुणोट्य वी देवी उपस इद्ध के हथियारों को बनानेवाला शिल्पी देवता 
त्वप्टू और नातिविश्रुत दवता विष्णु जिसको बाद में जावर भारत में बडी 
प्रसिद्धि मिली फिर उसका अतीत चाह जो रहा हो। इनमे से उपस के साथ 
-यास नदी वे तट पर इद्ध की भिडन्त की घटना प्रसिद्ध है, जिसमें उपस भी 
चैलगांडी चकनाचूर हो गयी, जोर वह भाग गयी। वाद में, इंद्र और ह्विंत 
नामक वीर न मिलकर त्वष्ट के पुत्र त्वाप्ट्र को, जो तीन सिरावाला असुर ऋषि 
था भौर जिसका नाम वहुत-कुछ अपने पिता जसा ही था, मार डाला। जिस 
सूकता में इस हया का वणन है उसके रचयिता वही त्वाप्ट्र मान जाते हैं जितना 
सिर बाठा गया था। इसका अर्थ यह है वि उपस्‌ वी भाँति त्वाप्ट्र वा भी विनाश 
मम्भव नहा था । उसके तीना सिर पक्षी वन गये, जिनमे से क्मन्सन्कम दो 


१०६ | भावोन भारत की सस्दृतति और सम्यता 


ज्ञात ब्राह्मण गोत्र के टोट्म हैं। इसवे अलावा, उपनिषदा के उपदेष्टाओ को 
परम्परा म त्वाप्ट्र का स्पष्ट रूप से ऊँचा स्थान है। इन देवक्‍्थाओं के' अधिक 
गहन विश्लेषण में जान से हम मूल समस्या से दूर भटव' जायेंगे, हालाँकि एक 
ईरानी आध्यान भ भी तीन सिरोवाले दानव बे चध का वणन है, और उपस का 
सम्बंध यूनानी इओस स॑ है। परन्तु ब्राह्मणा वी वम-से-क्म इतनी देन तो है ही 
कि उहोनवदा मे ही इद्ध के शवुओ और उनके द्वारा पूजित मूलत विरोधी 
देवताआ के साथ बुछ बाघुता स्वीकार की । 
४ ४ ऋण्वेदोत्तर आय 

सभी आय पूवर वी ओर नही बढे, और न ही उनकी अग्रगति एक्समान 
थी। यह इतगी सरल बात नहीं थी वि और अधिव आय भारत मे पहुचते रहे 
और पहले के आयों का आगे ढकेलते गये । पुर जप ईसा पूव चौथी सदी के अन्त 
समय तक पजाव मे टिके रहे यद्यपि उहे भी दूर के प्रदेशा मे अपनी शायराए 
भेजकर उपनिवेश स्थापित करने पडे, क्योकि उनके मूल प्रटेश में बहुत अधिक 
पशुचारी लोगा का भरण पापण नही हो सकता था। रेगिस्तान के कारण दक्षिण 
वी आर विस्तार सम्भव नही था । पूव की जोर यमुना के समीप अधिकाधिक 
घने जगल थे, इह जब तक लोहे के औजारों से साफ नहीं क्या जाता, तब 
तक बोई लाभ नही था । आगे बढन के दो ही माग थे एक, पजाब और गगा 
की घाटी के बीच के मिम्न जलविभाजक' पर सेंक्री पटटी, ओर दूसरा, हिमालय 
की तराई के जिनारे किनारे जहा उथली भूमि को आग से भली भाति साफ 
किया जा सकता था। तावा राजस्थान की खानो म उपलब्ध था, परतु नौह- 
अयस्क, कम-से कम ऐसे वढिया लौह अयस्क जो लाभदायक सिद्ध हो, काफी दूर 
थे। केवल धातु और धातुक्म का ज्ञान पर्याप्त नही था, मुख्य समस्या थी खनिज- 
भण्डारा तक पहुंचते बी । इसलिए आय कबीला को छोटी छोटी टुकडिया में 
विभकत होना पडा, परतु इनमें से अधिकाश टुकडियों के बारे भें हमे कोई 
जानकारी नही मिलती, यहां तक कि इनके नाम भी हम मालूम नहीं। यूनानी 
अथवा भारतीय ग्रायो मे इनमे से कुछ के वेवल उल्लेख मात्त मिलते हू 

यजुर्वेव को जानकारी से १००० ८०० ई० पू० के काल के बारे म कुछ 
निप्कप निकालने म हमे मदद मिलती है। इसी वेट से सम्बद्ध शत्पथ ब्राह्मण 
इस जानकारी का ६०० ई० पु० तक आगे बढाता है | कोई निश्चित तिथि चात 
नही है, समाज और कवीलां वी अतहीन विविधता के बारे भे हम केवन 
अनुमान ही लगा सकते है । सिकदर के समय तक पजाब के कुछ क्वीलो म॑ यह्‌ 
प्रथा थी कि व आवश्यकतानुसार घर घर में अनाज का वितरण करत थे और 
अतिरिक्त अनाज का व्यापार विनिमय मे इस्तेमाल करन वी बजाय उसे जला 
डाजत थे। दूसरे कुछ वबीले सम्पन्त वन गये, आक्रामक राज्या मे बदल गय। 
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ईसा की सातवी सदी के प्रारम्भ मे चोनी यात्री युवान च्वाडू को यह देखकर बडी 
हैरानी हुई कि निम्न-मध्य सिःधु प्रदेश की काफी वडी आबादी अभी तक पशु 
चारी अवस्था मे हैं और उनमें यूय-विवाह की अशिष्ट क्बीलाई प्रथा भोजूद 
है। ये लोग सम्भवत वेदोत्तर अभीरा के वशज थे, परन्तु इस उदाहरण से 
कम से कम इतना तो प्रमाणित होता ही है कि आय जीवन के रीति रिवाज कुछ 
खास प्रदेशों मे ऐतिहासिक मध्ययुग तक जीवन्त रहे । किसी भी एक काल को 
लेकर सम्पूण देश के बारे मे कोई सवस्तामा-य वात कहना सम्भव नहीं है। अधिक 
से अधिक हम उन मूलभूत परिवतनो की ही खोजवीन कर सकत हैं जिनका अन्तत 
सारे देश मे फलाव हुआ । 
यजुर्वेदिक समाज तथा इसके कमकाण्ड का आधार पशुचारी जीवन था, 
यह वात एक सरसरी नजर डालने से ही स्पष्ट हो जाती है । फिर भी, एक सूक्‍त 
से, जो ऋग्वेद के प्राचीनतम ढाचे के अनुरूप नही है (और जिसका आज भी पठन 
होता है), पता चलता है कि कृषि और घातुओ का महत्त्व बढ़ता जा रहा था। 
सूकत है 'मेरे लिए दूध, रस घृत, मधु, सहभोजन और सहपान (सम्धि और 
सपिति), कपण वर्षा जय विजय, धन-सम्पत्ति, समद्धि. घटिया जो (कुयव) 
का आहार भूख से मुक्ति, चावल, यव तिल, मोठ मूंग, गेहूँ, मसूर, ज्वार 
बाजरा और जगली घान की (गज्ञ से वद्धि) हो! मेरे लिए पत्थर, मिट॒टी, गिरि 
पवत, बालू, वक्ष स्वण कास्‍्य, सीसा, वग लोहा, ताँवा, अग्ति, जल, कदमल 
पौधे, जुती भूमि की उपज, अनजुती भूमि की उपज, पालतू और जगली मवेशी, 
सबकी यज्ञ द्वारा वद्धि हो !! यह सूक्त ८००६० पू० बे आसपास का है, ओर 
इससे पता चलता है कि लौहयुग के आय अब उत्पादन की नग्री-नयी समस्याझा 
का सामना कर रह थे, जब कि ऋग्वेदिक कास्य युग वे इनके पूवज एक समद्धतर 
सभ्यता की लूट मे संतुष्ट होने के वाद ही नये चरागाहो की खोज मे जुट गये थ। 
अव सिधघु सभ्यता के क्षेत्र के पूर्वी भाग में और उसके परे रहनेवाले जाया 
का भविष्य उज्ज्वल था ) यमुना नदी से ५० मील दूर तक के प्रदेश में पहुँचन मे 
भार्यों का कोई विशेष कठिनाई नहीं थी | इस प्रटेश के विरल जगल को आग 
लगाकर साफ क्यि जा सकता था। परन्तु आग से साफ की गयी भूर्मि को 
आवाठ करने के लिए जसा सामाजिक समठन जरूरी था, वह साधारण कबीले 
के स्तर से आगे वड चुका था। सबसे निम्न जाति--क्वीले म अब जाति भेद 
पैदा हो गया था--अब शूद्र कहलाती थी सम्भवत कसी कक्‍्बीले के नाम पर 
(जैसे, निम्न सिंधु प्रदश मे सिकादर के विरुद्ध लडनेवाला ऑऔवसीद्रशोई 
कबीला) । कप्नीले के मवेशिया की भाँति य शूद्ध-दास भी क्वीले अथवा #ल 
समूह की सामूहिक सम्पत्ति होते थे। इन दासा को तीन उच्च वर्णों की तरह 
क्वीले की सदस्यता के अधिकार प्राप्त नही थे। तीन उच्च वर्णों को ही मही 
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माने में जाय और क्बीले के पूण सदस्य माना जाता था। य तीन वण है क्षत्रिय 
(योद्धा और शासक ) , ब्राह्मण (पुरोहित), और वैश्य (कृषि और पशु-पालन 
द्वारा समूचा अतिरिक्त अनाज पैदा करनेवाला अधिवासी) । “वण” शब्द का अथ 
हो गया--इन चार वग-जातियो म से कोई भी एवं । इन जातियो वी वगश्यवस्था 
उन कवीला में अस्तित्व मे आयी जिनमे सम्पत्ति धारण की सीमा विस्तृत हो चुवी 
थी और जो वाफी बडे पैमाने पर व्यापार विनिमय में भाग लेत थे । परन्तु यह 
बात प्रत्येक आय कवीले के बारे मे सही नहीं थी। बहुत से कबीलो मे अभी 
कोई वग भेद पैदा नही हुआ था, ओर कुछ मे केवल आय शूद्ध वा ही भेद था । 
यदि प्राचीन यूनान और रोम की तरह शूद्र को खरीदा या बेचा नही जाता था, 
तो इसका कारण यह नहीं था कि भारतीय नार्यों के भन में उनके प्रति कोई 
दयाभाव था । इसका स्पष्ट कारण यही था कि अभी माल उत्पादन और व्यक्ति 
गत सम्पत्ति का पर्याप्त विकास नही हुआ था। मवेशी एक प्रकार से ग्रिरोह की 
सामूहिक सम्पत्ति होते थे, यह बात सहज ही प्रमाणित हो जाती है । गोत्र शब्द 
का अथ है 'गोप्ठ” यानी 'गाया का वाडा , और इसका अथ बहिविवाही कुल भी 
है। पता चलता है कि एक गोत्र की ग्राया वा दूसरे गोत्नो की गाया सं अलग 
पहचानन के लिए उनके बदन था कान पर विशेष चिह्न दागे जाते थे। जिस 
सामाजिक इकाई की जसी सम्पत्ति होती थी वैसा ही उसे नाम मिल गया, और 
बाद के धमसूत्रो मे यह नियम ही है कि यदि क्सी मृत व्यक्ति का कोई 
निकटस्थ उत्तराधिकारी न हो तो उसकी सम्पत्ति पर गोत्न का अधिकार हो 
जाता है । 
कालातर के भारतीय समाज पर शूद्र जाति का बडा विचित्र प्रभाव पडा । 
भारत म उत्पादन के जैसे साधन और सम्बंध थे, उनमे प्राचीन गूरोप जैसो 
(विशेषत यूतानी रोमन पद्धति की) चलसम्पत्ति मूलक दासग्रथा को कोई बढावा 
था महत्त्व नही मिला | हरण करने योग्य अतिरिक्त अनाज शूद्र हमेशा ही पदा 
करते रहे | जाति-प्रथा के विकास से एक ऐसे सामाय वग समाज का पूर्वाभास 
मिलता था जो कक्‍्वीले की अलगाववाली अवस्था से आगे बढ गया हो। कुछ 
ब्राह्मण एक से अधिक कुला अथवा कबीलो की पुरोहिती करने लग गये थे, 
जिसका जथ यह था कि कई समूहो के बीच किसी-न किसी प्रवार के सम्बंध 
बढते जा रहे थे। आशथित पैमाने के दूसरे छोर पर कुछ ब्राह्मण छोटे छोटे समूहो 
में और अपने मवेशिया को साथ लेकर पूव के धने जगलो की ओर आग बढ रहे 
थे--कभी कभी अक्ले ही सम्पत्ति और रक्षा अथवा शिकार के हथियारों के 
बिना ही | जाहिर है कि य किसी को भी हानि नही पहुँचा सकते थे और इनका 
विशेष महत्त्व इस बात मे था कि इहोने जगला मे रहनेवाले अन सगम्राहक बबर 
नागा से समझौता कर लिया, अक्सर उनमे शामिल हो गये था उनके साथ 
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मैत्रीभाव से रहे । इनकी दरिद्तता और प्रकट रूप से अहिसक वृत्ति ही इनकी 
एकमात्न रक्षक थी। दूसरी ओर, भावश्यक्ता पडने पर व्यापारी अपने साथ 
शस्त्रधारी क्षत्रियों को ले जाते थे, जो आदिवासियों (निपादो) से उनकी रक्षा 
करते थे । ये क्षत्तिय घीरे-धीरे ऐसे बैतनिक सैनिक-समूह बन गये जो भाडे पर 
कसी के लिए भी लडने को तैयार रहते थे । 

धमग्रत्यों में यज्ञो मे होनेवाले प्राणीवध के थारे में भ्रचुर जानकारी मिलती 
है। ऐसे सामूहिक यज्ञक्मं अग्नि के अलावा अय बैदिक देवताओं के लिए भी, 
यद्यपि पवित्त अग्नि के सामने ही, आयोजित किये जाते थे। यज्ञ-अनुष्छान की 
अवधि तथा जटिलता निरन्तर बढती गयी । यज्ञों मे इतनी सख्या में और इतने 
प्रकार के प्राणियों का वध होता था कि आज हमे यकीन गरने में कठिनाई होती 
है। बलि योग्य श्रेष्ठतम 'पशु' थे--ममुष्य, बैल और अश्व, परल्तु, जैसी हि 
यजुर्वेद तथा ब्राह्मण-ग्रन्यो से जानकारी मिलती है, मज्ञो में प्राय हर प्रकार क्के 
पशु एवं पक्षी का वध होता था। असीम आनुष्ठानिक वध का यह अतिबीभत्स 
व्यवसाय यह प्रमाणित करता है कि समाज के जीवन निर्वाह के साधन नि शेप 
होने लगे थे। ऊपर उल्लिखित सूकत से पता चलता है कि भवेशी, खाद्य ओर 
समृद्धिल्लाभ ही यज्ञ का मुख्य उद्देश्य था। साथ ही, यह संब दूसरों पर आव्रमा 
करके भी प्राप्त किया जा सकता था । युद्ध मे विजय के लिए, आमतौर पर युद्ध 
नेता की सफलता के लिए, ये यज्ञ अत्यावश्यक समझे जाते थे । उदाहरणा५ 
अश्वमेध यश का अथ आयों की अथव्यवस्था के एक महत्त्वपूण पशु को मारता 
और उसे खाना मात्र नही था । पठरानी को वध्य अश्व के साथ सम्मिलित होना 
पडता था जो एक बीभत्स प्रजनन अनुष्ठान था सम्भवत पूवकाल वे किसी ऐसे 
अनुष्ठात का बदला रूप जिसमे राजा अथवा उसके प्रतिनिधि की बर्लि दी जाता 
थी। वध के पहले अश्व को साल भर चाहे जिंधर घूमने के लिए खुला छोड 
दिया जाता था। यदि किसी अन्य कबीले के लोग ऐसे अश्व को रोकते, तो इसे 
युद्ध वी चुनौती समझा जाता था। निरन्तर के इन युद्धो और यशो से ब्राह्मणा 
की यज्ञीय दक्षिणा मे वृद्धि हुई और क्षत्तिय व्यस्त रहने लगे । परन्तु यतत का एक 
अधिक गहरा और स्वीहृत सामाजिक प्रयोजन भी था। ब्राह्मण प्रन्य साफ-सार्फ 
कहते हैं. वैश्य की तरह दूसरो की कर देनेवाला, द्डसरो द्वारा भक्षणीय/ 
दूसरा द्वारा दमनीय_ ॥ शूद्र की तरह दूसरो का दास, इच्छानुसाद निवाल 
बाहर वरने योग्य इच्छानुसार वध करने योग्य।” इन दोना वर्णों को, जा प्रधार्त 
उत्पादक ये, 'आवाकारी बनान के लिए! सम्पुण क्यीले की यज्ञीय यात्रा के 
अवसर पर दो उच्च वर्णों के वीच म घेरा जाता था। इसे देखते हुए जाति 
व्यवस्था के बुनियादी वग-स्वरूप बी बारे मे सदेह की कोई गुजाइश नहीं रह 
जाती, यद्यपि यह बग व्यवस्था अभी उत्पादन की आदिम अवस्था मे ही थी। 
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पहले पहल जित करो वे बारे में जानकारी मिलती है, वे 'वलि' वहलाते थे, 
क्योंकि यह एंसी भेंट थी जो कुल अथवा कबीले के लोगो द्वारा यज्ञ के अवसर पर 
मुखिया को दी जाती थी । केवल इसी सत्नाति काल मे एक ऐसे विशिष्ट अधिकारी 
के बारे मे जानकारी मिलती है जो भाग-ढु८ (राजा का अनुभाजक) कहलाता 
था । उसका काम था--राजा के निकट अतुयायिया के बीच बलि भेंट का समुचित 
बेंटवारा करना, और सम्भवत करो को भी निर्धारित करना । 
अभी नगर कहलाने लायक बस्तिया वहुत ही कम थी। सकट के समय क्बीले 
या कुल के सारे लोग उस लकड़कोट के भीतर जमा हो जाते थे जहा सामामत 
मुखिया रहता था। घातुओ की कमी और पंजाब की नदियों के मिरन्तर पात- 
प्रिवतन के कारण बडी या स्थायी वस्तिया बसाने मे कठिनाइया थी । सबसे 
छोटी इकाई ग्राम कहलाती थी । बाद मे इस शब्द का अथ “गाव” हो गया, परन्तु 
इस समय यह शब्द केवल ऐसे समोत्न-समुह (सजात) का सूचक था जो अपने 
भवेशिया तथा शूद्रो के साथ अक्सर ही स्थान बदलता रहता था। ग्राम का 
नेतृत्व करनेवाला थ्यक्ति ग्रामणों कहलाता था, जो मुखिया के प्रति उत्त रदायी 
कबीले का एक अधिकारी होता था । ग्रीष्मकाल में यह ग्राम अपने मनुष्यो और 
पशुओ को पानी के समीप विसी अच्छे चरायाह मे ले जाता था। वर्षाकाल में ये 
लोग कसी ऐसी ऊँची भूमि मे डेया डालते थे जहा सामायत बाढ नहीं पहुच 
सकती थी, यहा ये लोग कुछ अनाज पैदा करते थे। अभियान के दौरान दो 
ग्राम, यदि वे एक ही क्‍्बीले के हा तो भी, मिलते तो उनमे कोई न-कोई बखेडा 
अवश्य खडा हा जाता। इसकी जानकारी हमे नये शब्द सम्राम से मिलती है, 
जिसका अक्षरश अथ होता है गरामो का मिलन", परन्तु सस्क्ृत मं इस शाद का 
अथ हो गया युद्ध/। क्बीलाई राज्य (राष्ट्र) के ये विविधि ग्राम सामूहिक यज्ञा 
के अवसरो पर अथवा किसी सामाय शत्रु का मुकावला करने के लिए ही एकत्र 
होते थे। इन लोगो का राजा एक ऐसा व्यक्ति होता था जो कवीले के बहुत 
सारे कुलस्वामियों का मुखिया होता था | राजा का यह पद बारी बारी से अथवा 
निवाचन से भी मिलता था और वशानुगत विशेषाधिकारी से भी। राजम 
(राज्य करने योग्य) शब्द का राजकुमार, राजा और आमतौर पर हर क्षत्रिय 
के लिए समान रूप से इस्तेमाल होता था क्बीले की प्रथाओ और नियमा ने 
राजा के विशेषाधिकारों को बहुत सीमित बना दिया था। लेक्िनि निरन्तर के 
युद्धा कै कारण ये अधिकार वढते गये और राजपद को एक परिवार में सीमित 
रखन की प्रवृत्ति भी बढती गयी । आतरिक शान्ति बनाये रखत वे लिए सम्भाव्य 
प्रतिदवन्द्रियो का, चाह वे राजकुमार हा, भूतपूव राजा हा अथवा शक्तिधाली 
कुलस्वाभी हा, अक्सर ही दमन करना अयवा उह निव्यासित (अपरद्ध) कर 
देना जरूरी हो गया । जवदस्ती के ऐसे निष्वासन से जां प्राचीन अयेन्स के 
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देशनिष्कासन-जैसा ही था, पडयत् और कुचक्र बढने लगे, ओर कबीले के व धन 
और अधिक ढीले होने लगे। वग व्यवस्था पर आधारित एक नियमित राजतत, 
जो क्बीलाई एकता की प्रमुख प्रेरक शक्ति से सवथा मुक्त था, अब जल्दी ही 
अस्तित्व में आनवाला था। 
४ ५ नगरीय पुनरुत्यान 
ऊपर जिस समाज का वणन किया गया है, उसे सभ्य बहना कठिन है। 

ब्वाह्मण परम्परा वेदों को आज भी समस्त भारतीय वाडमय मे श्रेष्ठतम मावती 
है। परतु बेदा के बारे मे वस्तुस्थिति सचमुच यही होती, तो फिर भारतीय 
सस्कृति के बारे मे कुछ लिखने लायक रह ही नही जाता। उच्चतर सस्क्ृति वे 
विकास के लिए एक ऐसे सामाजिक जीवन वी आवश्यकता थी जो वदिक समाज 
की “्यूनताआ और अन्तहीन क्लहो से रहित हो। यज्ञ बलियो के असह्म अतिरेत 
ने तथा इन बलिया के समथक समाज दशन ने वैदिक समाज को सीमान्त तक 
पहुंचा दिया था। नये समाज की मुख्य कथा अगले अध्याय का विषय है, परन्तु 
यहा हम उसकी पूवपीछिका पर कुछ विचार कर ही सकते है। एक नये उत्यान 
के रूप मे उत्तर भारत मे नगरीय जीवन की शुरुआत ईसा पूव प्रथम सहस्राब्दी 
के प्रथम चरण म हुई। लगभग ७०० ई० पू० से आगे के सूक्ष्मता से तौले गय॑ 
चादी के सिक्‍को से जिस प्रकार की नगरीय दिनचर्या, व्यापार और व्यवश्थित 
हिसाब किताब का अस्तित्व सम्भव प्रतीत होता है, वह साक्षरता वे बिना समभिव 
नही था। परतु यह अभी तक निर्धारित नही हो पाया है कि उस समय ठीक 
कौन-सी लिवि प्रचलित थी और उसका किस ह॒द तक इस्तेमाल होता था। गह 
निश्चित है कि पजाब के अधिकाश क्षेत्र मे बसे हुए आय कबीले अनपढ थे, पर्न्‍यु 
यह एक सबल अनुमान है कि कुछ बाद की ब्राह्मी लिपि, कस से कम इसके 
प्राथमिक रूप मे, नये नगरा म ज्ञात थी । बाकी के लिए, जसे, बुद्ध ने एक गहस्थ 
के पुत्र को राजगह-जसे तगर में शिष्ट आचरण करने के बारे म॑ समसाया, तो 
यह ध्यान मे रखना जरूरी है कि ई० पू० सातवी सदी मे सही माने मे दो से अधिक 
बडे नगरा का अस्तित्व सम्भव नही था । शेष सब ऐस कस्बे थे जिनमे सभी लोग 
एक-दूसरे को जानत थे, अथवा ऐसे गाव थे जिनम॑ मटरगश्ती के लिए शायद हद 
कोई सडक हो । जो अब सामान्य नागरिक जान पडता है, वह उस समाज के लिए 
एक नयी बात थी जिसने सामाजिक जीवन के मुख्य केद्ध के रूप में सभा 

(पुरुषा का मिलन स्थल) को त्यागकर अभी सथागार' (प्रतिनिधि सभा) को 
नही अपनाया था। 

हडप्पा (जो विजय के वाद कुछ समय तव' आवाद रहा) और मोहेजोदडो 

(जो हमले के वाद ही हमेशा के लिए खडहर वन गया) के आतिम विनाश के 
बाद जा नगर अस्तित्व म आय, वे सिध्‌ प्रदेश की पूर्वी सीमा पर और उसके परे 
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थे। निश्चय ही ये अभी छाटे पैमाने वे नगर थे। परतु इन नगरो के बारण खेती 
पर पशुचारी व्यवस्था की अपेक्षा वही अधिक बोझ पडा, और पशुचारी व्यवस्था 
वा अब भी महत्त्व था। यजुर्वेद म ही थारह्‌ बैलो वी जोडियो से खीचे ज।नेवाले 
हलो के वार में जानकारी मिलती है। ऐसे हला का इस्तेमाल आज भी होता है, 
गहरे कूड बनाने और भारी मिट्टी को उलटने के लिए य॑ अत्यावश्यक है अयथा 
भूमि से बढ़िया फ्सल नही मिलेगी और वह अपनी उदरता खो देगी । मजबूत हल 
तो काँस के औजारो से लकडी को छीलकर बनाया जा सकता था, परतु पजाब 
थी, विशेषत जलविभाजक के समीप की, पथरीली ज़मीन की जुताई के लिए लोहे 
के' फाल वी ही ज़रूरत थी। यह लोहा कहाँसे आया ? तलवारा और जय 
ओऔज़ारा के लिए, जो अभी भी कॉँसे के वनत थे, अधिकाधिक मात्रा मे जिस 
ताँबे की आवश्यकता थी, उसके क्या नये स्रोत नही थे ? 
ये धातुएँ यथेष्ट मात्ता म ६८०० ई० पू० वे आसपास से पूथ की ओर से 
मिलने लगी। भारत म लोहे और ताबे वी कच्ची धातु वे' सर्वोत्तम भण्डार गया 
की घाटी के पूव मे दक्षिण पूव विहार (ढालभूम, मानभूम और सिहभूम जिला) 
मे हैं। परतु इस प्रदेश मे आज भी घने जगल है और वर्षा अधिक होती है, और 
इन जगला यो साफ करने पर भी यहा छृषि उतनी लाभप्रद नही होगी जितनी 
कि गगा की खास घाटी म होती है । यद्दी कारण है कि, समीप ही धमन भट्ठियाँ 
और घातु के कारयाने हात पर भी आज तक यहा वाफी हृद तक आदिम क्बीलाई 
जीवन का अस्तित्व है। हम जानते है कि इस प्रदेश वे ताँवे को निवाला गया 
था। ताम्र अयस्क के भण्डारो के समीप ही धातु कचर के और अवशिष्ट राख 
के अज्ञात-कालीन ढेर मिले हैं, और लगभग १००० ई० पु० वी ताम्रनिधिया तो 
गगा के पूरे मैदान मे ही मिली है । इन निधियो म मछली मारने के कुछ भाले हैं, 
बुल्हाडिया हैं, अद्ध -मानवाकृति जैसी वस्तुएँ है, और भी कई प्रकार वी वस्तुएँ 
हैं। इनमे करीब दा फुट लम्बी और अनगढ छेनी जसी धारवाली सबसे बडी 
बल्लम-नुमा वुल्हाडिया इतनी बेढगी हैं कि इह ओऔज़ार नही कहा जा सकता 
ये वस्तुए निश्चय ही व्यापारियां की निधियाँ है। इनका निर्माण स्वयं आहि 
वासियों ने नहीं किया था, क्योकि ताँवे वे शोधन के लिए नियात्रित आग बी, 
अत अच्छे भट्टो की, आवश्यकता होती है। ऐस भट्ठा से बढिया मृत्माण्ड भी तग्रःर 
क्यि जा सकते है और यह माना जाता है क्षिय तास-वस्तुएँ पहल-फ७ 
मृत्भाण्डो के आवो से ही तयार की गयी थी। परतु इन ताम्रनिधिया है # 
जितने भी मत्माण्ड मिले है वे सारे अनगढ, अधपके तथा गेरू से पा। हुए # #+# 
खुदाई के दौरान ही उनके टुकड़े टुकड़े हो जात हे। इसलिए इस प्रद्# 3 <%«7 
सभ्यता के लोगो और जार्यों की, जो सामायत उत्तर के विव्विल क्र का 
का इस्तेमाल करने लग गये थे, बस्तियाँ सम्भव नहीं थी। निछ४ »»$ से 
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इनका सम्व ध अग्रगामी आय व्यापारियों से था। परतु गेरए रग के ऐस हो 
अटिया मृत्भाण्ड आर्यो की हस्तितापुर-जैसी नयी वस्तिया में चित्रित धूसर भाण्य 
के नीचे और प्राह्ृतिक भूतल के ठीक ऊपर प्राप्त हुए ह। इससे स्पष्ट हाता है 
कि सारे आय पजाब मे ही पशुपालन में जुटे हुए नहीं थे। ईसा पूव हुसरी 
सहख्नाब्दी मे, विशेषत थारयों की दूसरी प्रमुख लहर मे, निश्चय ही एस लोग थे 
जिनमे आग्रे बढकर खोजबीन करने की दढ़ता एवं साहस मौजूद था। ये लोग 
अच्छे योद्धा थे और दह धातुकम का, विशेषत लोहे का, भी कुछ ज्ञान था। 
एशिया के जिन प्रदेशों से होकर आय लोग भारत पहुँचे थे उनमे ईसा पूव प्रथम 
सहस्राब्दी की शुरुआत तक लोहे का ज्ञान फैत चुका था। गया की घाटी म॑ धने 
जगल थे, इसलिए वहा कृपक वस्तिया अभी सम्भव नही थी। इसीलिए भार्यों की 
मुण्य बस्तियों की स्थापना एक श्यखला में, हिमालय की तराई के साथन्साव 
दक्षिणी नेपाल मे हुई, और फिर यह श्टखला विहार के चम्पारन जिले मे दक्षिण 
की जोर सुडकर गया नदी तक जा पहुँची । यहाँ आग लग्राकर भूमि साफ वी 
गयी थी परतु गया के पास ऐसा करता सम्भव नहीं था। यह विधि, जिसके 
कारण आरम्भिक विस्तार गडक नदी के' पश्चिम म तराई तक ही सीमित रहा, 
शतपथ ब्वाह्मण के एक प्रसिद्ध परिच्छेद में समझायी गयी है। इसका समय ७९०९ 
ई० पू० के पहले होना चाहिए। लेकिन चम्पारन से दक्षिण की ओर लिया गया 
मोड कच्ची धातुओ के भण्डारा तक पहुँचने क॑ लिए ही था। कच्ची धातुओं के 
भण्डार राजगिर की पहाडियो के परे ये, और यह राजगरिर गया के दक्षिण मं 
आर्यो की सवप्रथम वस्ती थी । 
जलौघ मिट्टी के क्षेत्र को आवादी के योग्य बनाने मे कठिनाइया होने के 
बावजूद, यह स्पप्ट है कि इतिहास मे पूण निरतरता प्राप्त प्रारम्भिक नगर नदी 
मार्गों पर बस हुए हैं। इनम प्रसिद्ध नगर हैं कुर प्रदेश मे इद्रप्रस्थ ( दिल्‍ली) 
और हस्तिनापुर यमुना तट पर कोसम्बी (कौशाम्वी) और गया तट पर बनारस 
(वाराणसी, काशी) । ईसा पृ प्रथम सहखाब्दी की शुरुआत में इन नगरो की 
स्थापया को केवव इसी आधार पर समझा जा सकता है कि, अभेध जगला और 
दलदलवाले प्रदशा से तेजी से वहनवाली इन विशाल नदियों में पहले से ही 
नौकाआ का आवागमन होता था। ऋग्वंद के एक बालखिल्य सूक्त से पता चलता 
४ कि उचस्य और ममता के ब्राह्मण-पुत्त दीघतमा अपनी वद्धावस्था मे मत्लाह 
घन गये थे। ऋग्वेद म सौडॉडावाली नौकाआ के जौर निकटतम भूमि से तीत 
दिन की जल-यात्रा के सलिप्त उल्लेख मिलत हैं जितसे पता चलता है कि आय 
लोग नाव चलाना जानत थे। इन सारी बाता का यही एक निष्कप निकलता है 
कि ईसा पूव प्रथम सहस्ला दी क आरस्मक्ल के ये अचातनामा साहुसी अग्रगामी 
समुद्र तक पहुँच गये थे जौर इह्ने कच्ची धातुओ दे भण्डारा को खोज निवाला 
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था, अगयथा गगा-तट पर वाराणसी के क्ले की खुदाई म तटब धके नीचे पुरावशेय 
प्राप्त होने का कोई कारण या अथ नही हो सकता। एक बार कच्ची घातुओ वी 
खोज हो जाने पर, फिर तराई की वस्ती श्खला का नदी के समीप के भूमाग में 
उस सीमा तक विस्तार करना आसान था जहाँ तक जगलो को साफ करना 
सम्भव था । यह स्थापना उतनी खयाली नही है, जितनी कि यह लगती है। नदी 
म प्रचुर माता मे मछली उपलब्ध थी और किनार॑ के जगलो मे जानवरों का 
शिकार क्या जा सकता था। आवश्यकता थी तो वेवल निर्भीक साहस और 
उद्यम की । 
अगस्त्य कुल और वि घ्य पवत के दक्षिण मे आर्यो के प्रवेश वे बीच कुछ 
सम्बाध प्रतीत होत। है पर तु यह अभी मिथक की काटि का ही है, भले ही इसे 
दक्षिण भारत वी महापापाण सम्द्ृति से जोडने का लोभ होता ही । कर्णाठक के 
ब्रह्मगिरि स्थान मे मिले महापापाणा का सम्बंध रायचूर जिले के नवपापाण- 
युगीन पशुपालका द्वारा छोडी हुई राख की ढे रियो से है। पत्थर के औजारा! और 
मत्भाण्ड के अनुक्रम स॑ यह सिद्ध हो जाता है । रेडियो-काबन विधि प्त राख की 
ढेरियों का काल तीसरी सहंस्राब्दी के अत के थोड़े पहले का निर्धारित होता 
है। उनके घूसर भाण्डा तथा नमदा की घाटी म ईसा पूव दूसरी सहलाब्दी वी 
छुट पुद वस्तियों की खुदाई मे विविध प्रकार के मत्भाण्डा के साथ यदा कदा 
मिलनवाले कासे के टुक्डो के आधार पर वुछ पुराविद ईरानी सम्पक का 
जनुमान लगाते है। यदि ऐसा हो, तो इस आरम्भिक' विस्तार की प्रक्रिया 'एक 
पहली ही वनी रहती है। सिधु प्रदेश की नगरीय संस्कृति जब अपने वँभव के 
शिखर पर थी तो क्या उस समय आादय-आर्यों की कोई शात लहर इस प्रदेश से 
हांकर भुज्नरी थी ? क्या आर्यो ने छूटमार तभी शुरू कर दी जब बाद की लहर 
ने युद्ध मं कासे के हथियारों का इस्तेमाल करना जाना ? दूसरी ओर, ईसा पृव 
प्रथम सहस्राब्दी के आरम्भकाल में (आर्यों द्वारा क्यि गये) गया के अवेषण को 
पुरातत्त्व से सिद्ध क्या जा सकता है। राग्रचूर और कर्णाटक के उत्खननों मे 
+ उत्तरी घृसपेठ' का स्तर निश्चय ही बाद का है, और यह लोहयुग की शुरुआत 
का सूचक है। इसक विपरीत, पाण्डु राजार ढिबि (पश्चिम बगाल मे अजई नदी 
पर) की 'ताम्र पापाण युगीन पुरानिधिया में क्रमिकता का अभाव दिखायी देता 
है । नमदा घाटी के समरूप अवशंपी की तरह य भी ईसा पूव दुसरी सहसख्राब्दी 
के अवेपको की, सम्भवत आर्यों की, छूट-पुट अस्थायी बस्तिया हो सकती है जब 
कि अतरजीखेडा भ स्थायी बस्ती थी। 
४ ६ महाकाव्य युग 
“» आरशम्भिक छोट नगरो में से कुरुदेश (दिल्ली मरठ) के दो नगरो ने 
भारतीय परम्परा पर अपनी अमिट छाप छोडी है यद्यपि आतत वाराणसी 
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ग्राह्मणधम वा एवं पयित्र बेद्र घन गयी, और यह आज भी है । एतिहासिए शा 
में पजाव और उत्तरप्रदेश ये बीच के क्षेत्र पा सामरिय दृष्टि से बरा महत्त 
था। पिछली पई सल्या मं दिरवी भारत पी राजधानी रही, और आज भी है । 
कुरदेश मे पातीपत स्थान पर लद्े गय बाई निर्णायक युद्धा ने देश पे समस्त 
उत्तरी भाग ये भाग्य वा पैसा विया है । महान भारतीय महावाब्य महामाख 
वा विपय भी मुर्क्षेत्र म लड़ा गया सहारप युद्ध ही है। यदि ऐसा भाई युद्ध 
सचमुच ही हुआ है, तो ऐतिहामिय राजाआ तय मी पारम्परिया राजवगाय 
गणगा ये अनुसार यह ८५० ई० पू० के आसपास ही हुआ द्वोगा / यह अनुमावित 
घटना निश्चय ही बापी छांटे पैमान पर हुई होगी, परायु इसका साहिरिद 
महत्त्व उतना ही बडा है जितागा शि यूनानी महावाब्य ये द्राजन सुद्ध मा। जुद 
प्रदेश के हस्तिनापुर थी मूल बस्ती प्राचीन बदिफ पुर बथीले की किमी छाटी 
शाया की थी। हस्तिनापुर ये द्वितीय स्तर म जो घिब्वित धूसर भाष्ड मित्र हैं 
उह व्यापक रुप में आयों मे मत्माण्ड नहीं, बल्पि पुरन्‍्युरआ मा मृत्तिवा सिल्प 
माना जाना चाहिए । पाण्डवा (पाण्डु-पुत्वा) वी एक दूसरी माया न पारम्पखि 
विधि से, यानी आग सगावर, जगल को साफ परवे इद्रप्रस्य (सम्भवत दिल्ली 
ने पुराने किले वा क्षेत्र) बसाया । जगव साफ बने या यह वाय अग्नि दवतां 
के लिए आयोजित एक महान्‌ यज्ञ समझवर पूरा किया गया | आग व घर सं 
बाहर भाग निवलरे वी काशिश वरनेवाले हर प्राणी का वध रिया गया और 
इस प्रकार इस नय क्षेत्र को हल वी खेती के योग्य बनाकर आबांद विया गया। 
तब इन पडोसी गौर सम्बाधित राज्यो म उभय-सहार%क युद्ध हुआ । वाद मे इमे 
एक ऐसे युद्ध बे रूप मे प्रस्तुत किया गया जिसमें समस्त पृथ्वी (जिसमां अप 
है, भारत) पर अधिवार प्राप्त करन के लिए लाखा-बरोडा योद्धाओं ने भाग 
लिया। परातु उस समय इतना अधिवः उत्पादन नहीं होता था कि उससे बड़ी 
सैनाओ का पोषण हो सके तथाकथित क्षेत्रीय राज्या द्वारा सुसज्जित बडी सर्तित 
टुकडिया को दूर दिल्‍ली तक भेजना तो और भी दूर की बात रही | वास्तव मं 
कुछ प्रदेश मे कु राजा द्वारा शासित एक छोटा क्वीलाई राज्य पाँचवी सदी तव' 
मौजूद था परतु इसने बाद इसका पूणत लोप हो गया। सम्पूण देश पर 
कुरुओ का प्रभुत्व कभी भी नही रहा, यदि रहा है तो केवल वाद क चारणो बी 
कल्पना मे । माना जाता ? कि कुरुआ के वशज परीक्षित का तक्षशिला म बड़े 
ठाठ-वाट से राज्याभिषेक हुआ था | परतु ईसा पूव चौथी सदी के पहले तक्ष 

शिला एक देहात मात्र था और चौथी सदी से जब इसने इतिहास म प्रवश किया 
तो परीक्षित का कोई अता पता नही या। महाभारत-युद्ध के बाद वशानुत्रम मं 
जो चौथा राजा हुआ, उसे बाढ के कारण हस्तिनापुर छोड देना पडा । इस बा” 

के कुछ पुरातात्तविक प्रमाण भी मिलते हैं । वह राजा अपनी पुरूनतुरु राजधाती 
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को आगे नदी तट पर कोसम्बी मे ले मगया। 
एक काव्य के रूप मे महाभारत का विकास इस काल्पनिक महायुद्ध की 
सबसे बडी विशेषता है। इलियड की भाति इस कृति का आरम्भ भी एक 
श्रेष्ठ राजवश के अतत पर शोक प्रकट करने के साथ हुआ। परतु विजेता अभी 
भी शासन कर रहे थे, इसलिए स्वभावत ही इन गीतो को काफी जल्दी जय-गानो 
में बदल दिया गया--द्रुछ-कुछ व्यग्यात्मक' रूप मे । महाभारत के साथ यह जय 
नाम अब भी जुडा हुआ है (“जयो नामेतिहासोध्यम्‌'--आदिपव ) । किसी भी 
'घटना का गायन करने के पहले आमतौर पर (जैसाकि उस समय अय देशा म 
भी होता था) मगलाचरण (यहा वैदिक, और यूवान मे होमरिक) गाने वी 
प्रथा थी। यदि अनुष्ठान काय के लिए कोई सरक्षष' मिल जाता ता उसकी वश 
परम्परा का भी भुणकीतन क्या जाता था । मगलाचरण के वदिक सूक्‍तो के 
कारण ब्राह्मणो को महाभारत की परम्परा पर अधिकार करने मे आसानी हुईं। 
जब तक ब्राह्मणधम के पुरोहित वग ने अय आर्यो से अपने को काफी पृथक नहीं 
कर लिया, तब तक पेशावर चारण (सूत) ही आरम्भिक कवि और गायक थ। 
अआहाणो द्वारा सशोधित-सम्पादित महाभारत का आज उपलब्ध सकलन, जिसमे 
५०,००० से ऊपर श्लोक और कुछ गद्याश है, २०० ई० पृ० और २०० ई० 
के बीच के काल मे तयार हुआ । आदिपव कै प्रारम्भ मे यह स्पष्ट कहा गया है 
कि उस समय २४,००० श्लोक की भारतसहिता मौजूद थी, यद्यपि यह अब 
धूणत लुप्त हो गयी है। विभिन वर्गों के श्राताओ को आकपित करने के उद्देश्य 
से नये सम्पादको ने इसमे तरह-तरह के आख्यात और मिथक जोड दिये। कई 
घटनाएँ, जिनका युद्ध से कोई स्पष्ट सम्बंध नही है, विभिन पाता द्वारा वर्णित 
कथा के भीतर की कथाएँ जान पडती है। एक आधारभूत कथा की चौसट खडी 
करके इस विस्तार को अधिक स्वाभाविक बना दिया गया | राजा जनमेजय- 
सूतीय ने तागो के सम्पूण विनाश के लिए एक विराद्‌ यच् क्या। ये नाग राक्षस 
इच्छानुसार सप था मानव का रूप धारण करने मे समथ थे, और इनमे से एक ने 
जतमेजय के पिता परीक्षित द्वितीय को मार डाला था। अत य युद्ध-वथानक 
और आप्यान ऐसी कथाएँ है जिहे दीघकालीन यज्ञ (सत्रो) के अवसरों पर 
चुमा फिराकर कहना ज़रूरी होता था। अर्थात्‌ अपने वतमान रूप म महाभारत 
अ्रमुखत एक महायुद्ध का नहीं, वल्कि एक सहायच का विवरण है। महाभारत 
के विस्तार की प्रत्रिया का अत २०० ई० मे ही नही ह। गया, यह उनीसवी 
सदी तक चलती रही। देश के विभिन्‍न भागा के विभिन सस्करणा की तुलना 
करके महाभारत का लगभग एक ऐसा विवचनात्मक आद्य रूप तयार करना 
सम्भव हुआ जो अधिक से-अधिक ईसा की चौथी सदी का हां सकता है। मूल 
गीता से मिलमे-जुलते पाठ के पुनरुद्धार का प्रश्व ही नहीं उठता । 
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बाद के अधिवाश प्रक्षेप धामिर स्वरूप के हैं, इनम एसी बातें हैं जिनना 
बैदिय' क्मकाण्ड और धम से काई सम्बन्ध नहीं। इही के बल पर ब्राह्मण ग, 
जिनती प्राचीन प्रतिष्ठा वौद्धघम के प्रभाव वे: वगरण घट गयी थी, समाज में 
पुन उच्च स्थान प्राप्त कर निया। बाद मे जोडा गया सबसे प्रभावशाली अग 
है भगवदगीता । कहा जाता ह कि भगवान्‌ शृष्ण न इस गीता का उपदेश युद 
शुरू होने के कुछ समय पूव ही दिया था। परातु यह इृष्ण एक नया दव था, 
इसक परम देचत्व को आगे वई सदिया तब मायता नही मिली | गीता की 
सस्टत भाषा ईमा वी तीसरी सदी के आसपास की है। परतु दृष्ण को देवपट 
प्रदान करन के काफी पहले, जब महाभारत के सशाधन का पहला दौर चला भोर 
यह एवत्मक ब्राह्मणधर्मीय महावाव्य बन गया, उस समय इसका विशेष महत्व 
इसकी आधार-क्था के कारण ही था। दरअसल, इस आधार-बथा का महत्व 
जितना समथा जाता है, उससे वही अधिक है। इतिवृत्त वे अनुसार, जनमेज॑य 
का यच, जिसे वहाँ पर वास्तविक युद्ध से अधिक महत्त्व दिया गया है, बिता 
समापन के अधूरा ही छोड देना पडा । इस विचित्र परिणति वा श्रेय ब्राह्मण 
पिता भर नाग माता के युवा पुत्र आस्तीर वी प्रतिभा को है। जनमेजय का 
मुख्य पुरोहित सोमश्रवा भी ऐसे ही मिश्चित माता पिता की संतान था। 
ब्राह्मणधम कै कठोर नियम क अनुमार ब्राह्मण पिता और कसी भी अय जाति 
की माँ से उत्पन्त सातान को कभी भी ब्राह्मण नहीं माता गया। इसलिए इस 
अतिस्पीत महाकाव्य के ब्राह्मण सम्पादकः अपनी वश परम्परा आम दायरे से 
इतनी अधिक दूर होने की बेझिझक घापणा करते हैं, त। स्पष्ट होता है कि नाग 
लोग कोई राक्षस अथवा निम्न जाति के नही, बल्कि किसी सम्माय जाजाति के 
रहे होंगे। आस्तीक यायावर' (घुमक्क्ड) कुल मं पदा हुआ था। इस नाम का 
एक परिवार ईसा की नौवी सदी तक मौजूद था, और सस्कृत का प्रख्यात कवि- 
नाटककार राजशेथर, जो ब्राह्मण नही था था जिसने कम-से कम मराठा अथवा 
राजपूत साम तो के चाहमान बुल की अव्नाह्मण स्त्री से विवाह किया था, इसी 
यायावर परिवार का था। 

तो फिर कौन थे ये नाग--जो सप-दानव के साथ-साथ मानव भी थे जिह 
इाना दुप्ट समझा गया कि उनके विनाश के लिए विशेष प्रकार वे शक्तिशाली 
यच का आयोजन किया गया लेकिन फिर भी ब्राह्मणों के सयोग से उनकी स्त्रियों 
न बैध और अतिस्म्माय सतान को जाम दिया ? उपलब्ध सामग्री से इस अश्त 
का उत्तर प्राप्त करना सम्भव है | स्पष्ट है कि जातिगत अथ मे 'नाग! शब्द का 
प्रयोग जंगला म रहनेवाले उन आदिवासियों के लिए हुआ जो अनिवायत एक- 
दूसरे से सम्बीधित नही थे परतु जिनका गणचिह्न (टोटेम) नाग था या जो नाग 
की पूजा करते थे जैसाकि भारत के बहुत से आदिवासी (जौर केवल आदिवासी 
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हो नहीं) आज भी बरते है। जब आर्यों ने कुर प्रदेश म॑ पहली बार जपनी 
थस्तियाँ स्थापित वी, उस समय ये नाग लाग पास के जगली में रहते थे। अद्ध - 
मरक्षेत्रवाली खुली नदी घाटियो अथवा पजाब वी निचली पहाडिया के प्रदेश 
थी अपेक्षा गराग्ेय प्रदश के जगलो म भोजन-सग्रह अधिक आसान था। परतु 
इंही धने जगला के कारण नाग लोगो को जीतना या उह कबीलाई 
दासो की अवस्था पर ले आता, जैसावि पर्चिम वी ओर के दासा और 
शूद्रो वे साथ हुआ, असम्भव हो गया । जब तक वे स्वतात्न भोजन- 
सग्राहव वन रहे तब तक्उह निम्न जाति वी अवस्था म पद दलित करना 
सम्भव नही हुआ । वेदों म ही यह जानकारी मिलती है कि, ऐसे भी कुछ गरीब 
ब्राह्मण थे जिह क्सी आय बबीले का सरक्षण प्राप्त नही था और जो शा त- 
पूवक जगला मे जावर सामायत आहार-सग्रह पर और कभी कभी बरुछ 
मवेशियों बे! सहार जीवन-यापन बरत थे। विद्याध्ययन की पुरानी प्राह्मण-' 
परम्परा, जो ईसवी सन वी शुरुआत तक प्रचलित रही और जा सिद्धांत रूप मं 
आज भी अनिवाय समझ्नी जाती है, यह थी कि वदाध्ययन के इच्छुब' विद्यार्थी को 
किसी अरण्याश्रम म बस हुए विसी वरिप्ठ आचाय की बारह साल तक सेवा 
करनी पडती थी उसे गायो वी देखभाल करनी पडती थी, अलिखित वंदा को 
बण्ठस्थ करना होता था, क्मकाण्ड वी हरसूक्ष्म बात मे पारगत होना पडता था। 
इस सबके बाद ही वह पूणत दीक्षित ब्राह्मण बनकर बाहुर निकलता था। इल 
आश्रमो भे न तो शिकार करने की प्रथा थी, न ही खेती वी जाती थी। यह शुरू 
शुरू का काल था, इसलिए यटा-कदा आदिवासी नाग स्त्रियों से विवाह कर लेने 
वी अनुमति थी ही । उस समय के ये अग्रगामी ब्राह्मण अपन साथ ववचित्‌ ही 
अपनी जाति की स्त्रियाँ ले जाते थे । यह प्रथा बाद में उस समय अस्तित्व म आयी 
जब गुएझकुल वी परम्परा भलीभाति स्थापित हो गयी। नाग लोगो के साथ इनके 
सधप वा सवाल हो नही उठता था, क्योवि ये नाग (आजकल के जासाम वे 
नागाओ वी तरह) युद्ध प्रेमी नही थे और खेती भी नही बरते थे, और इमलिए 
जगला मं इनवी काफी विरल आबादी थी। हस्तिनापुर के प्रथम स्तर मे अधपके 
घटिया दर्जे के ग्रेर पोत जा मत्भाण्ड मिले हैं, वे सम्भवत परवर्ती नाग लागा के 
हैं। जसे जैसे जगल साफ होते गये, वैसे वसे जमिक विलयन के साथ नाग लोग 
कृषि को अपनाते गये। महाभारत से जानकारी मिलती है कि क्म-से कम एक 
नाग दश के, पाण्डवों के साथ तो नही परतु कुस्आ के साथ मव्ीपूण और कुछ 
विशेष प्रवार वे! सम्बंध थे। अत एसे नाग्रो के वशजा मे अपनी अपनी मूल 
उपासना विधियों को कायम रखा और विलुप्त कुरु गौरव के गायक आरम्भिक 
चारणो से भत्रीपूण सम्व ध रखे तो यह एक स्वाभाविक ही बात है। महाभारत 
बे' आदिपव म नाम-वशावलियो और आख्यानो का विशेष महत्त्व दिया गया है 
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यथपि युद्ध की मुख्य कथा से इनका तनिक भी कोई सम्बंध नहीं है। इसके 
विपरीत, यदुनाथक और नरदेव छृष्ण का उत्यापित 'सर्वश्वर” पद महाकाव्य के 
विभिन स्तरो में स्पष्टत दृष्टिगोचर होने पर भी कृष्णाव्यान तथा इंप्ण 
वशावली का समावेश महाभारत के परिशिष्ट ग्र-थ हरिवश में किया गया है। वाट 
के भारतीय प्रतिमाशास्त्र मे महानाग की अनेक लीलाओ का प्रस्तुतीकरण हुआ 
है। माना जाता है कि शेपनाग ने पथ्वी को अपने सिर पर धारण कर'रखा है, 
उसे जल म डूब जाने से बचाये हुए है। वह जलवासी विष्णु के लिए शय्या और छत्त 
दोनो बना हुआ है, कालातर मे कृष्ण इसी विष्णु का अवतार बना। ताग शिव 
के गले का हार है, गणेश के हाथ मे एक शस्त्र है और यह एक स्वतन्त्र देवता भी 
है जिसकी पृजा के लिए वष का एक ऐसा विशेष दिन नियत है जब धमपरायण 
लोग न ज़मीन खोदते हैं, न धातु का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही वह भारतीय 
किसानों का कृपापात्त 'क्षेत्रपाल” (शिव का एक नाम) यानी खेत रक्षक' भी 
है। महाभारत मे सस्कृतिया बे” समागम के बारे मं जो जानकारी मिलती है 
वह इसकी नग्रण्य और अतिस देहात्मक एतिहासिक विषय-वस्तु से कही अधिक 
रोचक है। हर 
महाभारत के महत्त्व और इसकी प्रामक व्याख्या के करण पूव वर्ती विवेचन 
के सार-सक्षेप को पुन प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस महाकाव्य मे प्राचीनतम 
कथाओ के तीन स्पष्ट खोत है. पुर-कुरु युद्धगीत, आदिवासियों के मिथक, और 
युद्ध गाथाएँ। इन विसगत कथाओं का तत्कालीन सयुवत कितु अभी भी आदिम 
स्तर के सम।ज के अनुरूप कसी तरह मेल बिठाना आवश्यक था। इसके लिए 


» टैंठली का काम दिल्‍ली-मेरठ भथुरा क्षेत्र ने ऐसे समय मे किया जबे धाठुमों की, 


विशेषत लोह की, जानकारी ता थी क्तुये अधिक मात्रा मे उपलब्ध नही थी। 
उत्तरकालीत वैदिक आय, खाद्य सम्राहूक अरण्यवासी नाग लांग और हृ८्ण के नव 
बदिक ग्रापालक, यदि आपस में लडना बाद कर देते, तो मिलकर ये एक अधिक 
सक्षम अन उत्पादक समाज का निमाण कर ही सकते थे। परिवेश और धाठुओ 
की “यूनता के कारण इन तीन समुदायों में से किसी भी एक के लिए यह सम्भव 
नही था कि बह मात्र वल प्रयोग द्वारा दुसरो का अपन अधीन कर सके । उसलिए 
मिथका का ही मिलन हुआ। मानवीय तत्त्वों का पुनस्सयोजन करने मे कश्यप 

कुल न सहयोग दिया और आख्यानो का सम्पादन भगुओ वे एक आय ब्राह्मर्ण- 
कुल न क्या। सस्दृतिया का यह परस्पर मिलन इतना प्रभाववारी था कि 
महाभारत का आकार बढता ही गया और सम्पूण मध्ययुग मं इसी ढाँचे पर 
पुराणों की धुतरचना हुई । यह प्रक्रिया तभी अनुपयोगी सिद्ध हुई जब सम्मिलित 
जाध्रविश्वासों क आधार पर लागो का एकजुट रखकर एक जधिक उत्पादवी 
समाज का निर्माण करना सम्भव नही हुआ । मुसलमात्ों की अपक्षाइत आसान 
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विजय के कारण यह विफलता और भी पक्की हो गयी । परत्तु तब तक 'डिये 
और जीने दो' की मायता का स्थान काफी पहले से इस मान्यता द से चिया था 
कि 'तक-विवेचन, भौतिक वास्तविकता अथवा साधारप महक बुद्धि ही पररर 
किय बिना उन सारी बातो पर विश्वास क्रो जा पुरोहित करे । 


पाँचवाँ अध्याय 


कवीले से समाज की ओर 


५१ नये धम 

देश वे बाहर के करोडा लोगो वे! लिए भारत महज्ञ बुद्ध की भूमि है। 
एशिया की अधिकाश जनता वी दृष्टि म बौद्ध धम ही भारत नी सबस महत्त्वूण 
उपलब्धि है, न वि' बोई राजतत्न प्रणाली या किसी भौतिव वस्तु वा निर्याति। 
भारतीय प्रभाव के अततगत वित्रसित बौद्ध अभिप्रायो के बिना यर्मा, थाईटेश, 
कोरिया, जापान और चीन की वास्तु एव ललित कला, और इसलिए ससार की 
कला, काफी अक्चिन रह जाती । प्राचीन मगाल और तिब्वती साहित्य म बौद्ध 
धम-ग्रगथो का हिस्सा बहुत अधिक है। सन्‌ १६४६ तक तिब्बत का सम्पूर्ण 
शासन चद बौद्ध विहारो और उनके द्वारा नियुक्त अधिकारिया वे हाथो भ रहा 
है। श्रीलका, वर्मा, थाईदेश और हिंदचीन के लोग, न बेवल (अपनी-अपनी 
मागमता के अनुसार) बोद्ध धम के अनुयागी हैं, अपितु अपन विभिन इतिहासा 
के उप काल में इसी धम के जाद्य समभ्यकारी प्रभाव को स्वीकार करते हैं। ईसा 
की पाँचवी और छठी सदिया म चीन के विशेषत उसके भीतरी प्रदेश के, 
आर्थिक विकास म बौद्ध बिहारा की जो प्रभावशाली और अपरिहाय भूमिका 
रही है, उसे अभी हाल द्वी मे समझा गया है। सुदृर देशो के अनग्रिनत याक्षी रेगि 
स्तानो, हिमाच्छादित ऊँचे ऊँचे पवतो और प्रचण्ड समुद्री तुफानो वे कष्टा को 
झेलकर बुद्ध के जीवन की धटनाआ; से सर्म्बा धत स्थलो के दशन के लिए साहसी 
यात्राएँ करते रहे, आज भी करत हैं । अपने समय मे बौद्ध धम का प्रचार पूव वी 
अपेक्षा पश्चिम वी ओर और भी अधिक प्रभावकारी रहा | वामियाँ (अफगा 
निस्तान) मे पूरी चट्टानो को छीलकर वनायी गयी बुद्ध की ६० मीटर ऊँची मूर्तियाँ 
अपने आप मे इस वात की ययथेष्ट प्रमाण हैं। मध्य एशिया मे पाये गय॑ अवग्रिनत 
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स्तूपा के भग्नावशेप भी इसी वात की गवाही देते हैं । बौद्ध धम ने न केवल मानी- 
याद फो प्रभावित क्या, बल्कि इसके पहले ईसाई धम के निर्माण में भी सहयाग 
दिया होगा। मत सागर की कुण्डलियो वी रचना करनेवाले विद्वानू हालाबि 
सच्चे यहूदी थे, फिर भी उनकी ऋृतियो मे कुछ ऐसी विशेष बाते है जो वौद्ध 
उत्पत्ति की जान पडती है। कब्रिस्तान के लगभग ऊपर ही वने मठ में उनके 
वास्तव्य की प्रथा यहूदी धम के' लिए तो अप्रिय हो सकती है, परतु बौद्धो वे लिए 
यह प्रिय ही रही है। फिलस्तीन के इस (सम्भवत एस्सीन) सम्प्रदाय वे' लेखा 
भे 'सदाचरण के उपदेशक' का जो नामोत्लेख है, वह्‌ बुद्ध वी उपाधि से ठीक 
मिलता जुलता है। इसलिए इसमे कोई आाश्चय की वात नही है कि पुरानी 
बाइविल कय पवत प्रवचन, इसे पहली बार सुननेवाले इसके अनुयायिया वी 
अपक्षा, वौद्धो वो अधिक' परिचित जान पड़े । ईसा मसीह के कुछ चमत्कार, जसे 
पानी पर चलना, बुद्ध के जीवन-सम्ब धी साहित्य म काफी पहले से प्रचलित थे । 
इसी प्रकार बरलाम और जोसफत' नामक ईसाई सत की कथा स्पष्टत बुद्ध 
की जीवन कथा पर आधारित है। । वगदाद के अब्बासी खलीफा हारूँ-अल-रशीद 
(जिसे 'भरेवियन नाइट्स' की क्थाआ ने अमर बता दिया है) के बरमक' नामक 
मन्त्रियो के परिवार वे' पूवज किसी समय बौद्ध 'नव विहार” के वशानुगत मठा 
धीश (परमक) थे। इस्लाम में नये नये दीक्षित हुए थे, इसलिए उन पर यह 
सदेह भी क्या जाता रहा कि वे अपने पुराने धम की कुछ काफिरी मान्यताएँ 
कायम रखे हुए हैं । 
इस असाधारण विस्तार की दो आश्वयजनक कितु परस्पर-विरोधी विशेष- 
ताएँ हैं। भारत वे बाहर इस धम का प्रचार बिना बल-प्रयोग के या भारत के 
इसी प्रकार के राजनीतिक प्रभाव के विस्तार के विना ही हुआ। दूर दूर के देशो 
में असोक (सस्कृत अशोक) का नाम आदर के साथ लिया जाता है, तो इसका 
कारण यही है कि वह एक महान्‌ बौद्ध सम्राट था, न कि उसकी कसी विजय 
अथवा किसी प्रकार के शक्ति प्रदशन के कारण। बुषाणो ने मध्य एशिया और 
भारत के कुछ भागो पर सम्मिलित रूप से शासन क्या, परन्तु वे बौद्ध धम के 
साथ-साथ अ य भारतीय सम्प्रदायो और देवताआ के भी आश्रयदाता थे। इनम 
से एक देवता थे शिव, परतु इनके पूजा विधान का प्रचार दूर तक नहीं हुआ। 
हाम राणबश के शासका मिन्‌ ति से चीनी समझ्यादों का एक सिलसिता ही शुरू 
हुआ, जिहोंने वौद्ध प्रचारको को जामाव्त करने के लिए कोई कसर उठा नहीं 
रखी। फिर भी, अपनी जमभूमि सम हो बोद्ध धम वा लाप हो गया, वेवल 
पूर्वोत्तर सीमा प्रदेश में ही कुछ अवशेष बचे रहं। बाह्य सफलता के! विपरीत 
स्वदेश में इस घम का पूण लोप एक पहेली-सा जान पडता है। आज भी यदि 
शिक्षित भारतीयों से यह वहा जाये कि बौद्ध धम--जिसे वे क्षणिव' पयन्न श 
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मात समझत हैं--विश्व सस्क्ृति का उनने देश वा विशिष्ट योगदान है, तो वें 
भौचवके रह जायेंगे या नाराज हो जायेंगे। बौद्ध घम ये' उत्पान, प्रसार और पतन 
के १५०० वर्षों बे पूरे वालचक्र म भारत अध-पशुपालव' जीवन की अवस्था से 
प्रथम पूण राजतात्न की अवस्था म पहुँचा भौर तदन/तर सामती युग में। अतः 
इस धम न अपनी जमभूमि वी इन विविध अवस्थाओ मं जा विभिन भूमिवाएँ 
अदा की हैं उनका भारतीय सभ्यता मे गम्भीर अध्ययन म वे द्वीय स्थान होना 
ही चाहिए। साथ ही, देश और देश के वाहर इस धम का जा द्वाद्युक्‍्तर और 
पेचीदा विवास् हुआ है, उसे भी हमे समझना दहोगा। 
ईसा पूव छठी सदी ने चीन मे व-पयूसियस ये दशन वो और ईरान मे जर 
तुश्त के व्यापक सुधारा को जम दिया । गया पी मध्य घाटी मे बई सारे नये 
मतवादी उपदेशकः पैदा हुए। बुद्ध इनम से एक थे, पर'तु अपने जीवन-शाल मं 
अभी उहे सबसे अधिक ' प्रतिष्ठा नही मिली थी। विरोधी मतो के बार म भ्षि 
क्शश जानवारी प्रतिद्वाद्िया के पक्षपातपरूण घामिक ग्रग्या मे ही मिलती है। 
पर तु जन धम भारत में आज भी जीवित है और बुद्ध वे! पहले वे तीयवर 
इसके सस्थापक माने जाते हैं। मैसूर बे अभिलेखों से पता चलता है वि ईसा की 
चौदहवी सदी तक आजीवका वा अस्तित्व रहा है। श्रमश इन दा सम्प्रदायां के 
मुख्य प्रवतक थ--महावीर (जैन मतावलम्बी यद्यपि प्रुववर्ती तीयक रो की एक 
सम्बी परम्परा मे आस्था रयते हैं, परतु इनमे पाश्व ही ऐतिहासिक जात पंढते 
हैं) और मक्खली गोसाल। मे दोनो ही बुद्ध के. समफालीन थे और तत्वालीत 
अगयय अनेक उपदेशको की भांति इन्हाने भी उसी शेत्र मे अपने मता का प्रचार 
ज्िया। स्वय बुद्ध ने भी अपने समय के दा ज्येप्ठ उपदेशका की शिक्षाओं को 
ग्रहण करके ही उह आगे बढाया है। ये दो उपदेशक' घे--उद्दृक रामप्रुत्र और 
वालाम नामक आय क्‍्वीले के आलार। इसलिए बौद्ध धम को उसके निस्सदिग्ध 
महान सस्थापक को मात्र वेयक्तिक उपलब्धि के रूप मे नहीं देखा जा सकता, 
न ही इसका हास मानवीय क्मज़ीरिया के कारण हुआ। स्पष्टत , एवं सीमित 
क्षेत्र में इतने सारे काफी प्रभावशाली और ल-धप्रतिप्ठ सम्प्रदायो का एकसाथ 
उत्थान एक ऐसी सामाजिक आवश्यक्ता का सूचक है जिसे पुराने मत पुर नही 
कर सकते थे। इस आवश्यकता का विश्लेषण हो सकता है सभी नये उपदेशको स 
सर्म्बा धत एक से तत्त्वा की खोजबीन करके और अनुयायियो के नये वर्गों का 
अनुशीलन करने से। यदि यह सामा-य निरातरता और क्रमिक विकास की ही 
बात होती तो नये धर्मो का उदय सिशु प्रदेश म होता चाहिए था जहाँ एक 
महान सभ्यता के भग्नावशेष अभी मौजूद थे या फिर पश्चिमोत्तर भारत में होना 
चाहिए था जहाँ वंदिक सस्क्षति का प्रभाव था और आगे भी कई सदियो तक रहा+ 
या कुरदेश में होना चाहिए था जो महाभारत की कथा का केद्धस्थल था जौर 
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उस भ्रवार को नैतिकता के लिए एक उपयुक्त क्षेत्र था जिससे यह महाकाव्य ओत- 
प्रोत है, या मथुरा मे होना चाहिए था जहाँ से अतत सर्वेश्वर के रूप मे कृष्ण 
के एक नये और शक्तिशाली सम्प्रदाय का प्रसार हुआ। कितु क्या कारण है कि 
पूथ के नवीमतम और कुछ सास्कृतिक बातो के मामले म॑ अपेक्षाकृत पिछडे हुए 
प्रदेश मे ही धम के इन सबसे उनत स्वरूपो का उत्थान हुआ ? 
ईसा पूव छठी सदी में गया वी घाटी भ॑ नये वर्गों के' अस्तित्व से इनकार नहीं 
किया जा सकता। एक वग स्वतत्त खेतिहरो और हृषको का था। क्बीले के अ-तगत 
बैश्यो का जो नव-बेंदिक पशुचारी वग था, उसका स्थान अब उन कृषको ने ले 
लिया था जिनके लिए क्वीले का कोई अस्तित्व नहीं रह गया था। व्यापारी 
इतने मालदार हो गये थे कि पूव के नगरो म सबसे महत्त्व का व्यक्ति सामायत 
श्रेष्ठी ही होता था। यह शब्द, जिसका पहले कोई अस्तित्व नही था, “श्रेष्ठ 
(मुखिया) से बना हैं । दरअसल, श्रेष्ठी पूजीपति अथवा साहुबार होता था और 
कभी-कभी व्यापारियों के संगठन (श्रेणी) का मुखिया भी । इन श्षेष्ियां का 
शासन-त'त्र से कोई प्रत्यक्ष सरोकार नही था, पर'तु परम निरकुश शासक भी 
इनका सम्मान करने थे। गहपति (सस्ट्त गहपति) शब्द का बदला हुआ जथ 
इस नये वग के अस्तित्व का प्रमुख प्रिचायक है । शाब्दिक अथ “गहत्वामी! का 
द्योतक यह शब्द इसके वाद रोमन शब्द 98शघि0795 का समानार्थी बन गया । 
बैदिक और ब्राह्मण प्रथा मे इस शब्द का अथ है---राजसूय यज्ञ का तो नही, पर 
दूसरे वापी महत्त्व के यज्ञो का प्रमुख याजक और यजमान । अब, पहली बार इस 
शब्द का अथ हो गया--क्सी भो जाति के एक एसे बडे पितृसत्तात्मक परिवार का 
मुखिया जो प्रमुखत अपनी सम्पत्ति के कारण सम्मान प्राप्त करता था, फिर यह 
सम्पत्ति व्यापार अथवा उत्पादन से प्राप्त की गयी हो अथवा खेती से , परातु अब 
इस सम्पत्ति को केवल मवेशियों की सख्या से नही आका जाता था। एक नये 
घनी वग का नियामक सदस्य होने के नाते जब गृहपति को अपने धन का चाहे 
जैसा इस्तेमाल करन की स्वतन्त्रता थी, यद्यपि परिवार के सदस्या के भरण- 
पोषण की ज़िम्मेदारी उसी की थी और वह अपन सगोत-समूह के उत्तराधिका र- 
सम्बधधी नियम से भी बँधा हुआ था, परतु अब वह बबीलाई नियमो से बंधा 
हुआ नही था । यह नयी व्-स्थिति, जाति और गोत्र के पुराने व धनो के कारण, 
कुछ समय के लिए अस्पष्ट रही, परतु ये बधन उत्तरोत्तर ढीले पडते गये! 
गोत्र (गाया का वाडा) शब्द जो पहले बहिविवाही कुल का द्योतक था, अब से 
गहपति के बडे पितृसत्तात्मक परिवार का भी सूचक हो गया, यद्यपि गहपति के 
पुराने क्षण की भाँति इस “भोत्ना।' शद का पुराना अथ भी पूरी तरह लुप्त नही 
हुना। उन अनवरत युद्धा से जो वैदिक यज्ञा के पहले नियमित रूप से हुआ 
करते थे, क्सिन ओर व्यापारी दोना की ही हानि होती थी । व्यापारी को 
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अपन वबीले और राज्य के बाहर के साथ अच्छे सम्बंध रपने पडते थे, साम 
ही, उसे लुटेरा स मुक्त सुरक्षित व्यापार मार्गों वी भी आवश्यकता थी। अशत 
इस आवश्यकता की पूर्ति एक ऐसे 'सावभोम राजत तर! यानी एर्राज शासत के 
अभ्युदय से ही हो सकती थी जा छाट मोद युद्धा को समाप्त बरवे सार दहाती 
इलाकों को अनुशासन मे रप सबे। परतु व्यापार वा फ्लाव राजनीतिक 
सीमाआ के बाहर हमेशा ही रहा है। 
साहित्यिक उल्लेख स यह प्रमाणित हो जाता है प्रिः स्वतन्त, पटटदार 
अथवा भूस्वामी क्साना (अस्सर, क्यक') वा अस्तित्व अनिवायत ग्ृहंपति और 
श्रेष्ठी के” अस्तित्व का सूचब है। जसा वि' पहले बताया जा चुवा है, दात 
मजदूर बडी सझ्या मे उपलब्ध नही थे। अन सबलनकर्ता बापी कम थे, और वे 
खेती के लिए आवश्यवा नियमित और बठोर परिश्रम वे लिए ववचित ही तैयार 
होते थे | अन्‍न-उत्पादन वा उहाने अधिकतर उसी समय अपनाया जब मरा ने 
उनकी भूमि को साफ क्या और जब, साम-ती और आधुनिक युग मे, अकाल 
पडने लगे (अकाल के कारण ही वई आदिवासिया ने महृज्ञ नियमित उदर भरण 
के लिए अपनी आजादी बेच दी, वधक वन गये, और परिणामत हारो-्जमी 
“दास जातियाँ अस्तित्व में आयी अभी विगत पीढी तक' देखा गया है वि इतवी 
श्रम अवुशल और अनुपादक था)। वास्तविक क्सिान-वग मुख्यत उठी 
अधिक उनत 'आय! क्‍्वीलाई जनो स बनता गया जो छोट छाटे समूहां मे, 
अधिकाश क्बीले स सदेव सम्पक म न रहते हुए, स्वय भूमि की सफाई बरने मं 
जुट गये थे। जो एकमात्र बात उह अतिरिक्त अनाज पैदा करन की प्रेरणा दती 
थी, वह थी उस अतिरिक्त अनाज का व्यापार। यह भी केवल उसी हालत भे 
सम्भव था जब अतिरिक्त अनाज को कुल के भीतर वाँटन की कोई बाध्यता। 
हो यदि मवेशियों पर सामूहिक स्वत्व न हो, और यदि कवीलाई परिपदा द्वारा 
भूखण्डो को पुतवितरित करन की व्यवस्था न हो--सक्षेप म, यदि खेती के पशु, 
भूमि और दसकी उपज व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप म हो । पजाब इस मामले मे 
रूढिवादी बना रहा, क्वीलाई जीवन पूववत्‌ बना रहा और राजा भी प्राय 
उसी प्रकार के होते थे जसे कि ब्राह्मण ग्र था मे उल्लिबित है। यजुर्वेदिक राज 
त'त्न पथक परिवारा द्वारा असीम कृषि-उत्पादन म बडी भारी शक्‍ावट था और 
किसाना के लिए असहनीय वोच भी । शातति और हलके क्रो की बडी जहूरत 
थी। यथो वे लिए अधिकाधिक मचेशी तथा अ'य पशु बिना मूल्य हभियाये जातें 
थे! इसके सबूत पालि श्र थो की राजसूय यत्॒ सम्व धी कथाओं म मिलते हैं। 
वियमित कृषि पर पडनेवाला यह बोझ असहनीय था। केबल बुछ ही ब्राह्मण 
पुरोहित (उन जसे जिह ईसा पूव छठी सदी क पस्तेनदि और बिम्बिसार जे 
'राजाआ ने पूरे गाव दान दिये थे) स्थायी लाभ उठा रहे थे । अत यह स्वाभाविक 
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की था कि सभी नये सम्प्रदायों मे क्मकाण्ड वी, विशेषत वैदिक क्मकाण्ड की, 
चैधता को स्पप्ट शब्दा म॑ जस्वीकार किया। इनम ब्राह्मण उपदेशक भी शामिल 
थे, जैंस, प्रण बस्सप और सजय वेलट्विपुत्त 
यजुर्वेद मं यद्यपि बलि दिये जाने योग्य मनुष्यो की सूची दी गयी है, परत 
शतपथ ब्राह्मण के समय तक नियमित परमेधन्यज्ञ वी ब्राह्मण प्रथा प्राय लुप्त 
हो घुकी थी। फिर भी मर-वलि की इक्की दुक्‍्की घटनाएँ अवश्य होती थी। जसे, 
चुज्ञ तथा नगर-द्वार जंसे सुरक्षा-साधनो का अभेद्य बताने के लिए और बाधा की 
बाढा से रक्षा के लिए नर वलि आवश्यक समझी जाती थी । ऐसे नये बाधकामा 
के अवसरा पर बलि-पुस्प को नीव में दफनाया जाता था। परतु ऐसी असाधारण 
बलिया बहुत कम दी जाती थी, ये वैदिक पद्धति से नही होती थी और लोग इह 
चृणा की दष्टि से देखन लग गये थे। अश्वमेध-यज्ञ भी अब काफी कम होत ये । 
दरअसल, ईसा पूव दूसरी सदी में अल्पावधि के निरथक पुनरुत्थान के पहले गया 
की घाटी में जायांजित कसी अश्वमेध यज्ञ के बारे म निश्चित उल्लेख नहीं 
मिलते | जैसाकि एक प्रधानत पशुचारी समाज के लिए स्वाभाविक था, मुख्य 
बैदिक यज्ञा मे मवेशिया की ही बलि दी जाती थी। ईसा पूव छठी सदी के सुधार- 
आदोलतो व इस चलन को किस हद तक पूरी तरह रोबने म सफ्लता प्राप्त की 
यह बात गोहत्या नौर गामास भक्षण पर हिड्भुओ द्वारा लगाये गये निषेध से 
स्पष्ट हो जाती हूं, यह मिपेघ आज भी कायम ह€, यद्यपि यह निरथक, अलाभ 
कर और चरागाहो की कमी वाले देश में मवेशिया के प्रति निदयता का परि- 
चायक है। आधुनिक रूड्टिग्रस्त हिंदू गोमास भक्षण को नरमास भक्षण के तुल्य 
समझता है, परतु वैदिस प्राह्मण यज्ञनलियों का गोमास खाकर ही मुठाते थे 
शतपथ ब्राह्मण ने प्रसिद्ध परिच्छेद में क्मकाण्डीय तक पंश किये गये हैं, कि गाय 
और बल (अनडुहू सॉड के बारे मे कुछ नही कहा गया है) का मास क्‍यों नहीं 
खाना चाहिए । परतु यह समूचा परिच्छेद याज्ञवल्क्य के प्रमुख ब्राह्मण-दल के 
एक मुहफ्ट कु अब हैरानी मे डालने वाले इस कथन म समाप्त होता ह-- 
“सम्भवत वह सब ठीक है, परतु जब तक (मरे) बदन पर मास (डाला जाता) 
रहेगा तब तक मैं उमे खाता रहूँगा |” जब विभिन ग्राह्मणो के पूरव' ग्रया वे 
रूप में उपनिधदा की रचना हुई, तो कसी भी रद्दोददल को प्रय्त स्वीकार 
नही बिया गया परतु प्रह्मण ग्राथा वे अन्तविपय यूणत बदल गये। यच का 
उल्लेख अब आमतोः पर ऊठपटाँग व्याख्याओ के साथ एवं प्रकार के रहस्यवादी 
दशन को पेश करन के विए होने लगा, यज्ञ के मूल रक्‍्तपाती अनुष्ठान ये भुना 


१ दर्माइल्वनमह्यानश्तायात्‌ तरद्ोदाच याववत्वयोश्वास्येवाह मासत चइमवतोति । 
+-शतप्य ब्राह्मण *।९॥ २९ 
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दिया गया। ओऔपनिपदित ग्राह्मण सिघु नदी वे पास वे अथवा उसके पश्चिमी 
प्रदेश मे अपना अध्ययन समाप्त करने थे बाद यज्ञ वा 'अतरम महत्त्व! समझते के 
लिए अब अश्वपति बैवेय और प्रवाहण जैवलि-जस पूर्वी प्रदेश के क्षत्रियों व॑ पाय 
जाने लगे थे। 'ब्रह्म' नामय' एवं नई सवल्पना वा उदय हुआ, और इस अपरि 
भाषित दिव्य सारतत््व वी उपलब्धि को सभी आय मावीय अ्रियाबलापों व 
श्रेष्ठतर बताया गया | उपनिषदा म शेप जा सवाल उठाय गय हैं, व ठीत वही हैं 
जिनका ईसा पूव छठी सदी क गागेय प्रदेश के दाशनिका न विवचन विया है 
भात्मा यदि है तो उसका स्वरूप क्या है ? मृत्यु वे बाद मनुप्य वा क्या होता है " 
मनुष्य के लिए परम कल्याण वा माग कौन सा है ? बौद्ध अयवा जन्य गिसी 
ब्राह्मण प्रिरोधी धामिक सम्प्रदाय का कही कोई उल्लेय नहीं किया गया। झई 
बहुता मे यह निप्फ्ष निकाला है रि सभी प्राचीनतम उपनिपट्‌ बुद्ध वे पहले रच 
गये हैं। शतपथ ग्राह्मण सं सलग्न उपनिषद' मे आये भूतपूव बाशिराज अजात 
शत्रु वे उल्लेय से स्पप्द हाता है वि यह वात हर उपनिषद वे” बारे मे सही नही 
है, क्योकि अजातशत्तु बुद्ध वा समकालीन और उनस आयु म छोटा था। दरअस्तः 
ईसा पूव छठी सदी के वातावरण म ही नये सिद्धान्ता का प्रादुर्भाव हुआ है। 
गोमास भक्षण के निषेध के आधिव' मूलाधार को सिद्ध करने के लिए यह 
दो उद्धरणो की प्रस्तुत बरता ही पर्याप्त होगा । बुद्ध-बचन समसी जाने पीला 
प्राचीन यायाएँ है. “माता पिता और दूसर मग-सम्बाधियों वी तरह गाय-वत 
हमारे बधधु हैं, वयोकि खेती की उपज इह्ी पर निभर है। इनसे हम अत, बेर 
शरीर-सौप्ठव और सुख प्राप्त होता है । इसे जानकर ही प्राचीत काल के ब्रा 
भावध नही करते थे (सुत्तनिपात, २६५ ६)'। निपेधरव्व पुववर्ती दिना मं 
गोमास-भक्षण को पाप समझन का कोई सवाल हो नहीं था। हुनात प्रात * 
किसान विद्रोह के सम्बंध म माओ-त्से तुय की माच १६२७ वी रिपोट मे ही 
गया है 'वेल तो क्सिानो वी बहुमूल्य सम्पत्ति है॥ चूकि यह प्राय एक धार्मिक 
मत ही है कि इस जम म मवेशियां का वध करने वाले अगले जम मस्त 
मवशी बनेंगे , इसलिए बैला की कभी हत्या नही करनी चाहिए। किसाना दि 
सत्ता प्राप्त करने के पहले उनके पास, धामिक निषेध के अलावा मवशियाँ्ँ 
बध को रोकले का कोई उपाय नहीं था। क्सात-सभाआ की स्थापना होते 


१ बहुंदारण्यक उपनिषद्‌ । 

२३ यथा माता पिता भाता अ्ष्ज वापि च बातका ! 
गाधो नो परमा मित्ता यासु जाया त बोसघा ॥ 
अनरटा दलटा चता वष्णाा सुखदा यथा। 


एवमस्थदस  अत्वा नास्‍्थृ गाबोहनिंसु ते ठमि' 
--दाह्मणघम्मिव सुत्त, सूंततिाि 
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बाद उन्हांवे गोधन व सवाल को भी अपन अधिकार-दषेत्र म ले लिया और शहरा 
मे इसकी ह॒त्याएँ राव दी। खिलान्तगर हतियागतान मे गोमास की जो छह 
दूपानें थी उनम से पॉच अब बद हो चुकी है, और वावी एम वैवल बीमार 
और अपाहिज मवशिया वा मास बेचा जाता है। हगशान वे धर शिले मे गोवध 
पर रोन' सगा दी गयी है। एवं क्सिात की याय वा गिरने से पैर टूट गया, ता 
उसे मारने व लिए उप्त किसान को विसान-सभा स अनुमति लेनी पडी 7 
चीती कमान गाय नै दूध, मक्खन, पनीर या दही का इस्तमाल नही वरत, और 
सम्मवत इसीलिए भारतीय और चीनी जिमाना वी स्थितिया मे अन्तर पाया 
जाता है। 
एप सावभौम राजतत्न वे विवास ये ठीव समतुल्य हाता--अतितिबन- 
बद्ध एकात्मव' क्मकाण्ड वाला काई अवेला ब्यापर धम । परन्तु जिस समा की 
हम चचा कर रहे है उसम, अत्यधिव' बल प्रयाग व बिना, एन घम्र का अस्तित्व 
में आया असम्भव था । जिन लागा वो सहू-बधन के लिए एप पृथज्रू सटऋूद- 
बाण्ड अपरिहाय था, जैसाकि भारत म आज नी वमतराण्दीय उनुष्ठातों ड बारे 
मे देखन वा मिलता है, उहं विस्तृत गागय वन मे शरण मिल सरूचे सती । ; 
के नये उपदेशवा ने इन सब वमकाण्डा वी बाई परवाह नदी की क्या नीई+- 
मीची जाति के व्यक्ति वे हाथ से पाया भोजन ग्रटप आाडई बाप द्रव 
उच्छिप्ठ भोजन तक खापर, क्ठोरतम निपेधा का ताह झाताव हंस बाल शा 
ठीक अथ उस व्यक्ति का समझाता बाठिन है जा यर यहाँ शतता हि ऋफिसा5 
भारतवासी भूखे रहना अथवा मर जाना पसह करे इान्ट नॉपिशकअण्या 
किसी नोची जाति बे” हाथ का बना भोजन नहीं खा्दे। हल दै८ रूय 
सम्प्रदाया क प्रवतक और उनके श्रमण अनुयायी (यह्स्य तन्‍स हू ) अप्िझ- 
तर भिक्षा मागवर ही जीवन निवाह करते थे । दत्त बट अमम्नन की 
अवस्था मे लौटना था। वहुत-म तपस्दी बरप में श्गान्त जोक्स लिन सम 9 
वे किसी प्राणी की हया न करके वनस्पति बपत सही छझलभान अपार प्रात 
करते थ। ये घार तपस्वी गहस्था स रेवव सना ही स्लीजन+ बप७ ये बढ़ा मय- 
पालन और सम्पत्ति व त्याग के फ्सस्वस्प हनन वाजिजसय ठग भवन हू 
सग्रहशील समाज दे लोभी यातित बाह्य ने रत रे बड़ अधिक मिल्यफी 
था। यजुर्वेदिक और वाद के ब्राह्मप बक्रीप नाक # श्कर #०ल्दा ढ कानत्य 
करते थे, और उ द्वान पीराणिज यवानों दानी द सन दत्त » दाशा 
भी किया है अनगिनत हाथा मवद्य रथ, समाज डमनू 26% अन्य 
इस नयी तापस-चर्या का स्वव दाग्मदज/ड 4० > ,, 00078 
ग्रडदाद प्र > हज्य श्रमाव वश, दर 
छाप अमिट रही, उमर वालस विपल्य ब्यर हब झए टिल्ली हक्दआ 
में होने लगी | उपतिपता म भी दसवें दि?» 9 5 ब्य्टर 
7/ दि कक अख, मरद दर 
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नीची जाति के एव महावत से उच्छिप्ट जन ग्रहण किया था । ऐसे ही एक ब्राह्मण 
से आन के लिए श्वान टोटेम वाले आदिवासिया के गीत-लृत्य पर तार लगायी 
थी। पृववासियों के लिए यज्ञ वा महत्त्व बेवल सिद्धातत रूप मे रह गया था, 
भविष्य के ब्राह्मण अआतत सभी जातियो वी प्रुरोहिती करने लगे और अपनी 
आजीविवा के लिए नयी पूजाओ वो पुराने रुपा म ढालने खगे---और सायन्साय 
वेदो की दुह्ाई भी देते रह । 
५४ २ मध्यम भाग 
कालावर के प्रमुख भारतीय दाशनिक मता के मूल ई०पू०छठी सदी म स्पष्ट 
रूप से देखे जा सकते हैं। अजित केसवम्बली” न एवं पकक्‍्ये' भौतिकवाटी मिद्धास्त 
का प्रचार क्या अच्छे या घुरे क्मों का आदमी को नत मं योई फ्ल नही 
मिलता । आदमी चाहे जा करे, मरने पर उसका शरीर भूता म विलीन हा जाता 
है। कुछ भी शेप नही रहता । पाप और पुण्य तथा दान और दया का मनुष्य को 
नियति से कोई सम्व-घ नही है । लाकायत मत न, जिससे वाद म॑ मगध के शासत 
तन्त्र के निष्छुर सिद्धान्तो का विकास हुआ, अजित से बहुत-डुछ ग्रहण किया 
यद्यपि भारतीय भौतिक्वाद म विशिष्ट स्याति चार्वाव वी हो है, परतु चार्वात 
को मूल शिक्षाएँ आज उपलब्ध नही हैं। पकुध कात्यायन ने महाभूता वी सूची 
(सामायत पथ्वी अप तेज और वायु) म तीन भौर भूत जोडे सुख, दुब और 
जीव । द॒ह भी न पदा किया जा सकता है, न ही नप्ट दिया जा सकता है। 
जीवन का अत वरता प्रतीत हाने वाला तलवार का आघात मास-मज्जा वे 
अवकाश मे घातु का प्रवेश मात्र है वह मनुष्य का प्राण नही ले सकता! इसमे 
परवर्ती वैशेषिक' दशन का उदगम हो सकता है । पूरण कस्सप (कस्सप ब्राह्मण 
गोत्र) ने सम्भवत उस साख्यमत की नीव डाली जिसवे अनुसार आत्मा शरीर 
से पथक है, और शरीर क' बनने विगडने का आत्मा पर कोई प्रभाव नही पडता । 
पता चलता है कि बाद मे पूरण कस्सप का सम्प्रदाय मक्खलि गोसाल के सम्प्रदाय 
में शामिल हो गया। मक्खलि गोसाल कामत था कि आत्मा को अनेकानेव 
पुनजमो के पूवनिर्धारित अटल चक से गुजरना ही पडता है, फिर हर जत्म मे 
जिस शरीर से वह सर्म्वा घत होता है उसके कम चाहे जो हो। 
जन महावीर न उन चार ब्रतो को अपनाया जो उनके परूववर्ती पाश्व द्वारा 
प्रवर्तित माने जाते हैं अहिसा, अचौय, अपरिग्रहू और अमपा । इनमे पाचर्वाँ 
ब्रत अमथुन उहोने और जोड दिया। महावीर यद्यपि श्रेष्ठ लिच्छवि कबीले के 
क्षत्रिय वुल मे पदा हुए थे, परतु कठोर तपस्या और निरुतर ध्यान द्वारा ही 
वह चान वी चरमावस्था पर पहुँचे थे । उहोने पाश्व द्वारा विहित तीन चादरो 
वाले चोगे को भी त्याग दिया और अचेल दिगम्बर हां गये । उनके अनुयायी पाती 
भी कपडे से छाने बिना नही पीते ये, इस भय से कि कही जीवहिंसा न हो जाये। 
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थोडी असावधानी से भी जीव-जतु की हत्या वा भय था। श्वास भी कपडे से 
छनकर ही भीतर जाती थी, यह व्यवस्था स्वास्थ्य क लिए नही, बल्कि इसलिए 
थी कि हवा भ विद्यमान जीवा की रक्षा हो। चिंलचिलाती धूप गौर वर्पा मे 
शरीर की कष्ट पहुँचाने थी प्रथा जैना में ही नही, उस जमाने के अन्य अनेक 
उपदेशकों तथा सम्प्रदाया म भी थी। गरांसाल भी नगा रहता था, और मद्य पान 
तथा उच्छ खल यौनाचार के अनुप्ठान भी करता था जिनका उद्गम निस्स देह 
प्रजनत-सम्बाधी समकालीन आदिम ननुप्ठान विधानो से हुआ धा। कालातर 
के त्ात्रिक' अनुष्ठानों का उदयम भी यही था, परतु उन पर सदा आचरण नही 
होता था और प्राय रहस्यात्मक व्याग्या तथा अहानिकर प्रतीकात्मकता द्वारा 
उनका परिष्कार हो जाता था। यह स्मरण रखना जरूरी है कि, ऐसी उपातीय 
नाबादी का सदैव अस्तित्व रहा है जिसे जादू टोना, प्रजनन-सम्ब"घी अनुष्ठान 
भौर गोपनीय क्बीलाई पूजा विधान आवश्यक लगत थे। शासकीय 'संभ्य' धम 
से भस तुष्ट लोग मुस्लिम युग तक के समूचे काल म॑ भर बाद में भी, इन गोप- 
तोय अनुप्ठाना का इस विश्वास के साथ सोखते और करत रह कि इनसे उहे 
काई अपूब शक्ित प्राप्त होगी, अथवा कम से कम मुक्ति का कोई सुगम माय 
मिलेगा। गोसाल के आचरण को उसके समय में ही अश्लील आत्मासक्ति समझा 
जाता था, यद्यपि यह जानकारी हम उसके विरोधियों के ग्र थो म मिलती है। 
कबीलाई भोझा याव॑ैद के अनुप्ठानों ने तपसवी के जीवन पर अपना प्रभाव 
दण्डमूलक ब्रता वे रूप में छोडा दीघकाल तक भोजन व पानी का त्याग, प्राणा- 
याम अतिवक्र जआासनों मे शरीर को साधना-यह तथा अय अनेक निरथयक 
तियाएँ दिव्य शक्तियाँ प्रदान करनेवाली समयी जाती थी। समझा जाता था कि 
सच्चे साधव' को अदृश्य होने अथवा इच्छानुसार हवा म॑ उडने की सिद्धि प्राप्त हो 
जाती है। बाद की योग ज़ियाएँ और शरीरासन इसी से विकसित हुए | जो लोग 
गरम जलवायु म रहते हैं भौर जि'ह कठोर शारीरिक परिश्रम करने वी आदत 
नही है उनके लिए एक सीमा के भीतर याग एक अच्छी व्यायाम पद्धति है । 
इसमे मनुप्य को अधिक-से अधिक शरीर की स्वाभाविक त्ियाओआंपर थोडा- 
बहुत नियत्नण और युस्वास्थ्य ही प्राप्त हा सकता है, पर तु देवी शक्तिया नही । 
बौद्ध धम इन दो छोरो के बीच का माग था बैलगाम व्यक्तिवादी आत्मा- 
सक्ति और उतना ही व्यक्तिवादी कितु निरथक तापसी शरीरदण्ड। इसीलिए 
बौद्धधम का लगातार उत्थान हुआ और इसे 'मध्यम माग नाम दिया गया। 
बोद्धधम का सारतत्त्व है--आय अष्टागिक माग । आठ में से पहली सीढी है 
सम्यक्‌ दप्टि यह ससार भनुष्य जाति की अनियत्वित तृष्णा, लोभ व अथलिप्सा 
स जनित दु ख स व्याप्त है। इस तृष्णा का क्षय करने से ही सबको शान्ति मिल 
सकती है॥ आय अप्टागिक माग इस जद्ष्य की प्राप्ति का उपाय है । इसी को 


कबोले से समाज की ओर / १३३ 


सम्पक्‌ दप्टि बहते है । दूसरी सीढी है सम्यय्‌ सबल्प दूसरा से छीनवार अपना 
सत्ता व सम्पत्ति न बढाना, वामापभोग म लिप्त न होना, दूसरों के साथ पृ 
मंत्री करना और दूसरो के सुप मतोप म वृद्धि करना--यही है सम्यव सबत्य। 
तीसरी सीढी है सम्यक वाचा असत्य भाषण, चुगली, गाली, वया बकवा 
आदि अस्त वाणी मे कारण समाज गा संगठन वियर जाता है और झगड़े खड 
होबर वे वलह व हिंसा वा यारण बन जात हैं। अत सत्य, परस्पर सख्य 
साधनेवाला, प्रिय एवं मित भाषण बरना उचित है। चौयी सीढ़ी है सम्यवः 
कर्मात प्राणघात, चोरी व्यभिचार आदि वम वाया द्वारा हो जायें तो उससे 
समाज में बडे अनथ हांगे। अत प्राणघात, चोरी, व्यभिचार आदि कमों मे 
अलिप्त रहवर ऐस ही वाय-कर्मों या आचरण करना चाहिए जिनसे लोगा का 
बल्याण होगा। पाँचदी सीढी है सम्यक्‌ आजीव अपनी उपजीविका इस प्रवारे 
चलाना जिससे समाज वो हानि न पहुचे । उदाहरण के लिए, गहस्थ वो चाहिए 
कि वह सद्य वित्रय, हत्या बे' लिए जानवरों वा लेन-देन भादि व्यवसाय में कर 
उसे चाहिए कि वह कवल शुद्ध व सच्चे तरीका से ही जीविवा कमाये। छ्ठी 
सीढी है सम्यक्‌ व्यायाम मन म बुरे विचार न आने देना, जो बुरे विचार मं 
मे आये हो उनका नाश करना, मन में सुविचार उत्पन करने वी पूरी चप्ठो 
करना और जो सुविचार मन म॑ उत्पन हुए हू उह बढावर पूणता तक पहुँचात 
का प्रयत्व वरता--इही मानसिक ' प्रयत्नो को सम्यक्‌ व्यायाम कहते हैं। सातवा 
सीढी है सम्यक स्मृति शरीर मलिन पदायों का बना है, यह विवक सदव जाग्रते 
रखना, शरीर की सुस-दु घादि वदनाओ का वार बार अवलोकन करना, स्वचिते 
का अवलोकन करना और इद्रिया एवं उनके विषयों से कौन-से बघत उत्तले 
होते है तथा उनका नाश क्से क्या जा सकता है--आदि मनोधर्मो का अच्छा 
विचार करना। आठवी सीढी है सम्यक समाधि यह ध्यान द्वारा चित्त नो 
एकाग्र करने की एक सुनियोजित प्रणाली है। सक्षेप मे, वौद्ध धम मे इसका वही 
स्थान है जो यनानी शरीर के लिए व्यायाम (जिम्मस्टिवस) कया था । 
स्पष्टत यह घम सबसे अधिक सामाजिक था। बुद्ध-बनचन समये जानवाले 
अनेकानेक प्रवचना मे आय-अप्टागिक माम की विविध सीढिया को व्यवहार में 
लाने के तरीके बडी सावधानी से विकसित करके समझाय गये हैं। भिक्षुआ हैं 
लिए कुछ खास नियम अनिवाय ये, जैसे ब्रह्मचय, जिनका पालन गहंस्थ के लिए 
ज़रूरी नही था । बौद्ध सघ का नियोजन क्वीलाई ढाचे के अनुकरण पर हुआ था 
और उसवी सभाजो का सचालन भो क्‍्बीलाई समा परिपदो के अनुरूप होता 
था। बद्ध के जीवन काल मे उनदे सध म भिक्षुओ वी सख्या ५०० से अधिक नही 
रही हागी, और न इस वात का कोई विश्वसनीय प्रमाण मिलता है कि बुर्द 
जीवन-काल म॑ वे सभी किसी एक स्थान पर एकत्र हुए थे। भिक्षु सघ के निवम 
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व्रिपिरक वे! एक विशिष्ट पण्ड--घिनय पिटव--मं सबलित हैं और इनवी 
प्रामाणिवता इह बुद्धऔबबचन मानकर सिद्ध थी जाती है। परतु इनम स 
अधिकतर नियम स्पप्टत कालान्तर ने हैं, यद्यपि ये युद्ध की मृत्यु वे बहुत बाद 
के मही हैं। बुद्ध वे जीवनयाल में, और बाद म भी सम्बे अर्से तक, छह या अधिक 
भिक्षुआ का समूह घदि चाहे तो अपने विशिष्ट नियम बना सहृता था और शेप 
सघ के बिना किसी हस्तक्षेप बे, अपना पथक अनुशासन चला सता था, वशर्ते कि 
यह मुख्य धामिक मतो वो मानता रहे। भिल्लु वो अपने पास एक भिक्षापात्र, एव 
लोटा, पहनने थे! लिए सादे, सजावट से रहित (प्राय चीथडों को जोडकर बनाये 
गये) अधिज-से अधित तीन चीवर, तैलपात्,, उस्तरा, सुई व धागा तथा एय 
दण्ड ये” अलावा और कोई सम्पत्ति रखन यी अनुमति नहीं थी। नाजूुत 
परिस्थिति में कुछ भिक्षुआ को सादी चप्पलें पहनमे बी अनुमति थी। भिक्षु 
यद्यपि गाँव या नगर में भिक्षा माँग सकता था, परतु बचे खुचे उस अन को (जो 
स्वाद-सुप्र को कम करने वे लिए मिला दिया जाता था) दिन मं सिफ एक बार 
मध्याह्न वे पहले खा लेना ज़रूरी घा। भिश्रु को विसी गहस्थ वे घर एक रात 
के लिए भी रहन की अनुमति नही थी (बाद में इस बदलकर तीन या कम रातें 
रहने की अनुमति दी गयी) । उसका निवास हांता था वस्ती वे” वाहर क्सी कुज 
में ग्रफा(मूवत नंसगिय गुफा)म पेड के नीचे, अथवा ऐसे स्मशानागार म जहाँ 
शवा को पशु पक्षिया द्वारा खाने वे! लिए फेंक दिया जाता था या वभीनभी 
जलाया जाता था। ये ठीक' वही स्थान थे जहाँ जादुई शक्तियाँ प्राप्त करने के 
लिए अत्यत वीभत्स जादिम जनुप्ठान, यहाँ तब कि नर मास भक्षण जेसे 
अनुष्ठान भी किये जाते थे। भिक्षु को आदेश था कि वह ऐसे भयावह दश्या स 
विचलित न हो, वल्कि दढ सकत्प से ऐसे सभी सकक्‍टो पर विजय प्राप्त कर । 
वर्षा ऋतु वे तीन चार महीतो मे उसे एक' स्थान पर रहना पडता था। अयथा, 
उसे लोगा को उपदेश देते हुए सर्देव पैदल (रथ, हाथी, घाडा, गाडी अथवा 
किसी भारवाहक पशु पर सवार होकर नही) चलते रहने वा आदेश था। अय 
मनुष्य से दूषित आन ग्रहण बरने सम्बधी उनके लेखबद्ध वाद प्रतिवाद से 
प्रमाणित हाता ह कि स्वय बुद्ध वी तरह आरम्भिक भिक्षु भी कुशल जत्न- 
सकक्‍लनवा्त्ता थे। वे वीरान प्रदेशो वी लम्यी यात्राओ से घवराते नहीथे। 
सामायत वे कसी साथ के साथ यात्रा करते थे, फिर भी रात वे उनके पडाव 
से दूर वितात । वौद्ध भिक्षु के लिए लाभ अथवा कृषि के लिए श्रम करना 
वर्जित था भिक्षा मागकर अथवा जीवहत्या क्यि बिना जगलो से अन सकक्‍लन 
बरने का उसके लिए विधान था। केवल इृशप्त रास्ते पर चलकर वह अपने 
सामाजिक कत्तव्या को पूरा कर सकता था और जनता को सही माग पर ले 
चलने के अपने दायित्व को निभा सकता था। उसका अपना कल्याण था जाम- 
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मरण के चम्र से मुक्ति, अर्थात निर्वाण प्राप्ति म, यानी एवं एस रहस्यमय 
आदश मे, जिसवी स्पष्ट व्याख्या बही देयने वो नहीं मिलती । 

बुद्ध ने आत्मा वे अस्तित्व या अतस्तित्व-सम्बधी प्रश्ना वा बोई उत्तर 
नहीं दिया है। लेतिन पुननम तथा जम-जमातर (फ्रि यह पुनजम 
व्यवितत्व वे विसी भी अग॒ का हो) मा सिद्धाल्त उस समय वे समाग वा 
स्वाभाविक जान पडता था। वंदो और उपनिषदा म यह सब नहीं था। यद्याीि 
यह मिद्धात उस आदिम धारणा से, जिसने अनुसार मत व्यक्ति का टोटेस पु 
में प्रत्यावतन होता है, केवल एक चरण आगे था, पर यह अत्यत महत्तगूग 
चरण था। एक विशिष्ट पशु म ऐसा आदिम प्रत्यावतन अनिवाय था। हैं 
व्यकित वी इच्छा पर निभर नही था। बौद्ध पुनजाम कम पर, ममुष्य के जीवन 
भर के कार्यों पर, निभर था। कम, पुण्यफ्ल के रूप मे, न वेवल उपाजित धत 
अथवा जमा की गयी फ्सल के समान था, वल्कि यह बीज अथवा ऋण नी तरह 
उपयुक्त समय पर फ्ल देनेवाता भी था | प्रत्येक प्राणी ऐसे कुछ कम करता ही 
है जा उसे मत्यु के वाद उपयुक्त योनि म जम लेन मे याग दत है--थयटिं बम 
अच्छे हो तो अच्छी योनि म, और कम यदि बुरे या निदृष्ट हू तो क्षुद्र योति मे, 
जसे, कसी कीडे या पशु की योनि । देवता भी इस कम प्रभाव से मुक्त नही 
थे। पहले के कर्मों का क्षय होन पर स्वय इद्र का भी अपन विशिष्ट स्व से 
पतन सम्भव था। दूसरी ओर, एक सामाय मनुप्य भी दवलाक में पहुँचकर इ” 
वन सकता था और स्वग के सुख को युगा तक भोग सकता था, पर अनन्त दीर्ले 
तब' नही | बुद्ध तथा अहन्त भिक्षु इस जाम, मरण और पुनज म के अनादि-अवन्त 
चतन्न से मुक्त पा चुके है। अप्टागिक' माय तथा मध्यम मांग वा अनुक्रण करे 
अर्थात परिग्रह एवं सासारिकः मोह का त्याग करके, सुस्थिर चित्त और मत्तीभावे 
से, परस्पर विरोधी व्यक्तिगत तृष्णाओ वी भूलभुलया मे से निकालकर मानव 
जाति का सही मागदशन करने म जुटा हुआ श्रेष्ठ भिक्षु ही निर्वाण पद वो प्राप्त 
हो सकता है। 
५३ बुद्ध ओर समकालोन समाज 

बुद्ध के जीवन की सक्षिप्त रूपरेखा को जानना यहाँ उपयोगी हीगा हें 
केवल कालातर की ढेर सारी क्विदीतिया के नीचे दबे हुए मूल तथ्या 
पहुँचने के लिए वल्कि उनके युग की सामाजिक स्थिति को समयते के लिए भी। 
उनका जम-नाम गोतम था, बाद में उनके अनुयायियो न इसके साथ 'सिद्धा 
जोड दिया । शाक्य (सक्क) नामक एक छोटे अविभवत क्षत्रिय कवीले में उ्तकी 
जम हुआ था । ये शाक्य लोग थाय परिवार की भाषा बाचत थे और अपन 
आय कहते थे | पालि का ठीक यही सबक शब्द ईसा पूव छठी सदी के ह॒घामरति 
सम्राट दारयवहु (दारा या डेरियस) प्रथम के शिलालेखो के एलामी पार्ठ मे 


१३६ | प्राचीन भारत की सल्कृति और सभ्यता 


देखने को मिलता है, एलामी कवीले पर उसकी विजय वी स्मति में यह लेख 
खुदवाया गया था। सम्भव ह॑ कि एक ही शब्द के इन दो उल्लेखो में कोई सीधा 
सम्बंध न हो, कितु शाको का आय मूल विश्वसनीय हा जाता हैं। इस क्बीले 
में कोई ब्राह्मण या जातीय वय नही थे, न ही इस बात का कोई उल्लेख मिलता 
है कि शाबय लोग उच्च वैदिक क्मकाण्ड का पालन करते थे। शावेय क्षत्रिय थे 
और आवश्यकता पड़ने पर शस्त्र धारण भी करते 3, पर थे खेती भी करते थे । 
सभी शाक्या ने, बुद्ध के पिता ने भी, हल चलाया है। इसके अलावा, अपने क्षेत्र 
के बाहर उनके कुछ व्यापारी उपनिवेश (निगम) भी थे। शाकयो वे मुखिया का 
चुनाव बारी बारी सं होता था। इसी कारण वाद म॑ कथा गढी गयी कि बुद्ध 
राजकुमार थे और उहाने भव्य राजप्रासादो मं सुख भोग का जीवन बिताया । 
वस्तुत मुखिया चुने जाने योग्य हर क्षत्रिय व्यक्ति “राज य/ कहलाता था। 
शाक्य आमतौर पर अपने सभी मामले स्वय सेंभालते थ, पर जीवन और मत्यु 
का मामला उनके अधिकार में नहीं था। यह अधिकार उनके अधिनायक 
कोसलराज (उस समय पसेनदि सस्क्ृत में प्रसेतजित) को था, जिसके आप्चिपत्ा 
को शाक्यों ने स्वीकार कर लिया था। इस मामले में उनकी स्थिति मतला और 
लिच्छवियो जैसे अधिक' शक्तिशाली एवं पुण स्वृतत्न आय कबीलो से भिन थी । 
इन आयुधजीवी कुलतत्रा पर तत्कालीन यूनानी गणतत्ना वी भाँति, किसी 
बाह्य राजा का आधिपत्य नही था, और ये भी अपने मुखिया का घुनाव बारी- 
बारी से करते थे। बुद्ध की जमतिथि वी जानकारी बहुमूल्य सिद्ध होती और 
हमारे तिथिक्म के लिए सटेभ-बि दु बनती । उनकी भत्यु 5० साव की थायु में 
हुई । एक भारतीय परम्परा के अनुसार उनकी मृत्यु ४४३ ई० पू० म हुई थी, 
परवतु जो उल्लेख मिलते है उतम साठ चष का जतर पाया जाता है जिसका 
कोई स्पष्टीकरण नही, सिवाय इसके कि भारत तथा एशिया की अय कई कौम 
वर्षों की मणना ६० वष के एक पूण कालचक का आधार मानकर करती थी । 
इ० पू० ४८३ की तिथि बाद की घटनाओो के तिथिकम को देखत हुए काफी 
सम्रत जान पडती है और इसकी पुष्टि ताडपत्न पर लिखित उस भारतीय हस्त- 
लिपि से भी होती है जिस पर बुद्ध निर्वाण क॑ बाद प्रत्येक वष को एक-एक बिद्धु 
से अक्ति किया गया है। चीनी उल्लेखां म॑ इस हस्तलिपि के भारत से कण्टन 
पहुँचने की तिथि दी हुई है। 
आदिम और अत्यात अविकसित, ठांटा-सा शावय क्षेत्र बस्ती और गो रखपुर 
जिलो में आजकल की भारत-नेपाल सीमा के दोनो ओर था । शाक्‍्या के कॉलिय 
पडौसिया ने बुद्ध के उपदेश सुने थे, ओर उहोंप बुद्ध के दाह सस्कार के वाद 
उनकी अस्थि धातुओ के एक भाग को माँग को थी। फिर भी, उनमे से अनेक उस 
समय क्बीलाई जीवन की अधिक आदिम अवस्था मे थे, उनके कवोले का टोटम 
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कोल वृक्ष था। उनम से कुछ लोग बृषभ टोटेम से सम्बाधित निजी अमुप्ठाना को 
भी करते थे। अत कोलिया वी गिनती आमतौर पर आदिवामिया में होती थी 
और उह नाग्र जाति का समझा जाता था। रोहिणी नदी के पानी को लेकर 
शाक्‍्या और कोलियों वा सगडा था। आर्यों कै युद्ध-सम्बधी सभी नियमा वी 
उपक्षा करके रोहिणी के पानी को विपाक्त बरने में शाक्यों मो कोई अनुताप 
नही हुआ । स्वय बुद्ध का ज-म मातृदेवी लुम्बिनी यों समवित साल वक्षों 
कुज मे हुआ था--उनकी माता मायादेवी दारा समीप ही के शावया वे पवित्र 
पुष्कर (कृत्रिम कमलताल) म स्नान करने वे तुरत बाद । साल शाक्‍्या का दोटेम 
वक्ष था, और इसीलिए मायादेवी (जिनकी गांतम ने! जम ये एवं सप्ताह बा” 
ही मत्यु हो गयी थी।) ने उस समय प्रचलित सभी अनुप्ठाना गा बसे ही पालत 
किया जसे कि सभी वर्गों की भारतीय स्त्ियाँ समूचे ऐतिहासिक युग में करती 
आयी है। उस स्थान पर लुम्बिय्री देवी की पूजा, बहुत-कुछ उसी नाम (रुम्मिन 
देई) से, उन लोगा द्वारा आज भी होती है जो बुद्ध को एकदम भूल चुबे हैं। 
बालक गोतम ने एक सामाय शावय क्षत्निय कुमार बी तरह, शस्त्रविद्या, 
अश्व व रथ सचालन तथा क्‍्वीले के रीति रिवाजा यी शिक्षा प्राप्त वी थी। 
कच्चाना नामक शाॉंक्य कुमारी से उनका विवाह हुआ था और उनके राहुल 
नामक एक पुत्र हुआ था। परतु नई विचारधारायों के प्रभाव से उामे जीवन की 
समस्याओं को सुलझाने की, मानव जाति के दुखो के कारणों की समधकर इनके 
निवारण का उपाय सोचने की, उत्कण्ठा जगी। उनत्तीस सात वी आयु मे, राहु 
के जाम के शीघ्र वाद, गोतम ने अपने घर और क्वीले वा त्याग विया, उ होते 
अपने केश कयट डाले, तपस्वी का वेश धारण किया और मानव जाति वी मुंविति 
के मांग वी खोज मे जुट गये । आरम्भ मे विभि'न उपदेशवा से और फिर स्वानु 
भव से तान प्राप्त करने मे उहाने करीब छ साल व्यतीत क्ये, पर इससे उ हू 
सतोप नहीं हुआ। तब उहोंने एक सामाय भिक्षु का जीवन त्यागकर घार 
शारीरिक तपस्या का माग अपनाया, जिसने' लिए बह कभी कभी प्रूणत विजन 
घने जगला मे भी एकातवास वरते ये। जात मे गया के समीप मरजरा नदी के 
तट के पास एक पीपल के वक्ष के नीचे वह आसन लगाये बैठें थे ती उ-ह तत्त्ववोध 
हुआ। इस पीपल के पास पहले सम्भवत कोई पूजा स्थल था, वाद में यह एवं 
प्रय्यात तीय स्थल वन गया । इस वक्ष की शाखाएँ सुदूर श्रीलका और सम्भवत 
चीन तक ले जाकर रोपी गयी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणमी के समीप 
के सारनाथ (इसिपतन) स्थान पर अपने उन पाँच भूतपूव शिष्यो की दिया था 
जो उह कठार ब्रतो का त्याग करने के कारण, मिराश होकर छोड गये थे । 
अपन जीवन के शेप पैतालीस साल उ हांने पैदल घूम घूमकर जनता को अपने 
नये ज्ञान का उपदेश देने म विताये, केवल वर्षावास के लिए ही वह एक स्थात 
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पर टठिक्‍ते थे। वभी-कभी, विसी महत्त्वपृण सामाजिक समस्या पर विचार करने 
के लिए, वह एवातवास करते थे। वाद वे जीवन म, एवं युवा भिक्षु आनाद 
उनवे साथ रहते थे और उनवी सादी दिनचर्या के अनुरूप उनवी देखभाल करते 
थे। परम्परा है कि आन द ने बुद्ध के उपदेशो यो स्मरण रखा और बाद में उह 
दाहराया, बुद्ध वे जीवन-दाल मे उनके वचनो को लिपिबद्ध नही क्या गया था। 
युद्ध ने अपने सर्वाधित्र उपदेश कोसल देश पी राजधानी सावत्यी म॑ दिये। बुद्ध 
ने वाप्तम्बी से काफी दूर के प्रदेशा की यात्राएँ नही की थी, सम्भवत वह यमुना" 
तट पर स्थित मथुरा तक भी नही पहुँचे, यद्यपि कुर देश वह एक से अधिक बार 
पहुँचे थे । दूसरी दिल्ला म, वह्‌ अनेवा बार राजगरिर व गया होतर गुजर और 
उहोंने गगा के दक्षिण म मिर्जापुर के समीप नये साफ किये गये दक्खिणागिरि 
क्षेत्र वी भी यात्रा की थी। उनके रूप रग के बारे म कोई प्रामाणिक जानकारी 
नही मिलती। उस समय गा उनवा बोई चित्त नहीं मिलता । वाह्तव म, बुद्ध- 
निर्वाण के बाद सदिया ता उह एक वृक्ष, उनके पादचिह्वा अयवा धमचक वे 
प्रतीको द्वारा दरशाया गया है जैसे कि भारहुत के शिल्पा मे । भ्रमणशील जीवन 
और सादे तथा मित आहार ये फ्लस्वरुप अपने दीध जीवन-काल में वह स्वस्थ 
रह, उनके बीमार पडने के बहुत कम उल्लेख मिलत हैं। यद्यपि उहाने अपने 
यद्ध शरीर वे बार भ हँसी मे कहा या “जैसे बांस के टुकड़े जोड देने से टूटा-फूटा 
छक्ड़ा विसी तरह चलता है, वसे मेरा शरीर जैस-तस चल रहा है', पर लगता है 
कि उनहृत्तर साल की आयु मे उहूने पटना के समीप गगा नदी को तैरकर ही 
पार विया था, जबकि जनके कम साहसी शिप्य पार पहुँचने वे' लिए नावो जौर 
ब्वेडा भी तलाश करते रहे। बुद्ध जब राजगरिर से सावत्थी जा रहे थ तो मल्ला 
की नगरी कुमीनारा भें उनकी मत्यु हुई । 
बुद्ध को सतझटा और जोखिमा का भी सामता करना पडा। दक्खिणागिरि 
में और मथुरा के पास ऐसे कूर यक्षपूजक थे जो अजनबी लोगो को पक्‍डकर 
उनसे प्रश्न पूछते थे और सःतोपजनक' उत्तर न मिलन पर उनकी वलि चढ़ा दते 
थे। बुद्ध ने इनमे से कुछ यक्षा (सम्भवत इनके मानवीय प्रतिनिधियों) कया 
हृदय परिवतन करके इह रक्‍तहीन बलि को अपनाने के लिए विवश किया । बुद्ध 
अभी तरुण थे और उह प्रसिद्धि नही मिली थी तभी राजा विम्बिसार न, यहुपता 
'लगाकर कि सुगठित शरीर व तेज वात्तिवाला यह युवा भिक्षु प्रशिक्षित क्षत्रिय 
है, उाह मगध का सेनापति बनाना चाहा था। बुद्ध ने इस पद का अस्वीकार 
क्या, फिर भी राजा के साथ उनकी मेत्तो वनी रही । मागदिय नामक ब्राह्मण 
ने बुद्ध की जाति तथा ब्रह्मचय ब्रत का काई खयाल नही क्या और अपनी सुवण 
वर्णा कन्या का विवाह उनसे करना चाहां। बुद्ध ने इनफार कर दिया। वादमभ 
“उस सुदरी कया का एक राजकुमार से विवाह हुआ, वह जीवन भर के जिए 
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बुद्ध वी शत्रु वत गयी और उनसे वदला लेने का प्रयत्त करती रही। विरोधी 
उपदेशको ने उन पर झूठे आरोप लगाये और उन लोगो ने तिरस्कार भाव 
दिखाया जो समझते थे कि एक स्वस्थ व्यक्ति को खेती अथवा ऐसा ही जय कोई 
उत्पादक काय करना चाहिए । खूजार डाकू अगुलिमाल राहगीरा को पकड़कर 
उनकी हत्या करता था, लेक्नि प्रयस्‍्न करने पर भी बुद्ध को वह वश में नही कर 
पाया और स्वय बदल गया, बुद्ध के सघ मे शामिल हाकर उसने एक भिक्षु वा 
शा्तिमय जीवन विताया। उस समय के सबसे धनी व दानी व्यापारी सुदत्त त 
(जो अनाथपिण्डक' यानी 'गरीबा को भोजन देनेवाल/” कहलाता था) बुद्ध तथा 
उनये अनुयायिया वे' वर्षावास के लिए सावत्यी के राजकुमार जेत के उद्यान वी 
भूमि को उस पर चादी के सिक्‍त्रे विछाकरु मोल लिया । कम और पुनजम वे 
सिद्धांत मे आस्था रखनवाले सामाय गहस्थो के लिए जिन नियमों का बुद्ध ने 
प्रव्॑नन किया है उहे व्यापारी तथा गहपति बग कै स्त्री पुरुषों ने भी दत्त चित्त 
होवर सुना है। एक वडी मनोहर वौद्धक्था है कि एक दम्पती कई वर्षो से सुखी 
वैवाहिक जीवन विताते आ रहे थे और उनकी बडी इच्छा थी कि अगले जाम 
व॑ पति-पत्नी के रूप म ही जम लें, फिर योनि चाहे जो भी मिले। बुद्ध ने उहें 
उपदेश दिया कि एक धमपरायण परिवार के सामा-य कत्तव्या का पालन करने स॑ 
ही उनकी इच्छा पूरी हा सकती है। सारिपुत्त और मोगाल्लान, जा जम से 
ज्राह्मण थे बुद्ध के जीवनकाल म उनके दो प्रधान शिष्य थे और सजय के पथ का 
छोडकर भिक्षु सप मे शामिल होने वे” समय उनकी ख्याति स्वय बुद्ध से कही 
अधिक थी, बुद्ध सध की वृद्धि, आरम्भिक दशन तथा संगठन में उनका बडा 
योगदान रहा है। परतु बौद्ध भिक्षु-सघ म दूमरी अनेक जातियो से जाये व्यकित 
भी थे। बुद्ध के सघ भे शामिल होनेवाले जित आरम्भिक भिक्षुआ की सूची 
मिलती है उनम उपालि एक था, जो जमत एक नाई था (लेकिन निश्चय ही 
शाक्म क्वीले क्य था)। बुद्ध वा चचेरा भाई शाक्‍्य देवदत्त चाहता था गि 
समाज के साथ भिक्षुजा का कम सम्व घ रहे और वह जधिक कठोर अमुशासत मं 
रह । बुद्ध न ऐसे असामाजिक अनुशासन को लागू करने से इनकार कर दिया। 
कहत हैं कि देवदत्त ने बुद्ध की हत्या करने का प्रयत्त किया था। झाड-बरदार व 
कुत्तायार जसी निम्नतम जाति के लागो को भी स्वय बुद्ध ने अपने सघ में 
दीक्षित किया था और उह सम्मानित भिक्षु का दजा हासिल हुआ था। भिशु 
णिया वा अपना अलग सघ एवं सगठत था| उस समय के दो सर्वाधिक झव्ति- 
शाली राजा जो महज क्वीला के मुखिया नही बल्कि विरकुश शासक थे, बुद्ध व 
आश्रयदाता ये और उनग्ा सम्मान करते थ। चुद लुहार ने बुद्ध क लिए कुदु र- 
मु्ते वा एमा भोजन तयार किया जिसे खाने से उनकी रक्तातिसार की पुरानी 
बीमारो पुन उमरी और यही उनकी आई तम व्याधि सिद्ध हुईं। परतु चुट का 


१४० | प्राचौन भारत की सस्कृति और सभ्यता 


उहोने एक विशिष्ट सुत्त मे मतिकता पर उतने ही करुणाभाव से उपदेश दिया 
जैसे कि उहोने धती-से धती सेठो तथा बडे-से-बडे राजाओं का उपदेश 
दिये है । 
प्राचीन बौद्ध ग्र थ सुत्तनिपात की एक कथा को यहा विस्तार से बताना 
उपयोगी होगा, क्योकि इससे हमे बौद्धधम के विस्तार तथा तत्कालीन भारत, 
दोना के बारे मे जानकारी मिलती है। कोध्नल देण का बावरी नामक प्राह्मण 
राजधानी (सावत्थी) छोडकर दक्षिणापथ चला गया था । वह अपने कुछ तरण 
शिष्यों के साथ मुला और गोदावरी नदियों के सगम पर अस्सको (अश्वक वह 
कबीला जिससे बाद में सातवाहनो का उदय हुआ) के क्षेत्र मे जा बसा। बहा वे 
अन सक्‍लन करके गुज़ारा करने लगे--पेउ-पौधो से फल व जगली अनाज एकत्र 
करते और धरती से कद-मूल । धीरे धीरे उस क्षेत्र म॒ एक अच्छा-खासा गाँव 
बस गया । वावरी ने इस गाव से अतिरिक्त उपज एक्त्न करके वैदिक पद्धति वे 
एक बडे यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की सारी सामग्री का जव बितरण हो 
चुका तो वहा एक ब्राह्मण आया और जव उसे कुछ नही मिला तो उसने वावरी 
को शाप दे दिया जिससे पूरे अनुष्ठान मे विध्न पड गया। तब वांवरी न॑ अपने 
सोलह शिष्पो को शक समाधान के लिए बुद्ध के पास उत्तर वी ओर भेजा) तय 
तब बुद्ध की ख्याति दक्षिणापथ मे दूर दूर तक फँल चुकी थी और वावरी वी शाप 
मे रक्षा करने वाले बही एक व्यक्ति जान पडत थे । बावरी के शिष्य पहले पठण 
पहुँचे, यह स्थान बावरी के आश्रम के दक्षिण पूव में था और यही पर दक्षिणा 
पथ बे व्यापारी माग का अत होता था । तदन तर सम्भवत कसी साथ क साथ 
यह मण्डली औरगाबाद, नमदा-तट के महेश्वर, उज्जैन, गोनद्ध (गोड प्रदश का 
कोई स्थान), भिलसा, साकेत (फजावाद) तथा क्ोसम्बी हीते हुए सावत्यी 
पहुँची | फिर इहोने उत्तरापय पकडा जौर पूव वी ओर भागे वढे सेतब्या 
कपिलवस्तु (शाकयो वी राजधानी), कुसीनारा और पावा (दाना मल्या के 
नगर), भोगनगर, वैशाली (आधुनिक बसाढ, उस समय लिच्छवियो की प्रमुख 
नगरी), राजगिर। राजग्रिर पहुँचकर नगर के बाहर के पापाण चैत्य म उतने 
बुद्ध के दशन क्यि। तब बावरी के शिष्या ने बुद्ध से इस प्रकार के कुछ प्रश्न पूछे 
लोक' किससे ढेंका है ? क्सिसे प्रकाशित नही हांता ? चारो ओर सोत बह रह 
हैं, सीतो का क्या निवारण हू ? यहाँ लोक म कोन सतुष्ट है ? क्सिको तृप्णाएँ 
नही हैं ? क्सि कारण ऋषियो, क्षत्तिया, ब्राह्मणो तथा जय मनुष्या न यहाँ लाक' 
में देवताओं को पथक पथक यत्त कल्पित किया ? लोक में जा नेक प्रवार क 
दुख है वे कहाँ से आये ? सच्चा पानी वौन है दशन का पण्डित या (वैदिव ) 
क्मवाण्ड का ज्ञाता ? जिसका तृप्णा नही, वाद विवाद से जो पार हा गया 
है, उसका विमौक्ष कैसा होता है ? ऐसे सवाल आरम्भिव उपनिषदों मे विशेष 
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रूप से उठाये गये हैं । म 
ये सवाल उस युग की चेतना के अनुरूप थे । इस कथा से पेठेण से लेकर 
सावत्यी तक के दक्षिणापथ की स्पप्ट जानकारी मिल जाती है। उस समय मगध 
की अपक्षा कोसल का महत्त्व कही अधिक था और कोसम्बी से वाराणमी तथा 
आगे पूव की ओर सीधे माग से, जल या थत्न से, बहुत अधिक आवायमन नहीं 
होता था। यह स्पष्ट है कि ईसा पूव छठी सदी के मध्यकाल तक गोदावरी की 
चादी मे खेती नही होती थी । इसके बाद ही यहा तेजी से गाँव वसत गये तो 
इसका कारण सम्भवत यह था कि उत्तर की ओर से इन लोगों को लोहे की तथा 
लोहे के जौज़ार वताने की और भारी हल के इस्तेमाल की जानकारी मिली। इस 
प्रकार प्रागतिहासिक युग से दक्खन के बाहर आने का काल बुद्ध वी जीवन 
कया से लगभग निश्चित हो जाता है। यह बात नमदा-तट के महेश्वर मे और 
गोदावरी-तट के नेवासा से प्रवर मुला क्षेत्र तक किये गये उत्खननो के प्रमाणों 
से भी सिद्ध होती है। इससे दक्षिणी उत्खननो के स्तरा में पाये जानेवाले 
अतर्वंधन का भी स्पप्टीवरण हो जाता है । सम्पूण लिखित इतिहास के दौराव 
नैवासा से प्रवरासगम तक का क्षेत्न दक्षिणी ब्राह्मणो वे लिए पवित्न भूमि रहा 
ह। तरहवी सदी के अन्तकाल में आलदी के उनके ब्राह्मण वाधवो ने जव॑ 
महाराष्ट्री सतकवि ज्ञानेश्वर पर अत्याचार क्ये तो उहोने इसी क्षेत्र म॑ शरण 
ली थी और यहां भगवद्गीता पर अपने छन्दोबद्ध भाष्य की रचता की । इस कृति 
ने मराठी भाषा को मृत रूप दिया और नाना जातियो के” उत्तराधिकारियो की 
लम्बी कतार को प्रेरणा प्रदान की । परतु नयी भाषा के लिए और इृपि-वस्तिया 
के लिए जिनके अभाव मे इस क्षेत्र के लिए गीता और इसके अनुवाद की कोई 
आवश्यकता नहीं थी प्रभावशाली प्रेरणा मिली उत्तर की ओर सं, ईसा पूर्व छ्ठी 
सदी म । दा 
बौद्धप्र-यो मे गृहस्थ और इपक के जो कत्तव्य निर्धारित किये गये हैं वे 
जाति, सम्पत्ति तथा पेशे के दायरो से मुक्त हैं, और क्‍्मक्ाण्ड को तनिर्क भी 
महत्त्व नही दिया गया है। उनमे ब्राह्मणा के वाह्माडम्बर तथा,विशिष्ठ कमकाएड 
के विस्द्ध जो तक पश र्यि गय है वे भी सरल भाषा मे है। सामाजिक विभद 
के रूप मे जाति वा अस्तित्व भले ही हो, परतु इसमें कोई स्थायित्व नहीं था 
न ही इसका कोई औचित्य था। इसी प्रकार, सदाचारी जीवन के लिए कमवीएड 
भी अनावश्यक और असगत था । बौद्ध धमग्र थ, जो सभी वुद्ध-बचन माने जाते 
हैं वालचाल थी सरल भाषा म हैं और रहस्यात्मक्ता अथवा लम्बे ऊहापाह से 
मुब॒त हैं। यह एवं नय प्रवायर का धामिक वाट,सय था--ऐसे उपदेशा का सकक्‍लन 
जा तत्कासीन समाज वे समस्त लागो के लिए थ न कि बुछ चुने हुए शिक्षित 
शिप्पा अथवा पण्डिता वे लिए | सबसे महत्त्व वी बात यह है कि बुद्ध या उनके 
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किसी गुमनाम॑ आरम्भिक शिष्य ने निरकुश राजा के लिए भी नये कत्तव्य 
निर्धारित करने का साहस किया जो राजा डाकुओ और असामाजिक तत्त्वा 
द्वारा उत्पीडित क्षेत्र से केवल राजस्व वसूल करता है, वह अपने कत्तव्य का 
पालन नही करता। लूटमार और कलह का दमन बल और कठोर दण्ड से 
क्दापि नही हृता | सामाजिक बुराइयो के मूल म है गरीबी और बेरोजगारी । 
दान दक्षिणा की घूस से इसे मिटाना सम्भव नही है, इनसे तो बुरे कर्मो को केवल 
प्रोत्ताहन ही मिलिया और इह अधिक बल मिलेगा। सही रास्ता यही है कि 
कृपिकम और पशुपालन से जीविका चलानेवालो का बीज व भोजन सुलभ हो। 
व्यापार से जीविका चलानेवालों को भावश्यक पूजी सुलभ होनी चाहिए । 
राजक्मचारिया को नियमित रूप से उचित वेतन मिलना चाहिए, ताकि वे 
जनपदो से धन ऐंठन के माग न खोज सकें । तभी जाकर नयी सम्पत्ति का निर्माण 
हांगा और लूटरों था ठगों से जनपदा को मुक्ति मिलेगी। ऐस उत्पादक एवं 
सन्तोपप्रद वातावरण में नागरिकों को कोई अभाव या भय नहीं रहगा और वे 
अपने बच्चा का सूखपुवक भरण-पोधषण कर सकेंगे। सचित अतिरिक्त धन को, 
चाह राजकोप से, चाहे ऐच्छिक निजी अनुदानो से खच करने का सर्वोत्तम 
तरीका यही है कि इसे कुएँ तथा तालाब खोदन और व्यापारी मार्भो पर छाया 
दार पेड लगाने जैसे सावजनिक' कार्यो में लगाया जाये । 
राजवीतिक अथ व्यवस्था सम्व धी ये विचार आश्चयजनक रूप से आधुनिक 
है। वदिक' यज्ञो के युग मे, और एक एसे समाज मे, जिसने आदिम जगलो को 
खोलना अभी-अभी शुरू किया था, ऐसे विचारों का प्रतिपादन उच्चतम स्तर 
की एक बौद्धिक उपलब्धि थी । इस नये दशन ने मनुष्य को स्वय पर नियत्रण पान 
का मांग दिखलाया | परतु इस दशन से प्रकृति पर बल्ञानिक एवं तकनीकी 
नियत्नेण पाता सम्भव नही हुआ, ताकि इसकी उपलब्धियों को सम्पूण मानवजाति 
में व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताआ के अनुसार बाटा जा सके । 
जब एक गुमनाम दहात मे बुद्ध की मृत्यु हुई ता परिचारिका के लिए कैवल 
एक भिक्षु उतके साथ था, उस समय तक उनके शावय क्बीले का कत्लेआम हा 
चुका था और उनके दीना सरक्षक राजाओं की दयनीय स्थितिया म मत्यु हो चुकी 
थी, और उनके प्रतिभाशाली शिष्य सारिपुत्त और मोग्गल्लान पहले ही निर्वाण 
प्राप्तकर चुके ये। फिर भी वौद्धमत का तिर तर भ्रसार होता गया, क्योकि यह मत 
तेजी से विकसित हाते उस समय के समाज की आवश्यकताओ के अनुकूल था । 
५४ यदुओ का श्यामवण नायक 
परतु जो पथ भारत क क्रोडो लोगो के लिए बीसवी सदी तक एक 'सच्चे 
घम' के रूप मं जीवित रहा, वह बौद्धधम नही है, वल्कि कृष्ण वी पचमेल पूजा 
बय धम है। हृष्ण एक ऐसा वैयक्तिक देवता है जिसकी शरण म, आपत्ति पड़ने 
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पर, कोई भी दोड सकता था, परतु मानवीय उपदेशक बुद्ध के पास इस प्रकार 
दौडना सम्भव नही था । दोता में पग पग पर वैषम्य है, हालाकि बाद म॑ ईष्ण के 
नाम से चलाये गये कई सिद्धांत लुक छिपकर वौद्धधम से उडाये गये थे और 
सिद्धात ही नही, कुछ उपाधिया भी (जैसे, भगवत, नरोत्तम, पुरुषात्तम) । बुद्ध 
एक एतिहासिक व्यक्ति थे, परतु कृष्ण के बारे मे कोई ऐतिहासिक प्रमाण नही 
मिलते, सिवाय इसके कि आख्यानो तथा अनुश्रुतियों का सिलाकर कई सार 
कृष्णा से एक सर्वेश्वर ृष्ण की रचना कर दी गयी है। कालान्तर मे मियंका का 
बढात जाने से भौर बुद्ध मे देवत्व का अधिकाधिक आरापण करन से बौद्धधम 
की अवनति हुई। दूसरी ओर, कृष्णभक्ति को सचित देवक््याओं पर ही खडा 
किया गया और उही से इसे बल मिला है। सरलतम शब्दों मं और सुगम तक 
शैली में जैसा गम्भीर एवं सुस्पप्ट विवेचन आरम्भिक बौद्ध शिक्षा मे देखने 
को मिलता है, वैसा कृष्ण बे: नाम पर आरोपित शिक्षाआ में नहीं मिलता। 
प्रभावशाली सस्द्ृत भाषा से रची गयी अपूव असगतिया स भरपूर पुस्तक गीता 
पाठक को परिणामों कीभोर से आख मूदकर प्राय हर प्रकार का काम करने 
की छूट दे देती है। बहुरूपी देवता कृष्ण भी इसी प्रकार बेमल है, यद्यपि वह 
सभी पुरुषो के लिए सब कुछ और अधिकाश स्त्रियां के लिए सवस्व है दिव्य 
और प्यारा शिशु, नटखट वालगोपाल गोपालको की बस्ती मे सभी गोपियां का 
प्रेमी, अनगिनत देवियो का पति, अत्यधिक स्वच्छद एवं मैथुनक्षम सम्भोगी, 
फिर भी रहस्यमय सम्मिलन मे केवल राधा का अनुरागी, तिस पर भी तपस्वी 
जीवन का प्रतिपादक, परम शात्ति का साक्षात जवतार, परन्तु इतता अधिक 
उदृण्ड कि उसने अपने मामा कस का वध किया, और दूसर के यज्ञ म आमन्त्रित 
सम्मानित जतिथि शिशुपाल का सिर काट डाला, समस्त नतिक्ता का मूलख्रोत, 
परतु महाभारत-युद्ध (जिसम उसने एक साथ ही दैवी निर्णायक और भयोचित 
सारयि की भूमिका अदा की) के निर्णायवः क्षणा में उसका परामश हमेशा ही 
शिष्टाचार, “याय-व्यवहा र और क्षाद्रघम के हर नियम के विरुद्ध रहा। धम्पूण 
कृष्णाद्यान इस वात की एक शानदार मिसाल है कि एक सच्चा आस्तिक किस 
हद तब आँख मूदकर चाहे जिस वात म यकीन बर सकता है और गीता की 
सत्याभासी दलीला के लिए कृष्णाय्यान न अवसरवाद का बैजाड चौयदटा प्रस्तुत 
किया है । यह (पुस्तर) अपक्षाइत आदिम उत्पादन-स्तर बाले अत्यधिक मिधित 
समाज और उसके धम वे परस्पर-सम्बध की अभिव्यक्ति है। 
इस पूरे कृष्णाख्यान वा सिलसिला कम-सं-क्म ईसा की बारहवी सदी तवे 
और महान्‌ रामानुजाचाय के वष्णव आदोलन तक चला। परतु फिलहाल इस 
कहानी को हम ईसा पूव चौथी सदो तक ही लेंगे। इृष्ण के बारे म॑ एकमात्र 
पुरातात्विक प्रमाण है उसका पारम्परिक हथियार चत्र जिसे फेंककर मारा जाता 
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था और इतना तीक्ष्घार होता था रि क्सिी वा भी सिर वाट दे | यह हथियार 
बैदित नही है, और वुद्ध बे पहले ही इसका चलन बाद हो गया था, परतु 
मिर्जापुर जिले (दरअमत, बौद्ध दवियणागिरि) के एक गुफाचित्त में एक रथा- 
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रोही को ऐसे चक्र से भादिवासिया पर (जिह॒ने यह चित्र बनाया है) आक्रमण 
बरते दिखाया गया है। अत इसका समय होगा लगभग ८०० ई० पू०, जब कि, 
मोट तौर पर, वाराणमी में पहली वस्ती को नीव पडी । ये रथारोही आय रहे 
हांगे, और नदी पार के क्षेत्र म लोह-खनिज वी खोज करने आये होंगे---उस 
हैमाठाइट खनिज वी, जिससे ये गुफाचित्न बनाये गये हैं। दूसरी ओर, ऋग्वेद भ 
हृष्ण को दानवे और इद्र वा शत्रु बताया गया है और उसका नाम श्यामवण 
आयपूव लोगा का द्योतक है। इृष्णास्यान का मूलाधार यह है कि वह एक वीर 
योद्धा था और यदु कबीले का नर-देवता (प्राचीनतम वेद ऋग्वेद मे जिन पाच 
प्रमुख जना यानी क्बीनो का उल्लेख मिलता है उनमे से यदु कबीला एव्था) , 

पर तु सूक्‍तकार। न, पजाब के वबीलों भ निरतर चल रहे बलह से जनित 
तत््तालीन गुटवदी के अनुसार, इन यदुओ को कभी धिक्‍्मारा है तो कभी 
आशीर्वाद दिया है। 7प्ण सात्वत भी है अधक वृष्णि भी, और मामा कस से 
बचान के लिए उसे गाकुल (गोपालका के कम्यून) मे पाला गया था। इस 
स्थानातरण ने उसे उन आभीरा से भी जोड दिया जा ईसा वी आरम्भिक 
सदियों में एतिहासिक एवं पशुपालक लोग थे, जो आधुनिक अहीर जाति के पूवज 
है। भविष्यवाणी थी कि कस का वध उसकी बहिन (कुछ उल्लेखा मे पुत्री ) 

दवकी के पुत्र वे हाथा होगा इसलिए देवकी को उसके पति वसुदेव सहित 
कारागार म डाल दिया गया था। वालक हृप्ण-वासुदव (चसुदेव का पुत्र) 

गोकुल में बडा हुना, उसन इंद्व से गोधन की रक्षा की और अनेक म्‌ हवाले 
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विपधर कालिय नाग का, जिसने मथुरा के पास यमुना के एक सुविधाजनक डबरे 
तक जाते का मांग रोक दिय। था, मदन करके उसे खदेड दिया, उसका वध नहीं 
क्या। तब कृष्ण और उसके अधिक वलशाली भाई बलराम ने, भविष्यवाणी 
को पूरा करन के पहले, अखाडे म कस के मल्लो को परास्त किया। यहा यह 
ध्यान मे रखना ज़रूरी है कि कुछ आदिम समाजो में मुखिया वी बहिन का (व 
ही उसका उत्तराधिकारी होता है,साथध ही, उत्त राधिकारी को प्राय मुदिया की 
बलि चढानी पडती है  आदिस प्रथाआं से कस-वध को अच्छा समथन मिलता 
है और यह भी स्पष्ट होता है कि मातृस्थानक समाज में ईडिपस आख्याववा 
क्या स्प हो जाता । ९ 

कृष्ण अपने बबील के दायर से बाहर मिकक्‍ला तो सबसे पहले उसने मात 
दविया को वश म॑ विया। बचपन में ही उसने पूतना नामक एक मारतृदेवी 
(बाद म चेचकः वी देवी शायद) का वध कर डाला था, ध्रृतना ने अपना 
विपावत दूध पिलाकर कृष्ण को मारता चाहा था। परतु पूतना बच गई होगी 
जैसे कि इद्ध के साथ झडप होन पर उपस्‌ बच गयी थी, क्याकि मथुरा क्षेत्र वा 
एक भाग पूतना का नाम धारण क्ये रहा। जिस गाकुल मे (कस से उसे बचाने 
के लिए) इृष्ण का पालन हुआ था, उसे मथुरा से थोडी दुर नदी के किनारे 
वदावन नामक कूज मे स्थायी रुप से स्थानातरित कर दिया गया। 'बदावर्ना 
का अथ है 'समूह देवी का वन'। पवित्न तुलसी वी द्योतक इस देवी वा आज भी 
प्रतिवषर एक निश्चित दिन कृष्ण के साथ ब्याह रचा जाता है। प्रतिवप इस 
आयोजन वी पुनरावत्ति से जाहिर होता है कि इस देवी वे मानव रूप पति वी 
बलि चढाने वी आरम्भ म प्रथा थी, परतु इृष्ण ने इस प्रथा का तोड डाला। 
मातृदेवियां से विवाह करने और अप्मराओं के साथ त्रीडा करन वा वीयवा्नि 
हृष्ण का शौव अवाध रुपसे बढता ही गया हृष्ण की अधिड्त पत्निया बी 
कुल सख्या (वन्दा व राधा को छोडकर) १६१०५ बतायी जाती है। इतम से 
कुछ प्राचीनतर और विदेशी कवीला का प्रतिनिधित्व करती थी, जसे, रा 
कयीले के मुखिया वी पुत्री जाम्बवती | रुक्मिती ('स्वणिम') वा सम्बंध थी 
भोजा से, जो उस समय बवरावस्था मे थे। इनम से हजारा अनाम 'वॉनियाँ 
महज अप्स राएँ या जल-परियाँ थी । परिणामस्वरूप, स्थानीव पूजाविधियां पर 
कृष्ण पूजा शाततिपुवक आरीपित हो गयी । कल्पित महाभारत-युद्ध वे छत्तीस 
साल याट जब आपसी वलह मे सारे यदुआ कय नाश हो गया तो उसवे कापी 
बाट भी दृष्ण पूजा वा प्रसार होता रहा । ईसा पूव छठी सदी मे मथुरा पर 
शूरसेना वार अधिवार हो गया था, श्राह्मणा ने मोटी दक्षिणा लेबर और झूठी 
यथावलियाँ बनाकर ही मध्ययुग के नवादित यादवा अथवा जाधवा का सम्बर्श 
कृष्ण वे यदुवप से जाड़ लिया था । कितु शूरसना न यदुओ से उसका सम्बध 
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न होने पर भी, शृष्ण पूजा वी जारी रपा और मथुरा इसका कद्ध बना रहा। 
इृष्ण के विवाहों में ठुछ मातृसत्तात्मक आयपुर्वों को पिवृतत्तात्मक आर्यों मं 
भात्मसात्‌ कराने म महत्त्वपूण योग दिया। यहां यह सर्देव स्मरण रखना होगा 
कि नबेवल अस्न-सवलनकर्त्ता उनति करवे अन उत्पादक बने, अपितु, परिवेश 
के कारण, आरयों वा अन सकक्‍्लन की अवस्था म भी पतन सम्भव था। दोना 
स्थितिया म इन दोना जन-समुदायों का सम्मिश्रण सम्भव हुआ और एक दूसर 
की पूजा विधियों को अपनाने से यह्‌ बाय और आसान ही गया। दैवी विवाह 
मानवीय सयोजन बे ही परिचायव हैं। परिणामत जिस मिश्रित समाज वा 
उदय हुआ वह्‌ अधिक उत्पादनशील था, परिवेश पर उसवा। नियन्त्रण और 
घढ गया । 
कृष्ण का एक और आरम्भिक' करतव, जिसने कारण उसझा तेजी से उत्कप 
हुआ, यह था कि उसने अपने गोवुल के गोधन की इद्व स रक्षा की । जान पडता 
है कि यह संघप तिकोना था, क्याकि इंद्र मे उन अधिकाश नागा की रक्षा वी 
जिह कृष्ण ने और कुएआ बी वनिष्ठ पाण्डव शाखा न मौत पाने पर कुचल 
डालन का प्रयत्न क्रिया था। दरअसल, महाभारत म कृष्ण वो बाहर से लाकर 
घुसेडा गया है, कापी वाद म। आख्यान है विः उसने खाण्डव वन जलाने मं 
पाण्डवा का साथ दिया था। ऋग्वेद भे यदुआ वी सदिग्ध स्थिति ने और कृष्ण वे 
श्याम वण ने आरयों जौर भादिवासिया का मिश्रण करान म अतिरिक्त सहयोग 
दिया, बमेल नाग क्थाआ न भी ठोक यही धूमिका अदा की है । महाभारत म ये 
दोना प्रकार की कथाएँ मौजूद नही होतो यदि इह सुननवालो म दोना समूहो वे 
लांगा के तत्त्व विद्यमान न होते । इद्ध के साथ सघप का बडा विलक्षण प्रभाव 
पडा। ईसा पूव चौथी सदी म॑ यूनानियो नं जब भारत पर आनमण क्या तो 
उहोन देया कि पजाव के मदाना म॑ उनके हेराक्लीज से मिलत जुलत नर-देवता 
की पूजा का अधिक प्रचलन हैं और डायोनिसस' को पव॒तीय प्रदेश म पूजा जाता 
है। यह हराकलीज निश्चय ही भारतीय कृष्ण था| यह यूनानी वीर परम्परा से 
एक मल्लयोद्धा था, वडी धूप से इसका श्याम वण हो गया था, इसने हाइड्रा 
(कालिय की तरह एक बहुमुखी सप) का वध क्या था और अनेक अप्सराओ 
से विवाह या रमण किया था। इसके अलावा, कृष्ण को जिस ढंग से मत्यु हुई है 
उसे यूनानी लोग अपने आख्यान से भारतीया की अपश्वा अधिक स्पष्ट रूप से 
समयत थे । जरस्‌ नामक एक व्याध ने, जो दरअसल कृष्ण का सौतला भाई था, 
जो तोर मारा वह शृष्ण वी एडी मे घुता और उससे यदु नर देवता वी मृत्यु हो 
गयी। भारतीय लोग आज भी यह समन्न नही पात॑ कि ऐसे घाव स कैसे मत्यु हा 
सकती है । एक्लीज की क्या तथा यूनानियां वी अय अनक पुराक्थाओ स॑ स्पप्ट 
होता है दि ऐसी अनोखी मत्यु का सम्बंध उस आनुष्ठानिक बंध से है जिसम 
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अक्सर बलि दिय जानेवाले वीर का भाई (या उत्तराधियारी) किसी विपवृ 
हथियार का इस्तेमाल करता था। यूनानियों ने जिस दूसरे भारतीय देवता वी 
विजेता डायोनिसस समय लिया वह ऋग्वेद मे वणित प्रचण्ड योद्धा और पियकर्ड 
इंद्र ही हो सकता है । इस यूनानी जानकारी की महृत्ता पर ध्यान ही नहा दिया 
गया है। इससे प्रकट होता है कि, यद्यपि यदुओं का नाश हो चुका था, पर पंजाब 
के अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र मे इद्र पूजा का स्थान कृष्ण पूजा ले चुवी थी। और 
फिर, यह इसके बावजूद हुआ कि अपनी “विजय' के अन तर ही इद्ध-डायानिसत 
(यूनानी उल्लेबो के अनुसार) भारत म सवप्रथम लाहे तथा धातुआ का शाव 
खेती के लिए बैली के इस्तेमाल की जानकारी और वास्तुकला लाया था। 
कृष्ण द्वारा इद्ध को अपदस्थ क्ये जाने का स्पष्ट ध्यौरा, एविहासिक सिल 
सिला तथा तिथि-क्म आज दुर्भाग्य से उपलब्ध नही है, पर इस परिवतन का 
कारण सुस्पष्ट है। पशुचारी जीवन का स्थान इ पि-जोवन ले रहा था । वदिक 
यज्ञ और निरतर के युद्ध पहली अवस्था के लिए भले ही अनुबूल रह हो, पर 
यूसरी अवस्था के लिए वे महँग और असह्य उपद्रव ही साबित होते। हृष्ण यो 
रक्षक था, जिन यत्तो म पशुवलि दी जाती थी उनम इृष्ण का कभी आह्वात 
नही हुआ है जबकि इद्र, वरुण तथा अय वैदिक देवताओं का सर्व आद्वान 
हुआ है। ये लोग अपने पैतृक कुल देवता को चाहे जिस चीज़ की वलि भेंट करत 
रहे हो पर दूसरे क्वीलो द्वारा उनकी इस प्रथा को अपताने का कोई कारण 
नही था। दूसरी ओर, जो पशुचारी तोग हृपि-जीवन को अपना रहे थे उहे $ 5६ 
को बजाय कृष्ण को स्वीकार करने में निश्चय ही लाभ था। इसम उत आय हव 
लोगो को भी लाभ था जो पशुपालको से सीखने लग थे और उतसे विवाह 
सम्बंध स्थापित बरने लगे थे, पर तव भी अनगनित स्थानीय देविया म से बसी 
रुक का पूजते आ रह थे, इही देवियो को सुभीत से कृष्ण की पत्नियाँ बता टिया 
गया। विशुद्ध कृपषका को--जो पजाब म॑ कुछ धीमी रफ्तार से उनति कर हे 
थे--#प्ण के भुजबलि भाई बलराम ने वश में क्या । बलराम को सकपण या 
हलधर भी कहते है क्योकि हल उसका विशिष्ट लाक्षणिक हथियार था, जसेकि 
कृष्ण का तीक्ष्णधार चक्र था । कृष्ण का यह भाई न केवल हलधरा का यात 
सम्मत देवता था वल्विः उसके माध्यम से नाग लोगा को भी आत्मसात का 
सम्भव हुजा। बलराम को त्रामतौर पर शेपनाग का अवतार समझा जाता था 
और शेंपनाग के बारे में यह कत्पना थी कि वह्‌ बथाह महासागर क ऊपर अपने 
मस्तवः पर इस पृथ्वी को धारण किये हुए है। (वौद्ध क्याओ में भी मानदी 
देवी अथवा सप नांगो के बारे भ जानवाएरी मिलती है। बुद्ध ने आदिवासी नागो 
को अपने धम में दीखित क्या था, विपले सर्पों को वश में किया था मुर्चर्णिद 
नामव ' दैवी नाभने प्रकृति के प्रकोप से उनकी रक्षा को थी, और अपने किसी पूर्व 
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जाम मे यह एन उभयरूप 'सात्तविव पाग भी थे। नावदा और सवस्या-जँसे 
प्रमुप बौद्ध विहारा या उत्थान सांग पूजा-प्यला स हुआ है, वभी-वभी विशेष 
अयमरा पर, भिक्षुआ से भोजन ग्रहण परन ये! लिए आदिम नाग दयालु सप ये 
रूप म प्रवद हांता था।) जब एय प्रश्न वायी रहता है ये अनोखे बबीले 
वयातार एप एस देवता का पूजन लग जो उनवा अपना यही था ? इसवा उत्तर 
यही जान पडता है वि यदुआ मे और इन आप बबीला म ग।ई सम्बन्ध रहा 
हागा, साथ ही, मगध यो ओर से हुए विसी आप्र मण से भयभीत होरर मथुरा 
मे ये पवीलाई लोग शायद पश्चिम पी ओर फलत लग गये थे । 
अपने या आप समचनेवाले लीगा वे बीच नव मौलिक भ्रेद दिय्ाई देने लगे 
भे। गागय प्रदेश वे ब्राह्मण व क्षत्रिय उत्त रापध व व्यापार-माग ने पश्चिमोत्तरी 
मिर तब (तशशिला और उसमे भी आग) उच्च शिक्षा--या, मत्नरपाठ, आय 
रीसि रिवाज चित्रित्मा और शुद्ध सस्ट्ृत वी शिक्षा--प्राप्त वारन बे' लिए जात 
थ । क्याबि पूव वे! निवासी लन-देन व व्यवहार म एवं ऐसी सरल भाषा वा 
इस्तमात बरने लग थे जिसवा जाधार तो आाय था, पर उसम सस्वृत व्यावरण 
और वदिवः स्वराघात वी प्रियट जटिलताएँ नहीं थी । उनवा तोतली उच्चारण, 
घटिया वाक्य वियास, ग्राम्य लह॒ज्ा और प्राय गेंवार शब्दावली पश्चिम वे 
निवारिया वा अत्यन्त हास्यास्पद गिचडी-जैसी जान पडती हागी । फिर भी इन 
ग्राम्य जना यो, जसावि उपनिपतटा और बौद्ध ग्र-या से प्रमाणित होता है, तक्ष- 
शिला तथा आसपास के क्षेत्र म, उनके वश या जाति वी गहरी छानबीन विये 
प्िना दी, अच्छे शिप्यो व रूप मे स्वीवार कर लिया जाता था। सीमा प्रदेश वे 
उच्च वग वे लोग गौर वण वे थे | उनवा मत था वि वाला आदमी 'वाज्ञार म 
लगाये गय वाले वीजा वे ढेर' वी भांति है और उसे शायद ही वाई ब्राह्मण 
समसन वी भूल वर सकता है। दूसरी आर, पूव वे ब्राह्मण श्यामवण तितु बुद्धि- 
मान पुत्र वी प्राप्ति बे लिए बहुदारण्यकः उपनिषद मे वर्णित एवं अण्ड-बण्ड 
बनुप्ठान करत थे। जाति भेद दूर होने पर वण-भेद भी नही रह गया था। शरीर- 
बण (यूराप मे वेश-वण) चाह जो हो, सुदरी वी सराहा हांती थी | दूसरी 
ओर, सीमा प्रदेश म जाति के ब-घन इतन ढीले थे कि पूव के निवासी मद्र, गधार 
तथा कम्बोज बे लोगो को उच्छ खल एवं बवर समझने लगे थे। सुदूर पश्चिमो- 
त्तर म बेवल दो वास्तवित्त जातियाँ थी आय यानी 'आज्ाद', और दास यानी 
गृुताम । एक जाति का सदस्य बिना कसी भमेले के दूसरी जाति म पहुँच जा 
सकता था। इसका अथ यह है वि इस सुदूर शीत प्रदेश मं, जान सकलन कठिन 
और बस्तु-उत्पादन अनिवाय हो जाने वे! वारण, प्राचीन ग्रीक रोमन दास प्रथा 
स मिलती जुलती दास प्रथा जम ले चुकी थी। दूसरी ओर, पूर्वी प्रदेश मं दास- 
प्रथा का कोई अस्तित्व नही था, पर विभिन पेशा वे अनुरूप जाति-भेद म 
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अधिकाधिक क्ठोरता भा रही थी। भश्ुरुदेश के प्रव वी ओर के ब्राह्मण ने किसी 
हद तक नागो के साथ ज-तविवाह स्वीकार कर लिया था या एसे मामल्ाम 
अनदेखी की थी, पर तु जब वह देखत कि पशावर या वल्ख वा कोई व्यक्त ब्राह्मण 
है क्तु उसका भाई हल जातता है और उसी परिवार का कोई दूसरा आदमी 
योद्धा है अथवा नाई का क म॑ करता है, तो उह बडा आधात पहुँचता था। एगं 
ही परिवार वे ये भाई, बिना विसी लज्जाभाव के, इच्छानुसार क्षपन धधा कौ 
अदला बदला भी कर लेत थे। सीमा प्रदेश वी स्त्रियां का व्यवहार काफी उमुकत 
था वह न अपरिचितो के सामने शर्माती, न ही परिवार के व्योवृद्धा के भा 
शील-सकोच का पदशन करती, जिसनी सम्भात परिवारा के भारतीय भाज भी 
अपने स्त्ी सभुदाय से यपेक्षा रखते है। स्त्री पुरप दोना ही मास याते थ और 
खूब नशीली शराब पीते थे, ऐसे भी सामुदायिक' नत्य होत थे जिनम वस्त्र ते 
उतार दिये जाते थे। पूर्वी प्रदेश के ग्राह्मण की दप्टि मं ऐसा आचरण निश्चय हो 
अश्लील था | कन्या का मूल्य देकर (दहेज प्रथा के विपरीत) विवाह करत की 
पश्चिमोत्तर मे जो रिवाज था वह भी पूववासिया को विश्वत् प्रतीत होता था+ 
काया-हरण की प्रथा भी, जिसका महाभारत वे अनुसार कृष्ण के ब्बीले म॑ प्रचतन 
था और ऐतिहासिक अआभीरो न भी जिसे चालू रखा, परववासियां कौ विदृत 
लगती थी। अ ततोगत्वा ब्राह्मण धमग्र-था ने इन दोना प्रकार वें विवाहा बी 
अनाय प्रथाएँ कहकर निषिद्ध घोषित कर दिया। फिर भी, मद्र भर बाह्वि 
स्त्रिया की धुदरता, स्नेहशीलता तथा परम स्वामि भक्ति सदा लाक प्रसिद्ध 
रही। उस क्षेत्र के योद्धा बी विधवा अपने पति के शव के साथ सती भीहा 
जाती थी। यह बीभत्स सती प्रथा पूव बे लोगो के लिए तब पूणत अज्ञात थी और 
सामती युग तक लगभग ईसा की छठी सदी तक, उनमें इसका प्रचलन नद्दी 
हुआ । पश्चिम के निवासी पूत्र के इन धमण्डी कितु फिर भी गेंवार किस्म के जेई 
चरो के बारे मे क्या सोचत थे इसवे बार म कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती, 
पर/तु यह चात है कि पूर्वी प्रदेश वे' निम्न जाति के उद्यमशील तरुण ब्राह्मथ धरम 
की सब तिक्डम सीखने के लिए पश्चिम पहुँचते थे और फ्रि (जहा उतकी जानें 
को कसी को जानबारी न होती) अपने को ब्राह्मण घोषित कर देते थ। ऐसा 
इसलिए भी आसान था कि सीम। प्रदेश के उनके विद्वान्‌ शिक्षक पैशे--दरअंसले, 
आदिम वग विभेद--स आगे बढवर जाति भेद पर बहुत कम ध्यान दत थे। 
उत्तरापथ पर विपरीत दिशा में भी खूब यातायात चलता था। बुढल 
प्राप्ति के कंबल आठ सप्ताह के वाद ही जो दो गहस्थ बुद्ध के उपासक वर्न श्र 
वउबेलाआतिसू अथवा बल्य व्यापारी थे और उडीसा से राजगिर जात हुए डुढे 
गया से गुजर रहे य | इन दो भाइया के नाम थे तपस्सु और भल्लुक, जितवा 
अथ धातु-व्यापार से जुड़ता है. क्रमश सीसा या रॉगा और ताँवा ! हैए ४ 
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जाकर आरम्भिव दौर मे ही भिक्षु बननेवाला वश्मीर का एक क्षत्रिय था 
कष्फिन, जिसकी नाक पतली और ऊँची थी। उसके नाम से उपतब्ध पालि- 
गाथाओ म॑ तःस्वी वृत्ति की अपेक्षा यूनानी मूर्ति-पूजा का पुठ अधिवः है। तक्ष- 
शिला का पुक्कुस नामक राजा , जिसने इतनी दूर तक विम्विसार को उपहार 
भेजे थे और उससे प्राप्त क्ये थे, बुद्ध के दशन करने वृद्धावस्था मे जब पहली 
वार मगध पहुँचा, तो वही पर, वुद्ध-दशन के एक सप्ताह वाद उसकी मृत्यु हा 
गयी, कथा है कि उसवी मत्यु किसी गाय के सीय मारने से हुई थी । 

जिस बाधन न इस पचमेल समाज का एक्जूट रखा, जिसके कारण यह 
क्बीलो के समूह की बजाय एव समाज कहलाया, वह एक सावज निक पूजाविधि 
अथवा एक सावजनिव भाषा का उतना बधन नही था, जितना कि' उन समूची 
सावजनिक आवश्यकताओं का जिनकी पूर्ति पारस्परिक आदान प्रदान से होती 
थी। उत्तरापध और दक्षिणापथ के व्यापारिक मार्गों पर होनेवाले पारस्परिक 
सम्पक के माध्यम से ही पुव की दाशनिकः विचारधाराआ का प्रचार प्रसार 
हुआ | परिवेश भिनता के कारण यद्यपि वेदिक भापा और कमकाण्ड म बिख- 
राव भा रहा था, और नये देवता तथा धामिक मत मानव मस्तिप्क' को थादो- 
लित कर रहे थे, परतु पण्य उत्पादन न दूर-दूर के आर्यो को भौर उनकी मिश्रित 
शाखानो का क्सकर बाँध रखा था। 
४ ५ कोसल और मगध 

ईसा पूथ छठी सदी वी जिन नैतिक विचारधाराओ ने अपने सिद्धात रचे 
और क्वीले से आगे वढकर उपदेश दिये, उनका एक राजनीतिक प्रतिपक्ष भी 
था। समूचे समाज बे लिए एक सावभोम शासन की स्थापना के समातर 
प्रयास हो रहे थे । इन धामिक' व लौविक, दोनी ही आ'दोतनो का मुलाधार एक 
था गहपति, व्यापारी तथा कृपक की नयी जावश्यक्ताएँ। जहा नये भिक्षु- 
सम्प्रदाय के सस्थापकों ने, विशेषत जैन और वौद्ध सस्थापका ने, अपने सघा के 
संगठन के लिए कबीलाइ पद्धति को ही स्वाभाविक एवं उपयुक्त समझा, वहां 
राजनीतिशास्त्रियों की कवीलो के अलगराव को तोडने कय केवल एक ही उपाय 
सूझा--निरवुश राजत तन । प्राचीन यूनानी इस होमरीय वुलीनतत् (“वैसिवि- 
यूस”) से पैसित्रातिदीय तिरकुश राजत-त्न ('टाइरेनौस ) में सममण के मप्र मे 
पहचानते । निरकुश सत्ता के लिए जा लम्बा सधघष हुआ उसके पीछे एप भावला- 
हीन, कठोर, स्वाथपरक ताकिक पद्धति से प्रतिपादित एवं सुचिलित राज्टलिकि 
सिद्धांत की भूमिका थी । उसमे नतिकता का तनिक भी काई दिखादा बल्या 
डूसरो की भलाई का झूठा बहाना कभी नही रहा। नये राजताप्र # ह #>द्वाद- 
कार अपने क्षेत्र के उतन ही महत्त्वपूण एवं योग्य विचारप ये बिल्ट दि सम ब्यवीन 
धमनेता । इनके नाम केवल एक सहिता-ग्र ध--कौटत्य व्‌ क्वन्‍फत्र-म लखन 
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को मिलत है, यह ग्र थ, जिसका विवेचन अगले अध्याय म॑ होगा, इस विषय 
परम्परा की आ तम और सबसे महान दृति है। सिद्धातवारों की यह नामावता 
बडी प्रभावशाल्री है. भरद्वाज, कात्यायन, पराशर, उपनस और वहस्पति जाने 
माने ब्राह्मण नाम है, इनमे कुछ नाम, उस समय के पुरान धामिक सम्प्रदावा का 
भाति, पृथक्‌ रूप से समूची पारम्परिक शाखा के द्यातक हैं। बाहुदती-ुत्र, 
किजल्क' कौणपंदत, पिशुन, विशालाक्ष, वातव्याधि ओर दीघ चारायण सम्भवद 
क्षत्रिय थे, क्षत्निय परम्परा की सबसे प्रमुख शाखा आम्भी की थी। यह सूची पृण 
नही है । किसी भी शाखा के सार मिद्धा त उपलब्ध नही है, यद्यपि अपशार्तते म 
प्रसगातुसार इह उद्ध त करके इनका ठीव उसी प्रकार विवेचन क्या गयी है 
जप्तैकि कोई विधिवेत्ता पहले के निरूपणो को पश करके विश्लेषणात्मक पद्धति ते 
उनकी समीक्षा करता है। कही कोई ऐतिहासिक सदभ नहीं है और 'दीप' 
चारायण के अलावा और किसी के वारे मं ऐसी कोई सूचना भी तहीं मिलती। 
ऐतिहासिक सदभ का यह अभाव स्वाभाविक है। जहाँ धर्मोपदेशक को जैव 
समुदाय को विश्वास मे लेना होता था और जीवन के हर क्षेत्र के लोगो तर 
खुलेआम तथा व्यापक रूप से अपने उपदेश पहुँचाने होते थे, वहाँ राजनाति 
सम्ब'धी परामश वुछ चुने हुए व्यक्तिया तक गुप्त रहन से ही प्रभावशाली है| 
सकता था । ईसा पूव छठी सदी के महान भिक्षु उपदेशक कालातर के भारत का 
परोपजीवी भिदारियों की जमात से और जडबरद्धि पयोपदेशको स॑ बहुत ऊँचे पे, 
क्योंकि एक नितात तये प्रकार के समाज कै निर्माण मं उन महान्‌ उपदेशकी ते 
ज्ञारदार भाग लिया था। ईसा पृव छठी सदी के युद्ध पडयत्र। हँत्मा तथा 
विखण्डित आस्था सम्बधी गाथा मं और बाद के तिरकुश राजत-्ा की, जिद 
राजाओं पर कोई सर्वधातिक अकुश नही था गाथा में ठीक मही अन्तर पा 
जाता है । ईसा पूव छठी सदी म॑ पहली बार राजतत्र का उदय हुना था, यह 
एक निता-त नई सामाजिक अवस्था के उपयुक्त एक अभिनव शासन प्रणाली थीं। 
परतु मध्ययुगीन 'प्राच्य तिरकुशता' म केवल ऊपरी ढाँचे मं ही रद्दीवदल होती 
थी समाज का घुनियादी ढठाचा जिसमे काफी पहल से जडता आ गयी थी ज्यो 
का त्यो कायम रहा । 

परम्परा से जानकारी मिलती है कि ईसा पूव सातवी सदी म या सम्भवर्त 
इसके भी एक सदी पहले, सोलह प्रमुख जनपदो का अध्तित्व था! ईसा पृव छठी 
सदी के अन्त म और पाँचवी सदी बे आरम्भ मे इनम सत्ता के लिए जो अस्तिर 
संघप हुआ उसम इन सोलह मे से कवल चार ही अपने महत्त्व वी बुछ हद व्‌ 
कायम रख पराय। इनम किसी निरकुश राजसत्ता को न स्वीकार करनेवाल * 
कुतीन-सन्त्र या गणतत़् थे--लिच्छवि या वब्जि ( घुमतू पशुपालक, जिससे 
प्रकट होता है कि ये कुछ बाद मे स्थायी हुए) और मत्ल । ये दोनो बबीले अर्ी 
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वारभार कवीलाई सभा द्वारा चलात थे और निरातर सैनिक अभ्यास करते रहते 
थे । इनके प्याय व निष्पक्षता वे लिए प्रसिद्ध अपने क्वीलाई सविधान थे । पर/तु 
दाना मे अधीनस्थ कृपका (जा सभो ववीले के सदस्य नही थे) वे ऊपर कुलीन- 
वग जम ले रह थे और स्व॑य कुतीन व्यक्तिगत सम्पत्ति वे कारण आपस में और 
अधिव बेंदते जा रह थे । लिच्छविया का मुल्य नगर वेसालि (आधुनिक बसाढ) 
था, जहा उनका सथागार था। मललो की कई शायाएँ थी, जिनमें से दो इनके 
छाट प्रमुप नगर पावा और कुसीनारा के इद गिद थी। प्रत्येक वबीला, जावश्य- 
कता पड़ने पर, काफी वडी सेना भदान मे उतार सकता था । ईसा पूव पाचवी 
सदी बी शुरुआत मे इन क्बीलो ने अपना एवं मज़बूत आत्रामक सघ बना लिया 
था जिसके लिए यह ज़रूरी था कि वहू दूसर प्रदेश पर विजय हासितर करे या 
अपनी ही स्वतत़्ता खा दे। परातु इनकी उपेक्षा करना सम्भव नही था, क्योकि 
य दो समूह उत्तरापथ के व्यापार माग को वहाँ रोकते थे जहाँ यह नपाल वी 
सीमा स दक्षिण की भोर चम्पारन जिले से होकर गगा तक पहुँचता था और फिर 
नदी पार बरके उस क्षेत्र म जाना होता था जहाँ सव ये! लिए लोह व ताबे वे 
खनिज मौजूद थ । इनके पश्चिमोत्तर म कोसल था और दक्षिण तथा दक्षिण पूव 
मे मगध--दोना ही निरबुश राजतन्त्। कासल और मगध भी (सोलह मे से 
शेप जनपदा वी तरह) पहले क्वीले थे जैसाकि देश थे अथ म इनना सर्देव 
बहुवचन म इस्तमाल (कोसलान, मगधान) हाने से प्रकट होता है। परतु किसी 
बौद्ध या जैन ग्रगय म मगध क्वीले या कांसल क्बीले के वारे म वही कोई जान- 
बारी नही मिलती, न ही इननी परिपदा अथवा संभाओ का कोई विवरण मिलता 
है। मगध शब्द का आरम्भ म अथ था चारण , बाद म हुआ 'व्यापारी , जिससे 
प्रकट होता है कि मूल क्‍्वील से दो विशिष्ट श्रेणियों का विकास हुआ था, 
ग्राह्मण धमग्र थो म॑ तो मगधवासिया को मिश्रित जाति (द्रात्य) ही कहा गया 
है। जनपद (क्वीले का ठौर) शब्द बाद मे देश', “राज्य' और 'जिले' के भथ 
में भी प्रयुवत हुआ है जिससे साफ जाहिर होता है कि गगा की घाटी मं विकास 
का दौर किस प्रकार रहा है । 
ये आय और आयकृत क्वीले, सिवाय एक महत्त्वपूण ज तर के ईसा पूष 
छठी सदी के यूनानी क्वीलाइ राज्या जसे ही थे। जान पडता है कि आर्जीव, 
विश्नोतिजन लैसिदेमोनियन आदि क्वीला न उस समय तक अपने सीमित और 
अपक्षाइत कम उपजाऊ प्रदेशों में व्यक्तिगत भूसम्पत्ति का विकास कर लिया था। 
भारतीय क्वीलो वी भूमि, जो सर्देव खूय विस्तृत रही और आम तौर पर बदल 
बदलकर जोती जाती थी, सम्पत्ति कम और क्षेत्र ही अधिक रही। कबीले वी 
सभा वो यह अधिकार था कि वह क्सी जोत क्षेत्र को, फिर वह एक ही परिवार 
भे लम्बे समय से क्यो न जोता गया हां, दूसरे को जातन के लिए दे दे। इसके 
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विपरीत, निरकुश राजतत्ो वा अस्तित्व ही इस बात पर निभर था ,वि वे 
निरतर जोते जानेवाली स्थायी व्यक्तिगत भूसम्पत्ति से नियमित रूप से राजस्व 
वसूल करते रह । 
इन दोनो राजत ता मे कोसल अधिव' प्राचीन था और ईसा प्रृव छठी सदी 
के आरम्भ मे यह निश्वय ही अधिक शवितेशाली था । ईसा पूव छठी सदीम 
कोसल की राजधानी सावत्थी में थी, यद्यपि पुराना मुख्य नगर इसके दक्षिण मे 
साकेत था। यह साकत वही पारम्परिक अयोध्या (“भभेध') नगरी है जहाँ से 
पौराणिक महाकाव्य के नायक राम ने स्वेच्छा से वनवास के लिए कूच क्या था 
और जागे वह अखण्डित भरण्य में पहुँचा था । यह तथाकथित वनवास माग ही वा? 
दक्षिणी व्यापार माय दक्षिणापथ, में विकमित हुआ, आधुनिक 'दवखन नाम 
इसी से है । बावरी जातक से पता चलता है कि सावत्यी नगर ईसा [व छठी सदी 
के दो प्रमुख व्यग्पार-मार्गों के सगम पर था। इसके अलावा, वीसल का गया 
पर नियत्नण था, क्यीकि लम्बे अर्से वी लडाइया के बाद कासी (वाराणसी) पर 
भी उसका अधिकार स्थापित हो गया था । कासी पर कोसल का अधिकार इता 
पूव सातवी सदी में हो गया होगा क्योकि इसके बाद कासी क्‍वीले केवार मं 
कही कोई जानकारी नहीं मिलती । 'काशी वे राजा ब्र हादत्त' से सम्वा धत दल 
कुछ जातक क्थाओ से ही प्रकट होता है कि इस स्थान का, जिसके वार मे ईसा 
पूव प्रथम सहस्राब्दी के भारम्भकाल के पुरातात्तविक प्रमाण मिले है, कुछ पारम्त 
रिक महत्त्व था । पट्टन के रूप में वाराणसी का इतना अधिक महत्त्व था कि 
कोसल को इसके वाद कोसल-कासी कहा जाने लगा। वाराणती मे विभित सूत न 
कौशेय (टमर) वस्त जौर अय वस्तुएँ पहले से ही मशहर थी । बौद्ध भिक्षुओ न 
अपने वस्त्र वे लिए यहा के नारंगी भूरे कापाय रग को अपनाया, और यह रा 
लगभग इसी नाम से, प्रसिद्ध 'बनारसी कत्थई” के नाम से, आाज भी लोकप्रिय है। 
अत्यधिक' साहसी नाविक कासी से ही अपनी समुद्र तकः की यात्रा शुरू करते मे 
और कभी कभी नदीमुख के पर भी पहुँच जाते थे आरम्भ से ही इनवा लामग्रद 
व्यापार का स्थायी पण्य पदाथ नमक रहा होगा । 
व्यापार माग पर मगध की स्थिति कुछ अनुपयुक्त जान पडती है क्यातिं 

यह नदी वे परे रास्ते के छोर पर ऐसी जगह था जहाँ से आगे पथहीन जगल वीं 
शुरुआत हा जाती थी। परतु इस राज्य का, जहा बाद मे भारत का सवप्रथम 
“सावभौम राजतत्ष” और साम्राज्य स्थापित हुआ, व्यापार माग से भी कही 
अधिक महत्त्व की एक चौड, धातुआ की आपूर्ति, पर अधिकार स्थापित हो गया 
था। शजधानी राजग्रिर (राजगूह “राजा का घर) मे नदी के दक्षिण मैं 
प्राचीन आयों की एक्मात्न वस्‍्ती स्थापित हुई थी, तो इसका एक स्वासार्यि 
कारण है । शजगिर के समोौप की पहाडिया की जां धारवाड पवतमावा वी 
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सबसे उत्तर वी शाख्ावी हैं, भूगर्भीय रचना ऐसी है कि इनमे लौह-खनिज 
आसानी से मित्र जाता है। यहाँ लौह-ओऑकक्‍्साइड के शल्वल प्रपडिया के रूप मे 
पर्याप्त मात्ना म॑ मिलते है और इहें अधिक सोदे विना ही चट्टाना से पथक क्या 
जा सवता है, इस खनिज वो लवडी वे कायले से शुद्ध वताने वे बाद और तब 
सफेद हान तब गम बरवे हथौडें से पीटने पर इससे औद्ञार तथा बतन बनाये 
जा सवते हैं। राजगिर वी एक और सुविधा यह है विः चारा भोर से पहाडियो 
स घिरा होने के कारण इसकी आसानी से रक्षा की जा सक्‍ती थी, आरम्भ म 
ही पच्चीस मील सम्वे एप परकोट से [इसकी क्लिवदी कर ली गयी थी और 
इस प्रस्कोट के भीतर दीवार से घिरा हुआ नगर सुरक्षित था । लगभग एक वग 
मील मे आबाद यह राजगिर नगर एक तीसतर मध्यवर्ती परकोठे से घिरा हुआ 
था। परकोटा से घिरे हुए इस क्षेत्र मं गरम व ठण्डे पानी वे सोते थे जिनसे 
यढिया पानी मिलता था, भौर दीवारों वे बीच म उत्तम चरागाह होने के कारण 
आपत्तिवाल म॑ लम्बे समय तक यहाँ के निवासी डटे रह सकत थे। इसके दक्षिण 
पूव में गया है, जो मगध का एक आरम्भिक उपनिवश है। गया के परे आदिम 
जगल था । साहसी अवपर इस जगल को पार करके दक्षिण पूव वी पहाडिया 
में लौह व ताम्र खतिज की खोज करते थे, भारत म ये खनिज यही पर सर्वाधिव' 
मात्रा मे पाये जाते है। खनिज को खात से निकालकर यही पर इसे शुद्ध किया 
जाता था और फिर धातु को गगा की मध्य घाटी म लावर बेचा जाता। कारण 
यह है कि खतिजो के इस पहाडी क्षेत्र मे खेती करना उतना लाभप्रद नही था जितना 
कि नदी की जलोढ मिट्टी के क्षेत्र म । अत मगध की महात्‌ शक्ति का स्रोत यह 
था कि' इसने धातु का समुचित इस्तेमाल करके” जगली को साफ किया और वहाँ 
हल की खेती की शुरुआत की । 
उस जमाने म ये सोलह जनपद ही सब दुछ नही थे, न ही केवल इही के 
निवाध्तियो का महत्त्व था। अधिकाश भूमि क्षभी अछूते जगलो से व्याप्त थी 
और इनमे जहा तहाँ जन सग्राहक खूखार आदिवासियों का निवास था। ये लोग 
'उस समय तक पत्थर के कुठारो (पास्ताण मुग्गर) का इस्तेमाल करते थे, और 
ये आगे जाकर व्यापारी साथों के लिए अधिकाधिक खतरनाक सावित हुए । दो 
अम्ुख व्यापार मार्गों पर भी जनपदो के बीच दूर दूर तक आदिम जंगल थे, 
जिनम से साथों को बडी सावधानी से, आमतौर पर भारी रक्षक दल को साथ 
लेकर, जाना होता था। शाक्‍्यो के गौण क्वीले क॑ बार म॑ हमे इसलिए 
जानकारी मिलती है कि इसने एक महापुरुष को पैदा किया। उस समय 
अल्लकप्प के बुलियो' जम वबीले भी इतना महत्त्व रखते थे कि बुद्ध धातु मे 
से अपना हिस्सा माँगे और उस श्राप्त बरें, परतु इस एकमात्र उल्लेख के अलावा 
इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती । मिथिला नाम का इस्तेमाल नगर 
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और जनपद दोना वे! लिए हाता था, पर यह गबीजा सुप्त ही चुका था, यहाँव 
इद्षवाबु वश के अ्तिम राजा सुमित्न की मृत्यु बुद्ध जम व आसपास हुई | चाह 
मिथिला का विदह पर आधिपत्य हो जान पर बासल ने इह आत्मसातुकर 
लिया हो या दोना पर बासत की विजय ये बाद इंह मिला दिया गया हो, ईमा 
पूव छठी सदी वे मध्यवाल मे इन दोना जनपदा या वाई स्वतत्न अस्तित्व नहीं 
था। मगध ने अग जनपद वा, जिसवा विस्तार नदी के दोना आर या, अपने मे 
मिला लिया था। इसकी राजधानी चम्पा (भागलपुर) या, जो एवं नगष्य दहात 
बन गया था, मगधराज विम्बिसार न एक ब्राह्मण याशिव वा दान मे दे तियां 
घा। 
सामाय क्वौलाई जना से भी जधिव महत्त्वपूण ये व्यापारी, जिह आमतौर 

पर सत्मवाह (साथवाह) अथवा वदहिक वहां जाता था। दूसर नाम वा अय है 
विदह बोले वे लोग! । यद्यपि सभी व्यापारी किसी एवं बबील या जतपद के 
नही होत थ और विदेह क्वीला लुप्त हो चुक्रा था फिर भी इस नामकरणंस 
स्पष्ट होता है कि इस पेशे का उद्गम एक विशिष्ट बबीलाई श्रेणी से हुआ 
था। व्यापारी साथों की यह तम्वी श्खला तक्षशिता से लेपर मगध वे पूर्वी छोर 
तक फनी हुई थी। जधिक' साहसी व्यापारी इन सभी जनपदा की सीमा कै पर 
भी पहुँच जाते थे, विशेषत द्लिणापय के' विस्तार म । यह व्यापार अब आदि 
पद्धति का नही था न ही यह केवल व्यापारी मित्रा तक सीमित रह गया था, 
यह दूसरी वात ह कि जिन बबर अरण्यवासिया ने इस पेशे वा कायम रखा था 
उनके साथ भी शायद व्यापार होता हो । ईसा ध्रव सातवी सदी क॑ अत समय 
सिक्‍को का नियमित रूप से इस्तमाल होने लग गया था, यह बात उपलब्ध 
सिक्‍त्रा से सिद्ध हो जाती है। मगध के पूर्वी भाग म॑ चादी बे'कार्पापर्ण सिद 
३ ४ ग्राम मानव' तौल क होत थे, जब कि कोसत क्षेत्र मे मिली एकमात्र निर्धि 
के सिक्‍ते ३/४ कार्पाषण मानक तौल वे है। यही तौल सिथु सभ्यता का 
रहा है, दरजसल, सिघु सभ्यता मं ठीक इसी तौन के पत्थर के वाट बनाये गये 
थ। तक्षशिला के सिक्‍के विदेशी मानक तौल के थे ११ ग्राम से थोड़े ही अधिक 
तौल के, भौर ऐतिहासिक युगा म भारतीय रपय का तौल भी लगभग इतना हम 
रहा है। कार्पापण का तौल ३२ इकाइयो वे वरावर था परतु सीमा प्रदेश * 
सिक्कों का भो मुडी हुईं छड के आकार के होत थे. १०० इकाइयो के बराबर 
था। आरम्भ म ये चाँदी क सिक्के चिह्त रहित हात थे और व्यापारी ही इई 
चलाते थे, और प्रचलन के दौरान व्यापारिया की श्रेणियाँ इनके तौल ही 
नियमित रूप से जाच करती थी। जाच वे समय इन सिक्कों की एक तरप 
छोट चिह्न आहत क्ये जाते ये जो श्रेणियों वे चिह्ना को पहचानवंवाला के लिए 
इस वात के प्रमाण होत थे कि सिक्के सही तौल के और शुद्ध धातु के है। ईर्े 
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आहत चिह्ना (पचमाक) का उत्तरापथ के परे अफगानिस्तान और ईरान तक 
प्रचलन था, कभी कभी ये चिक्त हुखामनियो के दारिक नामक (सम्राद्‌ दारा के 
नाम पर) उन सिक्‍्को पर भी देखने को मिलते है जो सम्भवत गधार म चलाये 
गये थे। इनमे से कुछ आहत चिह्न सिधधु लिपि-सकेतो से आये है, सम्भवत उन 
पणियों वे' वशजा के माध्यम से जिनका पहले सक्षेप म नामाल्लेस हुआ है। जारी 
क्ये जाने के समय आरम्भ में इन चादी के टुकडो की दूसरी तरफ कोई चिह्न 
नहीं होता था। ईसा पृव छठी सदी से राजाओं ने भी इन सिक्कों पर जिस 
तरफ पहले कोई चिह्न नही होते थे, अपने चिक्त दागना शुरू कर दिया। यह 
एक नियमित प्रणाली थी जिसमे कोसल के चार चिह्ने थे और मगध तथा दूसरा 
के पाँच चिहक्ल | इन चिह्नो के आाधार पर हम राजवशा को अलग अलग पहचान 
सक्‍त हू और मोद तौर पर बता सकते हैं कि क्सि राजवश मे कितने राजा हुए 
परतु प्रत्येक राजा का नाम बताना आसान नही है और हमे अक्सर अनुमान 
का सहारा लेता पडता है। पुनराहृत सिक्के राजवश में बडी उथल-पुयल के 
सूचक ' हैं, नया राजा विस्थापित शासक के खजाने के सिनको पर, उह पुन जारी 
करने के पहले, अपने चिक्ल अकित करवाता था । 
ये सिक्के, आधुनिक मशीनो से ढाले गये सिक्का की तरह, सृक्ष्म तौल के 
है, इनके तौल मे यूवराधिकता अत्यत स्वल्प है ॥ इस प्रकार के सिक्का स, इतने 
सूक्ष्म तौल वी नियमित मुद्रा प्रणाली से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि पण्य 
उत्पादन खूब होता था । जानकारी मिलती है कि टोकरिया बनानंवाला के, 
बुम्हारा के, धातु कमकारो के, बुनकरा आदि के पूरे गाव ही (विशेषत 
वाराणसी के जासपास) वस गये थे। इन कारीगरो के अपने-जपन सगोत्तीय 
समूह ये फिर भी आमतौर पर ये श्रेणियाँ बना लेते थे, जिनका सगठन उनके 
अपने पुराने कबीलाई सगठनो के अनुरूप होता था। भरद्ध नबीलाई क्षेत्रा म, 
जंसे असम म, इस प्रकार की व्यवस्था आज भी देखी जा सकती है। प्रत्यक श्रेणी 
के पास काफी धन होता था, जिस पर कसी एक सदस्य का अधिकार नही था, 
परतु आवश्यक्ता पडने पर श्रेणी का मुखिया या श्रेणी परिपद्‌ कसी सदस्य को 
या कसी बाहरी व्यक्ति या सस्था को यह धन वितरित कर सकते थ। भारत 
वी गरीब पशेवर जातियो म जिनके पूवरूप पीछे जाकर इस बाल में अथवा 
इससे भी पहले के काल मे स्पप्ट रूप से खाजे जा सकते ह॒ यह प्रथा आज भी 
देखन घो मिलती है । उत्तर-वदिक काल मे कारीगर को गणना सम्भवत वैश्य 
जाति म होती थी और वह आमतौर पर घुम-तू ग्राम का सदस्य होता था। 
बारीगरो द्वारा तैयार क्या गया सारा माल समीप के नगर में नहीं पता था 
क्योकि ईसा पूब सातवी या छठी सदी मे नगर अभी काफ़ी छोट थे। वह॒तन्सा 
माल, जैसे कपडा और धातु की वस्तुएँ, दूर-दूर तक ल जाकर बेचा जाता था। 
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थोडा विपयातर करके यहा हम सैद्धाततिक पहलू पर विचार करेंगे। 
नये राज्य के लिए एक नितात ज़रूरी साधन की आवश्यकता बढती जा रही 
थी--एक शक्तिशाली, सुशिक्षित और सुसगठित पश्चेवर स्थायी सेना, जिसकी 
भरती और कायवाही से कक्‍्बीलाई विशेषाधिकार, कबीलाई कानून अथवा 
कबीलाई निप्ठा स्कावट न डाल सके, बल्कि जो क्बीले से आगे बढकर समाज 
की सेवा कर सके--एक ऐसे समाज की, जो एकातिक क्बीलाई जीवन को 
स्वीकार नहीं करता। यह सेना कबीले की उस अनिवाय सैय-भरती की तरह 
नही थी जिसे मुखिया ज़रूरत पडने पर खडी कर लेता था। आवश्यकता ऐसी 
सेना की थी जिस सावधानी से अनुशासनग्रुक्त बनाया गया हो, जिसे लगातार 
शिक्षित रखा जाता हो, नियमित रूप से वेतन दिया जाता हो, राज्य के खर्चे 
से भलीभाति सुसज्जित हो ओर जिसे सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूण उपयुक्त 
छावनियो मे रखा गया हो | यह सब नियमित कर वसूली के बिना सम्भव मही 
था, जिसे आमतौर पर कबीलाई कुलक स्वीकार नही करते। न लिच्छबि, न ही 
मल्ल ऐसी कोई स्वाधान स्थायी सेना खडी कर पाये जिसवे' सैनिक पूणत वेतन 
पर निभर हो । केवल एक निरकुश राजा ही, जो कानून से बंधा हुआ न हो, उन 
विभिन सुसम्बद्ध समूहो के अलगाव को ताड सकता था जो अपने को पुणत 
सम्पत्तिमूलक अधिकारी पर आश्रित एक व्यापक समाज के स्थायी सलग्त सदस्य 
मानने को तैयार नही थे। मे कियावेली ने एक भि न सदभ में यही उपाय सुझाया 
था, उसकी पुस्तक इल श्रि/सिपे मे राजकुमार को यही सलाह दी गयी है किः वह 
आपस म झगडनेवाले इतालवी नगरो का सस्ती से दमन करके उह एक राष्ट्र 
के रूप में सपठित करे । परतु मेकियावली यही पर रुक गया । न वह न उसका 
समथथित उम्मीदवार सीजर वोर्ज्या और न ही कोई अय इटलीवासी इस बात 
को समझ पाया कि भावश्यक्ता है साम ती इटली के उत्पादन वे आधार को 
बदलने वी--नयद्यपि तव तक रिनासा-युग बीत चुका था और वरोक युग शुह्क 
हो गया था। मगध के सिद्धातवारो ने ऐसे कठोर अनुशासन का सुझाव दिया 
कि कोई भी वोर्ज्या हक्का-ववक्ा रह जाता, परतु उनका खुलेजाम घोषित मुख्य 
लक्ष्य था--भूमि की शक्ल बदलना । उनके राजा का मुख्य काय और राज्य वे 
लिए लाभ का स्रात था---धने जगला को साफ करता, परती ज्ञमीन को हृपि वे 
योग्य बनाना, जौर साथ ही खानो और धातुआ पर राज्य का एवाधिकार। 
ऐस राजतन्त्र के लिए अत्यावश्यक था कि वह क्वीलाई विशेषाधिकार सम्पत्ति- 
साझेदारी तथा अलयाव के सभी अवरोधों को तोड डाले, वाद के विरकुश 
राजतत्न न ता समाज के केवल उसी निस्तेज अध स्तर पर शासन किया है जो 
कृषि की पूण विकृसित अवस्था पर पहल ही पहुँच चुका था। इस विवेचन को 
पूरा करने के लिए कुछ सादश्यताएँ दी जा सकती है। पूर्वी यूरोप के कुछ दशा 
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१. देहाती झोपडी प्रम्बरताथ । 


6 अंकल गन 


न 
ट 


पटक ४८... 
हाल >अकर 


हि 
5५ 


श 





र्र 


बी दावारा स वनी फ्स की यांपड़ी और गाशाला चाकण 


ड़ 


२ पत्थरों आर मि, 





६ बुस्पार का तजी से घमनेवाला चाक 
जिसे एर शृष्ट टारा गति हीजा रटो है। यह 
चाव भलामभाति सतुलित रहता है इसव नोचे 
स्थापित घ्ररीक पत्थर व घारव पर यह छूमता 
है धौर यत घडिर वो पड़ी मे घुराप्र पर 
टिक्रखता है। इस टर वा कह भी ल जाया 
जा महता है | डड को फसाने 4 लिए चाव 
में लद़डा वो एबं खाँव बती होती है । 





$ बुस्टारबा थार जिरबावव्स 


छवियाँ इस्तवाल बरता है। बाय ॥३ ४: कह ८ ०्दे 306 पक ईदी, 938. 7 
कै हक 

इस्तमाल बे लिए तथार, € [८ कि टू ल धटल्द : हा ३ के आय 
न्‍्न है: - जि 

इसके खल हुए दा पह्लो में दिए का ०६: ४ 3३ ७क-- न. नल 


3 हल 
उभार बोटर (जिमप पद धातु का (ि हद हम 22 ् ऐ कक 
छल्ता डाला जाता है) घोर प्रायन । ० 


22 रू 


दर 

हट +१०३६८६९५- 
/ ८ कर 2०275 
४१: की 
हर 





3 लवडी को थपलो से घपिट ॥ व एव बतेत को बढ़ाता हुम्ना पुणे 
कक प्राधुतिक वम्धर पत्थर का निहाई उच्चतर वाय हाथ भ बतम 
के भीतर है। इस प्रश्षिता स बतन बा सतह सुधड बनती है और 
मिट॒टी से सजवूता झाता है (उुध की मिट्टी थ टया स्स्मि की है) । 
ये पानी भरत क सूश्मरध्याय घड हैं। सामन टिखाये गये घड प्रार 
भिक गतन के है. जि हू वढाकर बड॒ झातार का बनाया जाता है 
बयावि स्थानाय सिटटों से साध चात् पर बड़ फ्ल हुए घड बनाना 
संभव नही है । 





घोर जलाऊ तेकहों 0 था 





श् दत्त 
32 /0 + “ 2 कक 


६ बुम्हार वा तजो से घमनेवाला चार 
जिय ए ₹ डड द्वार गति ही जा रही है। यह 
चाव भलाभाँति सतुलित रहता है इसके नोचे 
स्वावित प्रक्तक पत्थर वे धारद पर यह घूमता 
है धोौर यह धलिर वी पकड़ी व धराग्र पर 
टिका रहता है । “से टक वा वही भी ल जाया 
जा गाता है | डइ४ को फसात वे लिए चाह 
मे लड़ा वो एवं खौच बना होती है । 





४ बुष्हार का जाए जिसड्ा चल 
छिल्याँ च्सतवास बरताो है। बाय जा एटा चचनशकम्लशशलाओणफ ना हा 





झसतमात व हिए तवर दाथा. ६20 + “6 597 [ः बट 
इसे घल हुए हो पतला पे दिए ०६ (०६०८. ४४. हर को 5 हे 
उप्मार बौटर (जिसम घम्र धातु का हर न न १। ५ कि 

छल्ल। डाला जाता है) प्रोर प्रागन । ५ 5 िलशियी। 2 ४8-. 


3 उंवद्दी को धपनी हो मिटट। व एत्र बन॑त को बढ़ाता हुआ्ना पुण 
के ए+ प्राधतिक वम्हार पत्थर का निटाई उसझे वायें हाथ मे बतन 
के भांतर है। इस प्रत्निपा स बतन वा सतह सुघड बनती है ओर 
मिट॒टो मे मजयू॥ झात्री है (वुण वी मिटटी घ'टया किस्म को है)। 
ये पावी भरन के सूह्परघ्ताय घड हैं। सामन लिखाय गये घड प्रार 
भिक गटन के है. जिह बढ़ाकर बड़ झाज्रार वा बनाया जाता है 
क्यांक स्वानोय मिटंटा से साध चाक पर बड़ फ्न हुए घड़ वनाना 
सभव नही है । 


7 [र 4 भाड़ बर दहा शरकर मे 
बुर या 24 २? साडन हटा । इससे २7 
मे ॥ प्रष्या प्रौजार बा इस अल नहीं 

कल फिए हा सभा उसने एड मे 
प्रा। * ब १। ३६३ को कल 
“7 जया को बचना की आभार दंती 
3 दौर थघाड़ पर इयावल प्रनवद 
बडा से बतने भी अल करतेष 
लिए कंदस एज गोली होही उपयो] 
में भाई जातो है । 





१० स्हेमोबा (परशदेवता झोर 
महिषासुर भी) के पिट्टो के देवावय ! 


बोच का देवालय झाध्रनिक है बाकी 


सब पुरात हैं। प्रतास्माधर अथवा 
झोपड़ी के भशूने पर बने एस भावात्त 


अब खाली प्रटेश से टेखन को नही 


अखते $ 





€ बेदम खियों द्वारा बसावा जाताामा 
जम्हार का धोमा बाढ़ । यहाँ दीत स्तरों मर 
बनसनेवासे ढ६ धढ़ों ढो पेढिया को बढाया 
जा रहा है) इनसबी प्रोपर बनावट रए८? है 
पुरुष धपली क। इस्तमात करके इहें धर तर 
ध्य देते हैं। 


अात्का 8:७७: 








360: 08३0४ 7४0 के २० दर ्ूः हा | 
हो. *% 4 8 आ भ जा 
8, कु हल लक 2० “२ ११ शिव का समरपित डिल्‍्ल- 
कि «। 5... | 5»  >पूँदं ७ |. बाला पविद्ग साँंट वाराणसी 
कि 3 ५२०. + ३/ ७ + १६३७ प्रशाक की शजाना 
न जा दी आ + टिि, + हारा झ्रारसित सडक भी एसा 
हि 25 पु ही] के + »_ «जो ्‌ हू! था। ये साँर अरब जाक- 
5 2कप्टरर- की शा है कंप््व' तन गय है और इनकी 
४ + ४ हे ५ (, ८ | ड्ि छटनी होनी चाहिए | यहाँ 
* आक हि ला 3 देकर की साड के बदन पर पजीढ़त 
निकनन व्ड्पाह हर ० अफ्किलारट जी ऋ5... कद । सख्या दागी गई है। 
320 / कं हू 5 अं ल2 हट 
0० 2 का जलाने 7207५. _ + करे 
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घदिक युग के वाट ही पातत बनाया गया था। इस पश + बना गया का घाटा के ६ वदल। 
भौर जगला का क्ाप बरना सम्भन 4 होता । जहा दूमरे साधारण मवशिया का इस्तमाल 
न हो सकता एसे कीचइभरे (धाय क॑ ता बी) जताई मे भस का उायोग हाता है । 


| ००० । आह! #7७- कक आआ + ४७४७४ ९ प्‌! 


# यह «४ ३ 52, ४78 ४ डे. $ 
ह» ही रू लक >2 हू, 
“हि 7 न 
१३ पहरपुरक्षी यरातित्र ताथ है हु, 9 पर. | यटर है 
2] 


यात्रा क॑ समय पविल्न पालकी कक # २.6५ /' 
घीचने वाता था । सिंध हि. री] पर डे 4० ही हू 2५ ग | 
प््यता काम, पर उदण हि ह हि | रु 
बन भा एसाडी है । यहाँ वतन ः 

| बहन पर डाज गये बढ़ हुए 
वस्त्र (झल) एर प्रहित दफन 
घिहल ता गितगमश का झाधु 
तिक रूप है । 


त्॒ 
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4७ प्रनाज़ का रीौटन यहाँ जायर 
76 की तल्लनगाव। बलो को मूसके 
लगाये गये हैं, जिसके लिए फै 
बाइडिल में निपधापा है । 








पड आाूदेक कलम डुब्ी रह 
3 हैं। ये लाग मोची जाति के 
हैं भोर घय बिमा जाति से 
इनत्र विवाह मम्द ध नहा 
हात | प्राप्तार पर इह 
हट] अरछत रामझा जाता है । 





१४ जु नर में गणेश लणा मामक बोद्ध गफाआ के समीप के खत में व्यवहृत स७ आधनिक 
हेत कुषाण कालीन हल स मेल खाता है। 


मकर १५४१; :९०९५०२ 2. 
कर है] 227; 
5 । 


22 है. 
बरसे क 
+ व जि किक 28०० ५ २३ 
छिप 5 कह 
८ 2 
न बी आफ | 
; न 5 अं यूके: १; 
में 5 जा टआ 5 4 अं 
गज ट्रव ॒ 
जटिल री... ७४/४०४ टन 
न्‍ 40 १28 मजे 
४5 | आओ दर १ 
#< 0 है का पक । 
आन न] और उउविशि पे 
कक 0 छ 5 
जो ५ 





१५ खड़ हृत्थ प्रोर झक्त हुए ज़ञण के वल्तवाला कप/ण-वालोन हते लगभग २००९ ई०। 
बोधिमत्व क प्रथम ध्यान वाल एक गांघार उच्चित्र का अश (लाहौर सम्रह्दालग) । 


7 है 





४८ 


५ 
है 
४2२४४ ८८2.8 


१६ खती को हंगाई ओर बेब है ज्ोव्यों से ७ाज ब!ए का वाज रित्रया ११०) है। 


१७ प्रताज का रौटन यहाँ ज्लार 
,/ को तसगाव। बलों को मुसव 

लगाये गये हैं जिमके लिए 

बाइवबिल में निपष्ठाना है । 


अलॉ2227 ४ ट 
मल + कपल ५०क लक -4०५८, "० 










८ 225 कट हु चुू 
४| ल्‍ 
है 2 दल, 8 हर + खा 
(व । १८ चमकार भभा की खालो 
कि ४2223 कॉचूनवा क्डमे डुपो रहे 
पा! हैं। य॑ लोग नाचो जाति के 


५.५2 हैं भोर भय जिसा जाति से 
#यक अ, पा 30 इनक. विवाह सम्ब घः नहां 

> ्प्प ा हा 
“चित 54. है हात ॥ प्रापतार पर इह 


/ 2२५ 30 परछा:गओ जाता है । 
वर 


| 
जनक मकत अल 
27220“ 
प्ज्‌ 
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का कप 


बृ८ उणष्यद हर वा उत्तरार मे गया + 
बाफिला सातवाहन बाल में भी प्राव ए 
स्विति थो। जान था मड़। हप्ा ग्राथा सर 
उतरा” की प्रीर र ता है ताकि बाशप से 
नही । दरें था यह ढढ़ा मह्ठा शस्ता प्राणता+ 
जामाग वे नजटोक से गजरता है भौर इमा 
यह सीटियाँ बनावरी हैं. प्याज भोर पाप २ 
येबरेजनेरस सपक्‍ाय हैं। इतव बदल पी 
चाड ने वाहण प्रदश से मोटा अनाण प्राप्त 
कया जाता है प्रोर दरें बे इधर साकझूर बथ' 
जाता है + 








२४ सक्तडी को खोला करके वन।ये गये विलोण ढोल 
को बजात॑ हुए मडिया लड़के | 






+. एजछ # तर पृ) उतरा प्रग्रधा + 

के फिबा। सातवीहस काजल से भो प्राय एट 

की बज पक 2० पट व 
ते ५ 4 रे ीः 

#।|।। हर दा यह दा परा रास्ता प्रपचा 

जयमाग व॑ नजरीक स गजरनता है भौर इसक ः ध््ट # बी + हफई, 





थे मीडिया बनावरी हैं. प्याज़ भ्रोर आल | 


०: ही टी हूँ क 
चैबगेजनर से झाय है इनक बदले पौष्ठ ह# डक करन बा हि | 
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२० हिंद महासागर मे व्यापार करनेवाला मस्तुनोदाना जहाज बारोगुदुर जादा लग भग 4०१६९ । 





२४ लक्षड़ी को खोक्षला करके बताये गये वपिटोण ढोल 
को बजाते हुए मडिया लड़के | 
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< उड़ाया या प्रवाल १६४४१ 


४१ संगग ९६०० ई७ वा एक शज्ञात बस्तलिवि का जित्र गिसम प्रश्मार 77) 5 सामला 
अारिको को दियाया गया है 





२५ चायवागान के एक मले म प्रादिद्यक्षो मजदूर » चाय के य बाय ता भ्रम के हैं 

परातु भर्ती किये गये मजदूर उड़ोसा विद्वार भौर मध्य प्रटेश के हैं । मूल प्रादिवासो 

नतको शी सहजता और 3 मुक्ता की तुतना सम इन नतकों थी द्रा एवं भा+ का 
तनाव ह्यान देन णोग्य है। 


२६ भ्रमम की एवं नदी में मछली पक्डनी नचरी टि्ियाँ। 








प्रसम वी एक नदी # डोगारा 


जिया पकडता हुभा एवं मारो पुरुष । 


र८ गस मिल्लदा हा भील बहनें राजस्थान ॥ 
कांइवा वहन हुई विश्वह्ठित बहुत जय मके 
पाया है, हा प्रयानुधार वमर तक विदस्त 
रफनवाला अवियाहित बहत उससे यले मिल हे 
£9॥ 





च्य्छ्क हब 


£ बड़ बड़ बॉसो के जोडो मे पना भरकर 
च जाती हुई मिजू मिशानी स्त्रियाँ भ्रसम । 





३० पत्तो के द्रोण बनाती हुई जुप्मांग स्त्रियाँ । 
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३१ महाड़ क समय के पाल स्थान की बोद्ध ग्रुकाप्रा के छाम् बठा हु काौनी जनब्ाति का एक झरण्य 
बासा धनघर | धनप बाँस का है. डोरा' बेंत की ओर तीर छाट हि 7 लम्य फ्तकवाल हैं जा नजदोक वो 
निशाने मे घातक मार करत है । दूभर महायुद्ध क दौरान यह शिकार भारताय सता में भर्ती हा गया या 
और रोम तथा दमरे ई देश टेख चुका है। लोटत थर उसने पन अपना पर ले का जोबन प्रपवया लिया। 
सनिक सवा का यरिं उसके ऊपर काई विशप प्रभाव प्रठा है तो वह 'क्षित हाते। है कवल उसकी पहले से 
कुछ प्रधिक उजली घटनो तक वी धोता मं । 


5 हल जाता हुए जघ ग यवक । 
इसमें धत गा एब्म,स्र प्रम है-- 
इसपात की छाटी नुवाधोप सा 











३५ भालो को झोपडो + भित्तिबित्र राजस्थान! 


र प्राप्त मत्भाण्ड पूदे युग के 
२७ पथ पड़ाव प्रा पत्थर के बड़ श्रोजारो 
चधुवाषाण जिनणो से सम्बध नीहै ये 
मपवा महापरापाल साफ़ करतेयामे सोगो 
प्रौशर पतली खाछ सधुराधाण शल्यक्षाप हे 
के हैं। इनमे संवृब्यिया बरन वे लिए । 
लिए हू सभवत 





३८ प्रारभिक टीलो पर पाये गये लपपापाण जिनका 
सम्ब घ दक्खन वे खाँवोवाले मडाप्रापाणों स है। 
देखिए दवाव की पर्दात से बताये गये इन शाउसा 
वे नखावरार किनारे | गढ़ परदति तो प्रध्मिक 
उनत है परतु ये लपुरापाण प्रव्ताइत प्रधिर 
मोट भ्ौर कम सू”म हैं। 
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॥४ है बी पढाई छोर धोगाई ढ7११ राजपदान के भाल, दिाता का 
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अब बन की जन-+-+-> » 


अजब न+ >>ज 2० २++थ 3 2०. 





३६ एक नग्न स्व्री की प्राइतिवाल कलश वा 
सामन का भाग महेश्वर (नावदा डोली 
उत्खनन) ईसा पूव दूसरी सहस्ना ॥! यह 
प्राहृति निस्स देह कसी मातदेवी को है पौर 
कलश जो मातृदेवी का प्रतीक है गर्भाशय 
का द्यातक है । 


४० चित्रित ठीक्रा जिसमे नतक कोहाय 
प्रिलाकर नत्य करते हुए टिखाया गया है 
महश्वर (नावदा दोला उत्खनन) ईसा पूव 
दूसरी सदेखा ) | मानसून के भ्रवतामवाल 
म एसा बत्ताकार न जांपुरात प्रजननमूलक 
सरकार कायातक है लडक्षियाँ गाज भो 
करतो हैं। 





४१ सिल भौर बट्टा मोहजोटटो। पल का 
निचला हिरण/ घटनों के बच ट्बाया जाता 
था, झोर यर सिल ढट्टा भ्रा ज पीमने के काम 
झाता था। सि घु सश्यता व लागा को घूथन 
चक्की की जानकारों नही थी । 








न 53% चर श् 

हंस ड 
३६ क्राटकर प्रौर जलाकर स्थावा-तरित भपवा झूम पद्धति को खती के लिए पद्दाडी आर 
इलान पर छूथे पसा ये ध्ाग लगाता हुआ ७क वार्ली किसान महाराष्ट्र ( धान के खत ये 
करने में ध्ाप्त शिसान बुत-कुछ यही पद्धति ध्रमल में लात हैं । 











४० चित्रित ठीक्रा जिसमे नतक को हाथ 
मिलाकर नत्य करते हुए दिखाया गया है 
महंश्वर (नावदा टोला उत्खनन) ईसा पूव 
दूसरी सहख्ता )। मानसून के अभ्रवमानकाल 
में एसा वत्ताकार नत्य जो पुरान प्रजजतमलक 
ससस्‍्कार काद्यीतक है लडकिया ग्राज भी 
करती हैं। 


३६ एक नम्न स्त्री की प्राकृतिवाले कलश कद 
सामन का भाग महेश्वर (नावटा टोली 
उत्खनन) ईसा पूव दूसरी सहस्रा टी। यह 
झ्राकृति निस्स टह किसी मातदेवी की है भौर 
क्लश जा मातृदेवी का प्रतीक है यर्भाशय 
का द्योतक है । 





४९ सिल और बट्ठा माहेजोटरो। मल का 
निचला हिरण घटमो के बच दबाया जाता 
था औ्रौर यः सिल दट्टा प्रन ज पौसने के काम 
आता था । मि ध सभ्यता क लोगा को घूणन 
चक्की की जापकारं महू! था । 





ड़ 
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दी के स्थल के रूप में प्र भोषपूृश 
दयोवक है! कर 
पर चाट हरे 
है। इन संग 


८० इस प्रगंतिहामिर महापाषाण की बा&र्ट नामब सात 
जोती है। महरातर के नीच का लाल रव थोता हु चिरना भष्डाकार पत्थर देवा वा 
का पत्थर करोब सात फुट लम्बा है भौर कसी झयपत्थर से इस बिसते भददा इस 
से यर पटी को तरह बजता है. यहाँ के पूजा विध्रान की भाज भी मह एक रूप 
इमारक की रचना म धातु क किसी भोजार का इस्तेमाल नही हुभा है। 





पके 


दस्तक चर्विय हैं 
बुद्ध से* 

आन व िए 
भी है सधदत ई६ 


४३ तथाकथित फिणली गृहा प्रत्यरों कं! एक आयताकार रतूप राजगिर। यह 
जदाँ बद्ध ने बवई बार विश्वास किया था ओर जिसका वावरी कथा म उल्लेख है! पर यहें 
प्राचीन है ध्ौर सभवत एक धाम पुरावशप है । इस मचान वा पहुरा देंने तथा नंगा बजाने 
इस्तमाल होतर या इस दोक पीछे प्रामतिहासिक काल की एक प्राइतिक गुफा 
2क पूजा-स्थल भो था। 


अं 
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४५ माहजो-दडा के दुग क॑ टीले पर विशाल स्नानागार जो बाद के पुष्कर (क्मलताल) 
वा भादिरूप है । 
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४६ घिघ महर पर उतशोण नाव--णसर, चप्पू हपा प्रदार सहित॥ ७ (बीस में) वि महृ 
जिसम बलि विधान वा दुष्य प्रह्ित है। मीच बी पतित में चोग पहने जो सात स्यवित हैं व समेत 
मल ब्राह्मण गोत्र सस्थापक हैं शिरोवस्त्रों को देखत हुए इनबे' वक्ष देवता होने वा भी भामाश मिलता 
है। इस दश्य में भाठवां पुगेहित पीपल वक्ष गे बीच मे स्थित तीन सींग वाले देवता बी पूजा कर रहा 
है! इस पुरोहित के पीछ जो वाह्यतिव पश है उस सौंग बबरेग सिर मछसों का शरीर महा 
घोर पर सभजत पजो याल हैं। मीच बटो पर जो चीज है वह छोटा गरक टिखाया गया ४ महतक 
हो सकता है। ४८ प्ि मदर पर स्‍क्‍्क्ति वध मातव जो सुमरी एनडिदु बो तरह भीगावाल एक 
बाघ का वध कर हा है। 


॥4/0॥॥ 25 
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को है. 





४६ दो बाघों के गले घोटत। हुप्रा एक दुबल सा सिथु योद्धा मस्तोपोटामिया के ग्रिलगमश को के 
प्रकार व्याप्रहल्ता क॑ रूप मे दर्शाया गया है। ५० मि्र महर पर प्रक्ति नर ध्याप्र जो विश) 
नरमिह प्रवतार का झालिखव है। इस महर पहले दो भावचित्र हैरो भधवा खत! के सूचक हैं। प (ु हि 
मंसोपाटामिया से प्राप्त इस बटन नमा म”र पर मत्य्यपुरुष भौर मत्स्थक याप्रकित हैं। तिध*+ प्रत्८ 
इस प्रकार की कोई महर तो न मिली है पर तु भारत म॑ इस भवधारणा बह विकास विष्ण क॑ 
अवतार के रूप में हुप्रा । 





४र [(वार्ये) वेलनाकार महर मिंह और वधन वे साथ ल्डते हुए दा दाढ्वाले याद्धा 


समर भेद 
बचे गह 

यग ईसा परूव तीसरी सहस्ता दी का झे तिम चरण | ४३ बलनाब।र महूर पख र ली कक हर 
सेबाले बल के ऊपर खड़ी नग्न देवी सभवत रश्तर। नेजदीश बरी एक झाकृति मिस्ता पोरधा/ 


हे >>. णि ले 
« छसा पूव दूसरी सहला ) का मध्यकाल । यह अस्तुत नग्त देवा बेदो मे वणित उपस्‌ से * 
५॒ 


अ्स्ण 


| बज 
+ 3, 





५४ बलनाकार मदर लडत हुए बोड 2ी ०5७ आय 

पौर विह। सुमेरी प्रारप्िक/रजिवगोये, /््र् 

काल ईसा पूबक तीसर सहकाचीका मब्य ७ ७. ) 
. 


# ५ , 
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2 पन्डी 
4५ ई० पू० २६में सिक दर के पजाव 
ग्रभियान प्रौर पुरु की पराजय का स्मति 
स्मारक पटक । बबोलीत से (? ) 





५६ (दायें) महांत सिकदर का समकालीन 
भारतीय राजां सोफ्ती (स्रोभति)। इस 
राजा के सिवक यूनानी थला क हैं भोर इन 
पर यूजाती मे हैं । 





[ 
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१५७ (वायें) प्यूकलाप्ोती (परष्करावतों) 
[का घांडी का श्विका निम्न काबल छोटा 
से) इस पर अ क्ति लेख है प्रघलावदी 
जैदद घ्दो-पुष्स्शावता वी देवहा ॥ यहाँ 
की भाग्य देवो टाइको को बमलसधारिणो 

देवी के रूप में दर्शावा गया हैं । 





सिध्म/रपर उत्तीण नाव-प्यल चप्पू तथा पतवार सहित। (७ (बोचमे) वि महँए 
जिसमे बलि विधान का देश्य श्रक्षित है। नीचे की पत्ित में चोग पहने जो सात व्यवित हैं वे सभवत 
मल ब्राह्मण गोत्न सस्थापक है. शिरोवस्त्रा को देखते हुए इनके वक्ष देवता होने का भी प्राभाप्त मिलता 
है | इस दश्य में ग्राठवीं पुरोहित पीपल वक्ष के बीच में स्थित तीन सीग वाले देवता की पूजा कर ५ 
है। इस पुरोहित के पीछ जो काल्पनिक पशु है उसके सीय बकरे क॑ घर मछली का शरीर मट 24 
भौर पर सभवत पजो वाले हैं। नीच वेदों पर जो चीज है वह छोढा करक दिखाया गया ३४% 03 
हो सकता है। ४८ प्विधम्‌हर पर झ्कित वषभ मानव जो सुमेधी एनकिंदु बी तरह मीगावाल एव 
बाध का वध कर हा है। 





४६ दो बाघों के गले घोटता हुप्रा एक दुवल पा घ्तिधु योडा मसोपोटामिया के गिलेगमश को 3:94 
प्रकार व्याप्रहता के रूप मे दर्शावा यया है। ५ मिघ महर पर प्रक्ित नर व्याप्त जो वि' व) 
नरमिह भवतार का झार्टिल्प है। इस मुशर पहले दो भावचित्त हैये प्रधवा खता हे सूचक हैं। का 68 
मप्त।पाटामिया से प्राप्त इस बटन नपा मुहर वर मत्स्यपुरुष झौर मस्यव या ्रकित हैं। कि के बे 
इस प्रकार की कोई महर तो मैं मिली है परतु भारत में इस प्रब्धारणा ॥ा विकास विष्ण 
प्रवतार के रूप में हुप्रा । 


0) 
33+ॉ33--22क«न्‍न्‍-«- नल नम बकल्‍ प्त जम अ था 


मील | 
के १ ३ (५) 
।' (१ 0 
. ३४५. 


४२ (वार्ये] वलनाकार सहर विह भोर वध क साथ ल्डत हुए ट दाढ्गकाल याद 












समर प्रा 


न्रीच 76 
ग ईसा पूर्व तीसरी सहसारदी का घर तिम चरण | ६३ बलनाकार मटर प्रखर चतोवा मम ् 
तेंडाले बल के ऊपर खहीं मग्त देवी सभवत इश्तरह नजहटाड दी एक भाइति भिखा | 


कप इुंगा पूव दूमरो सहसाम्णो का मध्यकाल | यहाँ प्रस्तुत नग्त दवो व मे बगित यम से मै 
॥ 






मर 


५४ बलनावार मतर लड़त हुए यूद्ध “7 व 
और विह। सुभरो प्रारभिव /रजिवशीय 
बाल ईसा पूद तासर/ सहसा . का मध्य ० 
शान । का 2 


हे पे हद: ब्थ है 


ँ 
प्‌ 


4 बे 
4 न 

5 0 2 
4 अल कर 
। 
4 


भ५ ई० पू० २६म सिक्के दर के पजाब 

प्रभियान प्रौर पुर की पराजप का स्मति 
समारक पटक | बबोलीन से (? ) 

् 


5 ता डा 2 हत हहहाएए 
श् (0>फैणर 





५६ (दायें) महान सिक्दर का समकालोन ॥ है 
भारतीय राजा सोकिती (सोभति)। इस । 
राजा क सिवक यनानी शला क हैं भोर इन | 

एर लेख भी यून्सनी मे हैं । [| 


शक 
ध् हँ 


ई ५७ (वायें) प्यूडेलाग्रोती (परष्करावती) 
का चादी का शिक्‍्का निम्न काबुल छाटी 

+ से॥ इस पर अ क्ति तेख है. 'खलत्रावदा 

ह टैवेट श्रवी--पुष्करादता की देवता । यहाँ 
समर की भारव देवो टाइकी का कसलधारिया 
मातदेदी के रूप मे दर्शाया गया है । 





४८ प्यकलाप्राती व पग्रवा धिवक का 
॥| पथ्ठमाग जिस पर नगरधिक्न वे रूप में 
डिल्नवाला वपम /सम्रकत पवित्र) भरित 
है। लख है. खरोप्ठी--उप्तम (वषभ) प्रौर 






५६ प्रातिधोक प्रथम | यूनानी बस्ती 
लगभग २६१ २४७ या २४५६ ई पू०+ 





वश का सस्यापक्क दिखित्नाका प्रल्िद्र 
जिस यूत्रतिट १ पदच्यत क्या लगभग बज्श 
हक मे 


पक जय 


६२ हियालकोद के राजा मिनादर का 
सिक्का लगभग १६० १६० ई० पू०। 
यह सिक्‍वा पुणे के खले बाजार मे १६४० मे 
पटानी क रूप म व्स्तेमाल होता हुभा खोजा 
गया। 


ज>+ ल्‍कलतअनम्की 








'ब्ब्दध 






६३ उत्तरों मानक भार वा चाँदी का 
पचमाक ततिवक्ा सभवत उत्तर मौयक्रालीन 
$ अथवा पूव शुगकालीन। 


६४ मंथरा के सिहशापवाले लछ मे गे 
उल्लिखित (१ शक मद्ााक्षत्रप रजुबल का 
सिवा । “जब के विक्‍के जो मथुरा जिये 
में घलत थे यूनानी राजकमार स््ातो प्रथम 
सोतर के सिक्‍्क। क झनुक्रण पर वन हैं। 








है| 
ई 
“६५ चादी के सिक्‍क्र पर महाराष्ट्र क 
शक्-क्षत्रप महपान का चहूरा। नहुपात की 
क्‍ 





“क्‌ शा है. [| राजधानी नासिक या उप्क शाम पास थी । 
कै को | तियिया भ्रतिश्चित परत ११६ १२४६ के 
880 लेखो म उसक उल्लेख मिलते हैं । 


पट 





६६ सातदाहन क्मार चौँतगी का 
स्िबक्रा । सातवाहता ने १२६ ई० के प्राप्तपास 
पश्चिमी दकखन पर पुन विजय प्राप्त को 
भोर उतक राजकुमार नहपान के सिवको 
को पृ झाहृत करके इस्तेमाल में लात 
रहे । इस सिबक का राजकुमार झचात है। 








६७ शक क्षत्रप भौर मालवा का महा हां 
खत्नप चप्टन जिसको शाजधानी उाजन ; 
में थी लगभग १२४ ई० से लगभग १५० ६ 
# ॥ खास बात यह है कि उसके भ्रधिवष्द 7 
सिक्का के पृष्ठझागां पर भी चत्य का चिछ्ठ १ 
दयने री विनता है । इसमे मभवत भाष्न , 
बश के सिक्कों का भनकरण हुमा है वयाकि 
उनके सिक्कों वर चत्य वक्ष झोर वंदिका बव॑ 
साथ सुख्पष्ट है । पश्चिमोत्तर झोर तक्षशिला 
के क्छ सिक्‍को पर भी च॒त्य दखने को मिलता 
है । चष्टन के उत्तराधित्रारियों के सिक्का व॑ 
पष्ठभाग का यट ए# मातक चिह्न वन गया। [ 





६८. मालवा के 7३ तत्रप दमंजेटतिप्रथम 
बा चाटा का सिवा लगभग १५०ई से 
लगमग १७८६ ६० ॥ 





६६ दमजदश्रि का पुत्र शक महातत्रप 
जीव ॥मन लगभग १७४ १६८८० । 





रु दमज थि का भाई शक्शत्व 
स्द्रविट प्रथम १८ १६६या वै&छर्ट । 
है उसक पूणत तिथियव्त सिक्‍क जीवटामन वें 
$ “साथ सत्ता क लिए उसक सघप क प्रमाण ढ़ 







७१ शलिध्त प्रथम, व पाध शाजां, समभण 
१२० ईं० मं सतभग १४४ ५० ई०। 





७२ कपाण राजा हुविष्द लगभग 
१५० १६२६० + 








हि ७३ ; यदुवशी दृष्ध को वास्तविगया [ 
। बाल्पनिश रूप मे प्रधदा पूवपुरष मानने ॥ 
बा।ले यूप्णि कबोल व एक्मास्र शञात सिर 

$ (भांदी), पूर्वी पजाव से । इस सिश्त व स्ताश 
हे शीष में हाथी प्रौर सिह को सयुक्‍त्त रूप मे 
दर्शाया पया है। होशियारपुर, गजाब से ईसा 

जी तीसरी सदी । ) 


उड़ सान के सिक्क पर चंद्रगुप्त 
प्रथम झौर उसकी पत्नी लिच्छविकुमारी 
कमारदेवी ; गुप्त, तगभग ३२० से लगभग 


का 
३० ई०॥। 


व 





७५ वाणाघारी समूद्गुप्त। गप्त लगभग 
३३० से लेगभग ३८० ई०। 






७६ चरयुष्त टितीय। धनुर्धारी अकित 
सोने का सिवता। गप्त लगभग ३४० से 
लगभग ४१५ ई० । 


५२००० >>>ननज« 3० “ला 





७७. सोते का सिक्का जिस पर 
< भश्वारोही कुमारगप्त प्रथम को गेंड का 
शिकार करते हुए दिखावा गया है। यह 
सिक्का उस विस्थात घन्‍ना को स्मति में जारी 
किया गया था जिमम कूमारुप्त मेगेंडक 
सीय का श्रग्रभाग ता काट ठाला था परतु 






४६ मसामतथृत भा चाँडो का सिक्का 
जिय पर एक ध्वजधारों साम ता घडमवार जा 
कै विखाय गया है । 








८० र्तूप बी वेटिका का भाग॑ लाल बलप्मा पत्थर | भा हुत प्रध्य प्रदग, शववाल 
ईसा पूव दूसरा स । । 


८९ सावत्थी का सबसे धनी श्रष्टो 
भनार्थापंडिक बद्ध के विश्राम के लिए 
तगर क बाहर का जतवनाराम खरीद 
रहा है। प्रनाधविडिक के संदक भूमि 
को पचमाक सिक्कों स ढक रहे हैं 
राजकुमार जत प्रपनी जमीन दना नही 
चासता था इसलिए हसी में उसन यह 
शर्तें रखी थो । 4 ट्र भाग म राजकुमार 
जत बद्ध को दान-तपण करते हुए यहाँ 
यद्ध को बेलिसा स घिरे हुए कवल एक 
बढ़ा द्वारा सूचित दिया गया है। बलुए 
पापर पर उ चतित भारहूत से ईसा 
चूद दूधरा स ॥। 








उठ पडता, 05 7785 पट 2 
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30262: 


उन 


ई- 
2 
| 
23 है 
42 
/224 
द 
3 
ः 
रे 
है| 
+मह 
| 4 


६2056 


धण 2 





दर (दायें)] दो टाधियों द्वारा प्रक्षालित कमतासन पर बटी वद्ध 

की माता मायादेवी । बाट में इसी विधय का गजलक्ष्वी (विष्ण 

नारायण को पत्नी लध्मो) मास खिय। गया । सवा के विशाल स्तूत 
के तोरण ठार से । 


८४५ मालगिरि मामक मदो“मत्त हाथा को वश मक्‍रत हुए बद्ध । 

कथानक प्रमवद्ध है. बाय राजगिर की सड़का पर सागो का कुचलता 

हुआ मालणिरि हाए बुद्ध की सोम्य फ्टक्ार छात्रे करुणपरण श सा 

शा-त हूँपा मालगिरि। उच्चित्नित फ्लक प्रमशाइती से ईथाकी 
ह्सरी सा । 












डक लकाः इ्पूलिफट शिशु लआशलचकुस प्र 7 पक 580 | की 
ा 702५ 8607 225%0% ८ 22227: | 5) न] 
कु #. ह कक 5 का कट: 
वैश्य 50 हि पर ओर 
हु |] ञ 
हट मै ह 3 जाया हि हुँ बोध है 
न्‍ र्ड ध 
है रस ड$ 2 ४2 ह/ 9 
है | व ट | 9 मे कं 
52 जा 
है कक ] 
» (६ 4 नल 
*ई हट आआ ॥ 
ध॒ हे है] ५ भाई 
 आशिकर्ज 7 | 
९72 (४ के ई 
+ सा हा ३३ ४५5 
कप ई 5) 28] 
ू > के की इज 
जाई > 2० , 
७ हा पन्‍लण5 के 
४ हम रु । 
कितने है 
है ३55 35 ९ हे 
> पे | 
70३५ 28 है 
शा $कग 
हु | 
। 
कं आप 
हज 2 ५ । 
रे ३७. 
ध्क्ः के 
ल्‍र हि 


> 

८६ काले के चय गुफा का भीतरी माग । महराब की लक्डा की केडियाँ जिह पहल रग दिया हप्ा 

पा महज प्रल करण वे लिए थी | र(डया पादन विधि स इस पकड़ी व लिए तिपि निर्धारित हू है-- 
र्। गो 

१5० ई०पू० जिसम प्रागा पीछा १५० वर्षों का है. यह तिदि भ्रनुमान स काफ़ा पुरानी निकता । 


८८ (वारये) काल की घत्य गफा व मध्यभाग 
से दूर घोर लगभग पूर्ण नाकारम छिपहृए 
दायी भोर क॑ ११वें स्तम्ध वा शीप्रभाग। 
रवती तोघाड पर गवार है परतु एप 
स्क्किस परवढ़ा है। यह स्तम्ं धनवाइ?ट 
के एवं बौद्ध भारतीय नामवाज य्ेन स्यतित 
घमन्‍य ने पड़ा शरवाया था | ये सभा स्तप 
एरू हो बार बेन ही है वा ररमय गमप पर 
उपले घ विशिष्ट दान से कइ सरडिया वे 
निधित हुए हैं. यह स्तम ईमा का पद्ची सता 
लक के प्रथदा सभवत बछ्ध वा” व बाल तर 
बा हा भरता है। युफ्रा झे महर बत च८त 

मड़प अपवा विशर $ शप 








+। 
| 
हु 
॥ है है 
4३ 
7 5, 
6.5 अ 
शा 
न्‍ 
रु 
॥ ताजा »। हट्सभा ग्रषा द एड छोट हि! रू ही 
आयरस्तम्म वे ।प पर हिनर। सम्भवत पा रे । 8 
>सा पृष १४ली सही ॥ ल्‍्न्‍ हु का कट || 
7 + 
4 
। शा 
जा जूक 
> + 
अर प 
हि 
5 & 
५ 
६८७ कालें को चत्य गफ़ा बाए+ रे म्प 
शौप । इस पर देखिए प्रणयरत पुगल--ग<स्थ रु 
जीवन “यागकर प्ररण्यवाती बने हुए ब्रह्म- है हर] ५ 
| ि ल्‍ 
चारी भिक्ष पमदाय के लिए गचमुच हा एफ ह.8 ५. 
विचित्न अलक्रण। 
जिरंइल 
६२ एक बौद्ध गफावि।र बी वीर! शरद 


हम 
ईम्ना की पहली सी (?)॥ द्वार म सदी हक 
किशादों को धारण करत के लिए गांच के थी 
काफल भी है जिगम से जजीर ली जाते 


जा“।दार खिड़की बी भा य्वस्‍्था था। 








ड़ 
न्डा 


न 
पल 
आन करीब पे जल िकन >रलल फ 3 0 का 
«३ !८६८ज धह्त बाण? 


कीश पवन“ पा 5 
् 7 


शान 





शा 


विकलपटफनकलस शेप 
न 


नजज। 
कट 
प 
$ 


०" ४3 


हक 
हक 
सल » 





जाफ ताजा के“ 


#० मार दो शेना व दातव । स स नीचे वी है | के 
वावेत के टो सेनिया व कवच यूनानी-रोमर 7१ 'ज कीट ((! 
पद्धति के है बाया जार वे व्यवित वे ! हि पा पट /; 
उरस्ताण व पलल्‍ले उतट लग है जिसस पता धर छू रे: कर हा 
चजता है / भारताय सनिका म एस बदचो ५३३ के 2 | | ट डर 
का भ्रधिक प्रचलत नहा था शौर आमतौर ) "फेक ८ रु शी, 444 
पर शि पिया का इसबी जानकारी नटी थी । 78 3 
गधा मा री टमसरी चोथी सत्यिां। भ दा 


कह] 
अमधीधम ट 
री 


कु हु छह 


रा 
कब 
| 
के 


६ (गाय) काइण को चय गफा३ के (० *, ९३ 
में र पर चित्रवल्तरा | दिए एकसाथ दा हैं | 
यवरतियों क॒ साथ ग्रणयरत क्षद्चिय का छह लि 
फट हचा #मष | ईसा पूव ”मरी स । । 








जिले 


प्रबल शआच्छ 7४० के अट» 


आलिया का अबदाकती आइब+ शेस८ कला 


के स्थाहक्‍च्ए 
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दावा उसवे समय में और उसके देश म ही नही माना गया। जब उसने एवं 
शावय-वया से विवाह करना चाहा, तो उसकी इस माँग से शावय उलसन में 
पड गये, यद्यपि उनके जीवन-मरण या मामला पसेनदि के अधिकार म था और 
शाकक्‍्य भी अपने वो राजा इश्ष्याकु के वशज मानत थे। आपिर उन्होंने राजा वो 
घोया हो दिया--महानाम शाक्य की नागमुण्डा दासी से पैदा हुई सुदर कया 
वासभ-यत्तिया वो उहाने पसेनदि बे” पास भेज दिया। नाग्रमुण्डा नाम भी 
आदिवासी-जम वा सूचव' है। बाद में इस धोखे का भण्डाफोड हुआ, परतु इस 
विवाह से पैदा हुआ पुत्र, विडूडभ, राज्य वा उत्तराधिवारी बना रहा । पसेनदि 
यी पटरानी मल्लिवा एवं माली कौ पुत्ती थी, अर्थात्‌ शास्त्रत एक नीची जाति 
वी कन्या । परतु उस समय पूर्वी प्रदेश म कुछ ब्राह्मणा को छोडकर, वाकी के 
लिए णाति-ध्यवस्था चहुत बठोर नही थी । 
पसेनदि ने विम्विसार से एक और कदम आगे बढकर अपने पुत्र एवं उत्तरा- 
धिकारी को एवं नये पद 'सेनापति” से विभूषित क्या, उसके इस पुत्र का 
उल्लेख हमेशा विडूडभ-सेनापति के रुप म ही हुआ है। उसके पहले 'सेनापति' 
वा कही कोई उल्लेय नही मिलता | पुववर्ती कबीलो के मुखिया की भाँति राजा 
ही सेना का नतृत्व और सचालन करता था। परतु पसेनदि ने मल्ल-बघुल को 
सेनापति बनाया था और कोसल की सेना लगभग उसी के पूण अधिकार मे थी। 
बिन्तु राजा वो जब शक हुआ कि वह राजसत्ता हथियाना चाहता है'तो पसेनदि 
के आदेश से धोखा देकर उसे मार डाला गया । यहा राजा ने वडी गलती की थी, 
विशेषत इसलिए कि वश्युल का भाजा दीघ-कारायण अभी भी उसका एक उच्च 
पदस्थ म॒त्नी था। यह मन्त्री निस्सदेह राजतन्त् वा वही पण्डित है जिसे सस्कृत 
मे दीध-चारायण कहा गया है। (उच्चारण परिवतन के ऐसे और भी उदाहरण 
मिलत हैं, जसे, असोक की रानी चारुवाची के लिए बालुवावी, कश्मीरी कवि 
क्षेमेद्व ने अपने बौद्ध प्रवाध-काष्य अवदानकल्पलता में चारायण नाम ही दिया 
है।) परतु कुछ समय तब कोसल या मगध ने एक दूसरे को युद्ध के लिए नहीं 
उक्साया। दोनो ही राजा अनाक्रामक प्रवत्ति के थे, दोनो नय॑ धर्मोपदेशको का 
प्रसानतापूवक स्वागत कर रहे थे। जानकारी मिलती है कि दोनो ही राजा बुद्ध 
के घतिप्ठ मित्न और प्रशसक थे, परतु इहाने उस समय ने प्रमुख सम्प्रदाया 
की भी, कुछ वैदिक ब्राह्मणा की भी उदारतापूवक सहायता वी । दोना म वैवा- 
हिंक सम्बंध भी थे पसेनदि की बहन विम्बिसार की अग्रमहिपी थी और बुछ 
उल्लेखो से पता चलता है कि पसेनदि की पुत्री विम्विसार के पुत्र को ब्याही थी। 
कितु दोना की सेनाएँ जगली आदिवासियों और सम्भवत छोटे आय क्बीला वे 
विए्द्ध अभियान म लगातार जुटी रहती थी। युद्ध मे विजय के लिए दोनो 
राजाओ ने खर्चलि यज्ञ क्यि थे। यह पहले ही बताया जा चुका है कि दोना ने 
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पुरोहितो को अग्रहार के रूप घे पूरे-कै-पूरे गाँव दे डाले थे। इस बात का भी 
सजीव वणन मिलता है कि राजकीय यज्ञो के लिए, बिना मूल्य चुकाये, जब अव- 
गिनत पशुओ की माग की जाती तो विसान क्तिने व्याकुल और दु पी हो जाते 
थे। इस प्रकार, उस समय के ये अग्रणी राजा वैदिक बुष्रथाओ से अभी पूरी तरह 
मुक्त नही थे, यद्यपि नये वग-समाज वे' लिए इन प्रथाओ वी कोई उपयोगिता 
नही थी। 

अवश्यम्भावी सघय वी ओर पहला क़दम विम्विसार के परुत्त अजातशब ने 
उठाया। इस राजबुमार ने निश्चय ही राजतत्न के किसी अज्ञातवाम पण्डित की 
सलाह से, अपने ही पिता को बदी बनाया और अत में भले और वयोबंड 
बिम्विसार को कारावास मे ही भूखा मार डाला । वौद्ध यद्यपि इस पिहृहत्या से 
काप उठते थे, फिर भी उहोने स्वीकार क्या है कि अजातशत्रु एक प्यायप्रिय 
और योग्य शासक था, हमने बताया ह कि एक प्रमुख उपनिषद में उसे एक 
दाशनिक राजा के रूप मे पश क्या गया है। पसेनदि चाहता था कि जिस कात्ती 
जनपद को उसने बहिन बे' दहेज मे दान दिया था, उसका एक गाँव उसे बाप 
मिल जाये। पर तु वह गाँव इतना महत्त्वपूण था कि अजातशत्रु के लिए उसे 
लौटा देना सम्भव नही था, क्‍्यांकि नदी के परे मगध वे लिए वह मोर्चे के एक 
ऐसे स्थल पर था जहा से गया की ओर व्यापार-माग की एक शाखा की ने 
बादी की जा सकती थी। कई युद्ध हुए, सभी मं अजातशत्रु की विजय हुई और 
कासी जनपद पर मग्ध का अधिकार बरक्यर रहा। कोसल पक्ष भी प्रत्युत्तर 
मे पीछे नही रहा। महामन्वी दीघ-कारायण के पास जो राजमुद्रा थी वह उसे 
विडूडभ की सौंप दी । सेना पहले से ही विडूडभ के अधिकार में थी, भव उत्त 
बाकायदा राजा बना दिया गया। बूढा पसैनदि, जिसका एक दासी के अलाक 
अब और कोई साथी नही था, शरण लेन अपने भाजे के पास भागा ! राजा जब 
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चित्र १० मंगदय वी मुद्रा प्रणाली के चाँदी के आहत सिक्के, सम्भवत अजातश्त के सगे 
४८० ई० पूथ। यह पाच चिह्रा दी प्रणाली थी और चाँदी के नये सिक्के वा तौल वर 
५४ प्रन होता था। पूरा कार्षापण एक ऐसी तौल प्रणाली पर आधारित था जितका मूर्त 
सिधु सम्यता मे तो मिलता है परतु भारत से बाहर अन्यत्न कही नहा। 


राजगिर पहुँचा तो रात हो चुकी थी और सभी नगर द्वार वद मे । सुबह द्वार 
खुलने के पहले ही, थकान के कारण, नगर की दीवार वे बाहर पसेतदि बी मत्यु 
हो चुवी थी। अजातशल्ु ने अपने मामा के शव का राजसी ढंग से अं विम 
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संस्कार किया और उसके बाद उसने अपने को कौसल वे सिंहासन का दावेदार 
घापित किया। 
परन्तु इस दावे को तुरत पूरा कर दियाना सम्भव नही था। न केवल विडू 
ड्भ को, बल्कि मल्‍ल और लिच्छवि-जैसे स्वतन्त्र एवं शक्तिशाली कबीलो को भी 
कुचलना जरूरी था। किसी भी राजा की प्रगति वे लिए ऐसे कबीले अपेक्षतयां 
अधिक खतरनाक थे, क्योकि अब भी ये जनत'तज्ञ को चला रह थे और बहुत बडी 
सतिक बाधा थे। विडूडभ ने भी इसी रास्ते पर चलत हुए शावयो का क्त्लेआम 
क्र डाला। प्रकट रूप से तो उसने यह सब अपने ज-म-सम्ब धी अपमान का 
बदला लेने के लिए क्या था, परतु वास्तव भे उसकी यह चाल उत्तरापथ को 
स्वतत्न क्बीलो से मुक्त कराने वी उसकी एक व्यापक योजना का अग थी। 
लिच्छवियो ने इस समय तक उत्तर की ओर से गंगा तक' अपने अधिकार-क्षेत् 
का विस्तार कर लिया था और वह समूचे नदी व्यापार से चुगी वसूल करते थे। 
इस दोहरी वसूली के कारण व्यापारी बडे क्षुब्ध थे, क्योकि मगध वा राजा भी 
नदी पर अपना पूरा अधिकार जताकर चुगी वसूलता था। इसलिए गगा, गण्डवा 
भौर सोन के तिवेणी-सगम पर, जहा पाटलिग्राम (पटना) था, एक मजबूत 
लकडकोट उभारा गया (ईसा की पद्धहवी सदी तक सोन नदी गगा से इसी स्थान 
पर मिलती थी) । बुद्ध जब अपनी आतिम यात्रा म॑ इस स्थान से गुजरे तो उस 
समय यह लकडक्पेट उभारा जा रहा था । कहा जाता है कि इस स्थान के उज्ज्वल 
भविष्य के बारे मे बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी, जो सौ साल बाद, जब पटना को 
भगध की राजधानी बनाया गया, सत्य साबित हुई, शासन वी नयी आवश्यक्ताओ 
के लिए अव राजगिर उपयुक्त स्थान नही रह गया था । लिच्छविया ने अजातशतु 
की इस चाल के जवाब म॑ मल्‍ला के साथ एक व्यावहारिक समझौता कर लिया । 
परन्तु लिचछवि क्‍्वीले और वज्जी सध की एकता को एक ऐसी सुनियोजित चाल 
द्वारा भीतर से तोड दिया गया, जिसका सूक्ष्म वणन मग्धीय राजत त्व वे महान 
प्रथ (कौटल्य के अथशास्त्र) म॑ मिलता है। अजातशत्गु का एक ब्राह्मण-्म त्री 
अपमानित तथा अपदस्थ क्यि जाने का ढोग रचकर लिच्छविया के पास पहुँचा 
(दास्यवहु प्रथम का मजत्ी जोपीरस भी इसी प्रकार वेवीलोनिया के पास पहुँचा 
था) । यद्यपि लिच्छविमा और मल्ला के क्वीला म कोई ब्राह्मण नही था और 
उनम कसी चात वैदिक प्रया का भी प्रचलन नही था, फ्रि भी अतिथि के पद, 
उसकी प्रतिष्ठा और मगधराज के इरादा के बारे मे उसकी कथित जानकारी के 
कारण लिच्छवियो ने उसका स्वागत क्या। इस विश्वास का लाभ उठावर उसने 
लिच्छवि कुलीनो भे फूट डाल दी, प्रत्येक लिच्छवि वो अपने निर्धारित हिस्से स 
अधिक माँग वे! लिए उकसाया और ऐसा जाल रचा कि लिच्छवि अपने वबीले 
की सभाआ, सामूहिक सनिक' अभ्यास और कबीले की याय-परिपदो वी उपक्षा 
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करने सगे । इस प्रकार “भीतर से सेंध लगाना” सम्भव न होता यदि लिच्छदि 
क्बीला भीतर ही भीवर कापी योखला न हुआ होता, जिसका वारण यह वा 
कि भेंट व कर के रूप मे जो धन एकत्र होता या, उसे कुलीन अपनी व्यक्तिगत 
सम्पत्ति के रूप मे रखने लगे ये। अजातशतु के दूत बे आगमन के पहल ही 
लिच्छवियों का जातरिक विघटन शुरू हो गया था, यह वात इससे भी सिद्ध होती 
है कि लिच्छवियो मे से ही महावीर जैसे एक असाधारण धर्मोपदेशक का उर्दा 
हुआ, और, व घुल तथा चारायण जैसे मलला के अपने ववीले को छोडकर इूसर 
की सेवा में चले जाने से भी यही बात प्रमाणित होती है। श्रेप्ठतम स्वत 
क्बीले का जीवन भी अब क्वीले वे योग्यतम व्यक्तियों को पूरा सततोप नहीं दे 
पाता था। अत में हालत इतनी बिगड गयी कि लिच्छवि अपनी क्वीलाई परि 
पद और क्यौलाई गतिविधियों मे भी नियमित रूप से भाग नही लेत ये। ते 
गुप्तचर ने अजातशतु को सूचना भेजी। अजातशत्रु ने अचानक चढाई कर॑ 
विसगठित शत्तुओ पर आसानी से विजय प्राप्त बी। मल्लो को अत में क्सि 
प्रकार पराणित किया गया, इसका कोई विवरण नहीं मिलता, परन्तु मम 
सदेह नहीं कि लिच्छविया के तुरत वाद ही मल्लों का भी नाश हुआ। यह 
विनाश इतना सर्वागीण था कि “'मल्ल' शब्द का केवल एक ही अथ शप रहा: 
“पहलवान” अथवा कसरत-करतव दिखानेवाला, क्यादि मल्ल कवील वे लागो वा 
आरम्भ मे शारीरिक कसरत का बडा शौक था। पश्चिम के एक मल क्वीतें 
का, जिसका गया की घाटी के मल्लों से कोई सम्बध रहा हो या ने रहा हो, 
करीब १५० साल बाद सिंकदर की सेमा ने मध्य सिःधु के तट पर सहार कर 
डाला । किन्तु कुछ लिच्छवि अजातशत्रु के अभियान के वाद भी बचे रहे। ईमर्स 
जाहिर होता है कि युद्ध कवीले के लोगो का नाम निशान मिटाव के लिए नही। 
बल्कि उनकी क्वीलाई जीवन पद्धति को नप्ट करने के: लिए' हुआ था। मगर 
के उस 'धूत' ब्राह्मण मत्नी का उल्लेब उसके वस्सकार (वश में करनेवाला, 
उपनाम से ही मिलता है जो उसके एक अद्भुत पड्यस्तकारी होने वा सूप है। 
बह निस्‍्स देह राजतत् का एक महान्‌ भूतपूव पण्डित था, जिसवी 
और नौतियाँ, उसके अज्ञात वास्तविक नाम से, अयशास्त्र में अवश्य ही उड़ 
होगी । 
एक अप्रत्याशित सयोग से कौसल की समस्या भी मगध के हिंत मे सुतः 

गयी । विडूडभ इतना लापरवाह था कि उसने राप्ती (अचिरबती ) नदी क 
बालुदा पात्त में ही अपनी सेना वी छावनी डाली । लेकिन उसी समय ऊपर बी 
मूसलधार वर्षा हुईं नदी म यवायक्‌ भयकर वाढ बायी, जिसमे सारी 

वह गयी । इसे शाक्या के सहार का बदला माना गया । इसके बाद कील 
सिहासन पर अजातशवु के दाव का प्रतिरोध करने बै लिए न कोई राजा बचा, 


द्घ्त 
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जिथ- 
ने वाई सेना । 


इन सब घटनाआ से यह बल्पना वरना ठीव ने होगा विः उपतब्ध सामग्री मे 
बपई सुमम्बद्ध ऐतिहासिय विवरण मिलता है। इसके लिए सवप्रथम बई सारी 
बयानों और भाय्यानो स अश चुनने पडते है और तब उह एव सम्भाव्य भम 
मे जाइना पडता है। प्राम्य जीवन वा वही कोई वणन नहीं मिलता, न ही 
बिसी युद्ध या अभियान वा । हम यह भी नही जानते कि जजातशत्रु का शासन 
कितनी दूर तब' फिया, इतना निश्चित है वि उसने अपने उत्तराधिकारिया के 
लिए अभी बहुत-कुछ करन को छोडा था। एवं प्रासगिव उल्लेख मिलता है कि 
अवती वा राजा प्रात मगध पर आत्रमण बरने वी तैयारी १२ रहा था, 
इसलिए अजातशत्रु के महामात्य वस्मगएर और सुनीय ने राजधानी राजगिर की 
फिर से विलेबदी वी। अवती राज्य समृद्ध और शवितशाली था--सोलह 
महाजनपदा में से एव, उसकी राजधानी दक्षिणापथ पर उज्जन में थी। अत 
में सगध का इस पर अधिकार हो गया, परतु यह विस राजा के काल में हुआ, 
इस बाल वी जानकारी नहीं मिलती । सोलह जनपदों मे एवं वत्स (बस) भी 
था, जिसको राजधानी यमुना-तट पर कोसम्वी मं थी । वत्सराज उदयन को 
उज्जन वे साथ दीघकालीन शबुता सुविदित है, वह उस मनोरम प्रेमकथा-चन 
मे नायक के रूप म भी प्रसिद्ध है जिसमे उसकी रूपवती रानी वासवदत्ता की 
विशेष भूमिका थी । परन्तु ये सारी क्‍्याएँ इस वात वी बोई जानकारी नहीं 
देती कि वत्म राज्य का अत पब हुआ या मग्ध का इस पर कब अधिकार 
हुआ। कुछ, शूर्सेन और मत्त्य (सम्भवत ऋग्वैदिव' दाशराज्ञ युद्ध में भाग 
लेनवाले मत्स्यो बे वशज), सभी क्वीलाई राज्य थे और सोलह जनपदो में 
इतका समावेश था । ईसा पूव चौथी सदी वे! भनतर इनका कोई अस्तित्व नही 
रहा, यद्यपि मथुरा वे शू रसेनो की ख्याति यूतानियों तक पहुँची थी । 
अधिक-से अधिक' ४७० ई० पू० तब और कम से-स्म इससे साठ साल पहले 
तब (प्राचीन भारतीय कालगणना में इतनी निश्चित तिथि आश्चयकारी है !) 
ग्रगा की घाटी में मग्रध का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था, परठु अभी एक सर्वोच्च 
सत्ता के रूप मे नही । निरकुश राजतन्त्र, विपुल खतिज भण्डारों पर पूण 
नियत्रण ओर दोनो प्रमुख व्यापारिक मार्गो के उत्तर पूर्वी सिरो पर आधिपत्य 
होन के बावजूद मगरध वे सामने एक और भारी काय था घने जगलो को साफ 
करके अधिकाधिक भूमि को नियमित कृषि योग्य बनावा। कोई बडा सनिक 
प्रतिद्दद्दी तो नही रह गया था, परतु कई छोटे कवीला को वश म करना अब भी 
बावी था। आाक्रमणा के सिलसिले को तब तक रोका नहीं जा सकता था जब 
तक 'सम्यूण पृथ्वी--जिससे भारतीयों का आशय था सस्पृण देश--उत्तर के 
हिम पवता से लेकर 'चार महासागरो' तक, एक शासन के अतगत न आ जाये। 


- कबीौले से समाज को ओर / १६५ 


इस 'प्रकट नियति' की पूर्ति मे दो जौर सदियों का समय लगा । तब एक नितान्त 
नयी समस्या सामने आयी जिस राज्य के नागरिकों ने एक विशिष्द शालीत 
सैतिक सहिता के अनुसार जीवन-यापन शुरू कर दिया हो, वह राज्य तमाम 
नियम और नैतिकता का कब तक वेरहमी से उल्लघन करता रह सकता है * इस 
वाह्य असगति की बुनियाद में आथिवः वास्तविकता थी--राज्य और व्यापारी 
के बीच हितो का सघप, व्यक्तिगत उद्योग और राज्य कै प्रत्यक्ष नियन्त्रण में 
होनेवाले उत्पादन के बीच हिता का सघय । कृपि-समाज में सत्रमण की पुरानी 
समस्या इतनी पूण रूप से सुलझ चुकी थी कि लोग भूल भी चुके थे वि इतिहास 
मे इसका कभी कोई अस्तित्व रहा है । 


प्‌ 
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छठा अध्याय 


बुहत्तर मगध मे राज्य और धर्म 


६ १ मगधोय विजय को पृष्पता 
भारतीय पुरातत्त्ववेत्ता ईसा पूव को पाचवी और चौथी सदियो को उत्तरी 
ओपदार काले भाण्ड (]ए 8 7) की प्रचुरता के युग के रूप मे पहचानते है। 
ये बढिया किस्म के मत्भाण्ड थे और पहले-पहल ईसा पूष छठी सदी के दरम्यान 
इह व्यापार के लिए (सम्भवत मदिरा और तेलो को रखने के लिए) वनाया 
गया था। ईसा की एक या दो सदी पहले इनका प्रचलन बद हो गया। ईसा 
धूव पाचवी और चौथी सदिया के काल का कोई साहित्य, लेखा-जोखा अथवा 
तिथियुकत शिलालेख नही मिलता, परन्तु ३२७ ई० पू० में पजाबव पर सिकादर 
का हमला पहली बार एक निश्चित ऐतिहासिक तिथि वी जानकारी देता है । 
यह हमला, जिसका भारतीय जीवन, सस्द्ृति या इतिहास पर कोई स्थायी 
प्रभाव नही पडा, हवालो का एन अत्यत महत्त्वपूण चोखटा भ्रस्तुत करता है--- 
यूनानियों द्वारा अपनी समझ के अनुसार लिखें गये भारतीय परिस्थिति के 
विवरणो के रूप म। यह स्देव ध्यान म॑ रखना जरूरी है कि यूनानी पयवक्षता 
की दप्टि मे, आय अधिकाश विदेशिया वे लिए भी, भारत एक अद्भुत देश या, 
एक प्रकार का वल्पनालोक था। यहाँ पालतू हाथी जैसे अद्भुत और भीमकाय 
पशु थे। यहाँ पेडा पर ऊन उगता था (क्पास)। यहा विशालकाय सरकण्डे थे 
(वास), और इस देश में ऐसा सफेद रवा वनता था जो शहद से भी अधिवः 
मीठा होता था--शकक्‍र। यहाँ की नदिया के विशाल पात्र (नील नदी वी 
तुलना म भी), तेश्य घारा, अचात लम्बाई और अगम गहराई ने ग्ूनानिया को 
बडा प्रभावित क्या, वयांकि वे ऐसी नदियो के तट पर रहते थे जिहें भारतीय 
लोग पले ही समयते । अल्प परिश्रम से ही यहाँ को भूमि चमत्वगरिकः ढंग से 


बूहत्तर मगघ में राज्य और धम / १६७ 


चॉरएयिय 
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साल में दो या तीन भारी फसलें उग्राती थी, जब कि जी-तोड मेहनत करने पर 
भी यूनान की पहाडो ढलानवाली पथरीली भूमि एक ही फ्सल देती थी । उहे 
यह बात भी बडी आश्चयजनक लगती थी कि भारतीय लोग त्रीतदासो के बिना 
ही अपना काम भलीभांति कर लेते हैं, जव कि अफलातून (प्लेटो) जत्ता उदात्त 
दाशनिक कल्पना भी नहीं वर पाया कि इस व्यवस्था के बिना किसी नगर राज्य 
का व्यवहार चल सकता है। सबसे बडा वैपम्य यह था कि, जहा यूनान के नाग 
रिक जीवन भे धोखेवाज़ी और लम्बी मुकदमेबाजी का बोलबाला था, वहा 
भारतीय लोग जवानी समझौते का, विना किसी लिखित, हस्ताक्षरित और 
साक्षीक्षत अनुब ध के, पूरी तरह पालन करते थे। अरियन लिखता है--/पर 
सचमुच, कसी भी भारतीय को यूठ बोलते नही देखा गया !” इसलिए इस 
यूनानी सामग्री वा इस्तेमाल बडी सावधानी से करना चाहिंए। दिओदोरस 
सिकुलसू-जैसा दाशनिक भी धोखा था गया जब वह ऐसे उदाहरणो की खोज 
कर रहा था, जिनके आधार पर एक आदश समाज की रचना की जा सके, तो 
उसने एक यूनानी यात्री के शब्दो का गलत अथ लगाया । यूनानी, जो आमतौर 
पर स-देहवादी थे, भारत से सम्बाधित प्राय हर बात पर यकीत बर लेते थे। 
लगभग ५१८ ई० पू० में दार्यवह (डेरियस)-प्रथम वी विजय के वा” 
सिधु नदी के पश्चिम का प्रदेश ईरानी साम्राज्य बा बीसवा प्राःव बन गया था। 
हसामनि साम्राज्य का यह सबसे लाभप्रद प्रात था। हिरोदोतस के अगुताु, 
स्वण धूलि के रुप मे यहां का वापिक खिराज ३६० टैलण्ट था, यानी लगभग 
टन । यह विस्मयकारक स्वण निधि ऊपरी सिशधु की बालू से धावन द्वार और 
तिब्बत या कश्मीर वी उच्चभूमि से क्षो-प्रक्षालत द्वारा प्राप्त वी जाती थी। 
इस प्रात और आसपास के क्षेत्र का ऊन और बढिया ऊनी कपडा भारत मे भी 
प्रसिद्ध था। क्षमाप की सेना मे इस क्षेत्र के सैनिको की कुछ दुकडियाँ थी और 
इहाने लडाइया मे हिस्सा लिया था, इसलिए सिक दर के वहुत पहले से यूनानी 
लोग भारत के बारे में जानते थ। इस प्रात का मुख्य व्यापारी तगरथा 
पुष्कलावती, आधुनिव' चारसद्दा जिसे यूनानिया ने 'पुक्लाओती' बहा है। इस 
नाम का अथ है. इृत्निम क्मल-ताल वाला” यानी पुष्वर, जिसका मूल हँगे 
सिघु सभ्यता मं खोजा है! इस नगर का सिफ एवं सिक्का मिला है (देघिए 
प्लेट ५७ ५८), जा इदो यूतानी काल व बनावट का है और इसदे एवं ओर 
शानदार कुवुदमान वषभ अक्ति है और दूसरी ओर पुप्कलावती वी मे 
अम्बी को एवं हाथ मं कमल घारण क्यिे हुए दिखाया गया है। गशार कै 
पबीलाई जनपद का एवं हिस्सा सिघ्यु नदी केपूवम भी था, तद्शिला वा 
प्र्यात सास्द्ूतिक एवं व्यापारी केद्र इसी हिस्से मं था। तक्षशिला से प्राप्त 
आहत सिक्का नी निधिया से प्रकट हाता है कि सिक दर के समय में इस उत्तर 
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पश्चिमी सीमात प्रदेश मे भी मगध की मुद्रा वा ही सर्वाधिक प्रचलन था | इस 
प्रवार के सबसे अधिक और सबसे बढिया यनावट वे जो सिक्के मिले हैं, वे 
अजातशत्रु के उत्तराधिकारिया के समय के हैं ॥ अत (सिक्का की इन निधियों 
के अध्ययन से) निप्कप निवलता है कि ईसा पूब पाचवी सदी के अवसान-काल 
से समूचे उत्त रापथ वे व्यापार पर मगध का प्रेभुत्व स्थापित होने लगा था। 
पिकदर के लिए यह जरूरी था कि वह सम्पूण हखामनि साम्राज्य पर, 
सिधु नदी वे इसने अन्तिम छोर तक, विजय प्राप्त करे। ईरान की लडाइयो म 
उसे आसानी से, एक के वाद एक, सफ्लता मिली और नदी के परे अपनी धन- 
सम्पदा के लिए मशहूर देश था, तो उसको अदम्य महत्त्वाकाक्षा को उत्तेजन 
मिलना स्वाभाविक था । और फिर, ईरानी राजकोश से सचित समस्त सम्पत्ति 
से बलप्राप्त एक वेजोड सैनिकः साधन भी उसके हाथ मे था। तीस दिन वी 
घेराव दी के वाद चारसद्दा पर उसका अधिकार हो गया, पुद्तत्त्वविदा ने चारो 
ओर के खदका वी खुदाई में इस घेरावददी वे” मुकाबले म जुटाये गये रक्षा- 
साधनों के अवशेधा को पहचाना है। सि धु नदी को बिना किसी विरोध के पार 
करने के वाद सिक्दर को जो सफलताएँ मिली, वे बडी उत्साहवधक थी। 
तक्षशिला के राजा आम्भी ने बिना कसी विरोध के आत्म-समप्रण कर दिया 
और सिकदर को भेंट-उपहार देते समय यह भी कह दिया शि--यहाँ दोना के 
लिए पर्याप्त धन है, फिर लडाई से क्‍या लाभ ? तक्षशिला का वैभव--तस्क्ृति 
और धन-सम्पदा--अभी उसके घरो और नागरिक साधनों से जाहिर नही हाता 
था। यह नगर युग्गियो और छप्परा का लगभग वँसा ही एक दयनीय समूह था, 
जैसा विः उस समय सिकदर के मकदूनिया की राजधानी पेल्ला नगर रहा 
होगा। परतु तक्षशिला की विजय के तुरात बाद ही वास्तविक कठिताइयां शुरू 
हुईं, वावजूद इसके कि सेना विश्राम कर चुवी थी रसद के लिए एक उत्तम 
अडडा मिल गया था और तक्षशिलावासी अपने शक्तिशाली भारतीय पडोसियों 
के विरुद्ध लडने के लिए यूनानियो के पक्ष में मिल गये थे | स्वतन्त्र कबीलाई 
नगरो को एक एक करके हराना पडा, सैनिक सामग्री की दृष्टि से यूनानिया 
वी श्रेष्ठता के बावजूद प्रत्येक लडाई म॑ जबरदस्त मुकावला हुआ। भारतीय नव 
भी युद्ध भे रथो का उपयोग करते थे, परतु मकदूनी अश्वारोहिया के २१ फुट 
लम्बे बल्वमो (सरिस्स) के सामने ये रथ निकम्मे सावित हुए। सीमा प्रदेश पर 
'सिकदर के हमले के वाद लडाई के मैदान म॑ रथ का इस्तेमाल बद हो गया 
वाद म क्भी-कदा किसी उच्चाधिकारी की पद-प्रतिप्ठा व्यवत करने के लिए ही 
रथ का इस्तेमाल हुआ है। यूनानी सैनिक बसे का कवच पहनते थ, धातु की 
सापेक्ष कमी के कारण भारतीयों को एक ढाल चमड़े के उरस्वाण और 
सम्भवत , धातु के शिरस्त्राण के भरोसे ही लडना पडता या। भारतीय हाथी 
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विसी भी पैदल सेना व भेद सकता या, बशर्ते कि उसवा ठीव से सचालन हा) 
यह शत अनिवाय थीं, वयारि घायल हाथी भगदड म॑ उतनी ही आसानी से 
अपने पल वे नादमिमा को कुचल सकता है, जितनी आसानी से शु-पस वे। 
साथ ही, धावा बालनेवाला हाथी जब तब शतुसैना म न घुस, तब तक उत्तक 
लिए अश्वारोहिमा, धनुधरा ऑर पदातिया कय रक्षावरण जहरी होता था। 
जिस एक चीज मे भारतीय तिश्चम ही श्रेष्ठ थे, वह थी उतवा आत्मकद 
हथियार घनुप, जिससे छाडा गया अचूक बाण ढाल व मबच यो भेंदवर यूताती 
सैनिक बे प्राण ले सकता था। स्रिकदर वे शरीर मे सबसे यतरनाव घाव एंव 
ही एप ही एवं बाण से हुला था, जा समीप से छोटा गया था, ववच वी भेदवर 
उसवी एवा पसली म घुस गया था और बडा वष्टदायी भर लगभग प्राषधावा 
मिद्ध हुआ | भारतीय बबीवे हमलावर वे विरद्ध ता एवजूट नहीं हुए, परन्तु 
लड़ाई का उह स्वाभावितर शौतः था। वे क्षत्रिय भी इतवे सहायक शे जा भव 
वेतन पर दुसर नगरो म चापरी करते लगे थे । अत म सिकदर ने प्रतिरक्षा वा 
अपना बचत तोड दिया ये पशेवर टुकडियाँ एपा पराजय वे वाद जब सर्वित 
सम्मान वे साथ लौट रही थी, ता सिकदर ने उन पर अथातर्व हमला बोल 
दिया भौर सब आदमिया का सफाया कर डाला ! इस वचन भग वे लिए उसके 
जीवनीकारा मे उस वभी माफ नही क्या । 

सिशु-समूह की दूसरी नदी, आधुनिक झेलम (यूनानियों की हिंदास्प), उन 
पुर ने प्राचीन प्रदश को घेरती थी जो वैदिक काल से उस क्षेत्र म॑ बसे हुए थे 
यहा वे' राजा ने, जिसे हमलावर उसके क्वीलाई नाम पोरम से जानते थे, 
यूनानियो के विरुद्ध इतनी बडी सना मैदान मे उतारी कि उह अपने 
अभियान मे पहले कभी देखते को नही मिली थी। सिकदर न एक चाल चल 
नदी पार को और पुरु-कुलीत रथा पर चढकर उसका रास्ता रोकने दौडें तो 
उसके अश्वारोहिया के एक ही तेज धाबे ते उनका सफाया कर डाला। 
बाद राजा पुर के साथ मुख्य भिड-त हुई और पूरे दिन भयकर गुद्ध हुआ; जिप्तम 
पुर जनो की कत्तल उडायी गयी और इस सधप में काफी कमजोर साबित हुए 
उस बलशाली भारतीय राजा ने बुरी तरह घायल हाने पर, बडी शान वी सर्प 
जात्मसमपण क्या। प्लुटाक ते इस मुठभेड के प्रभावों का बखूबी वर्ण 
क्या है 

"पर इस मुठभेड से मकदूनिया के साहस को निस्तेज कर- डाला और 

भारत में आये वी उनकी प्रगति को रोक दिया । क्योकि उ हाने देख त्ियां 

था कि बीस हजार पदातिया और दो हजार अश्वारोहिया की शर्त सेवा वी 

ही हराने म॑ उहे क्तिनी कठिनाई हुई है। सिक्ादर गया पार करने की 

योजना बना रहा था, पर उसकी सना इस योजना का विरोध कर रही 


१७२ | प्राचीन भारत को सस्क्ृति और सभ्यता 


तो उसके कुछ वारण थे उसके रॉनिको को बताया गया था कि गगा नदी 
दो बीस चौडी और सो पुरसा भहरी है, विः नदी के परे बहुत-सारे शत्रु है। 
उह धताया गया था वि गगारिदना और प्रेसियनो (प्राच्य पूर्वीय) कया 
राजा ६०,००० घोडा, २,००,००० पदातियों, 5००० युद्ध रथा और 
६००० लडाकू हाथियों वी सेना वे साथ उनकी प्रतीक्षा वर रहा है। यह 
उहें सिर्फ डराने वे लिए फ्लायी गयी घूढी अफवाह नहीं थी। वयावि 
सद्रवीत्तस्‌ (चाद्रगुप्त मौय) ने, जिसने कुछ समय बाद ही इस प्रदेश पर 
अपना शासन स्थापित विया था, सिल्यूबस्‌ (सिकदर का सेनापति, जिसने 
उसवी मृत्यु वे धाद यूनानी साम्राज्य के पूर्वी भाग वा शासन सेभाला था) 
को एय' ही वार म ५०० हाथी भेंट किये थे और ६,००,००० भादमिया वी 
सेना से सारे भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित क्या था।” 
इस विवरण में गया वी गहराई तो अतिशयोक्तिपूण है, परतु मानसून म॑ 
जब बाढ आती है तो गया मीलो तब' फल जाती है। चूबि' उस समय गंगा और 
यमुना पूर्वी उपत्यका में भारी यातायात की प्रमुख वाहिकाएँ थी और इन पर 
एव' प्रसरणशील एवं शक्तिशाली साम्राज्य का नियन्त्रण था, इसलिए इन नदियों 
वी रक्षा का प्रवध, कबीलाई प्रतिद्वाद्विता मे उलझे हुए पजाव की नदिया की 
अपक्षा, कही बेहतर था। चाहे क्तिना भी महत्त्वाकाक्षी क्यो न हो, पर एक बुद्धि 
मान सेनापति के लिए, जिसके थागी से निको वा लडाई से जी भर गया हो, पुरु क 
साथहुआ युद्ध एक आतम कडवा सवक था। सिकदर ने सिश्चु के पूव म भारतीय 
सीमा मे एक नया प्रात वनवाया और उसका शासन भार पुर को सौंपा । इसके 
वाद हिमालय के देवदार का एक बेडा बनाकर सिछु म छोडा गया और यूनानी 
सेना विस्मत सिःघु सभ्यता के प्राचीन व्यापारी-माग से वापस लौटने लगी | इस 
समूचे जल चल माय में क्बीलाई सेनाआ से लडाइयाँ हुईं और कबीलाई दुर्गो को 
नप्ट करना पडा, जिसमे काफी रक्‍्तपात हुआ ।॥ तदन/तर उस हताश विजेता ने 
अपनी धकी हुई सेना को ईरान से बेबीलोन तक के प्राणघातक समुद्र तदीव मांग 
से आगे बढाया परतु इस रंगिस्तानी रास्ते म उसकी लगभग आधी सेना नप्ट 
हो गयी | अत मं, बेबीलोन म, अत्यधिक मदिरापान और मलेरिया न इतिहास 
के इस एक सर्वाधिकः विलक्षण सेनिकः जीवन का अत कर दिया, परतु 
सिकदर घूमवेतु-जेसे अपने अल्प जीवन मे ही लोकक्याओ और आख्यानों का 
जमर नायक बन गया था। 
इस आत्रमण को, जो इतना अल्पकालिक था कि इसे छापे के अलावा और 
कुछ नही कहा जा सकता, भारतोय परम्परा मे तनिक भी कोई महत्त्व नही दिया 
गया, यद्यवि एक खास विचारधारा के कुछ विदेशी इतिहासकार आज भो इसे 
भारतीय इतिहास वो सबसे वडी घटना वे' रूप म प्रस्तुत करते हैं। इस घटना का 
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एक अप्रत्याशित और अविलम्ब परिणाम हुआ मौर्यों की सारे देश पर तेजी से 
विजय हा सकी । मग्ध की सेना को पश्चिमी पजाव पर अधिकार करने के तिए 
प्रत्यक छोटे-मोटे जनपद के अदम्य कवीले से जबरदस्त मुद्ध करने के कठित काय 
से छुटकारा मिल्र गया । इस जठिल बाधा को सकक्‍दूनी हमले ने और यूनातिया 
की एक' प्रथा--अधिक से-अधिक युद्धवादियो को दास बनाकर, चाह वेचन व 
लिए अथवा चाहे क्डी सैनिक-सेवा वे लिए, ले जाने वी प्रथा--न बहुत हृद तक 
नष्ट कर दिया था। हमलावरो ने पश्चिमी पजाव के मवेशियो वो न वेवल लूटा 
था, बल्कि उहू अपना आहार भी बनाया था, इसलिए हमले के बाद इस क्षति 
के कारण क्बीलाई भर पशुचारी जीवन कठिन हो गया | सिकदर की वापसी के 
कोई पाच साल वाद ही पुरु को पदच्युत करके भुला दिया गया, साथ ही, बदिक 
पुरु क्बीला भी इतिहास से विलुप्त हो गया। चढद्रगुप्त मौय ने तक्षशिला-सहित 
पूरे पजाब पर अधिकार क्र लिया, अफगानिस्तान के भीतर तक का गधार वा 
शेष भाग उसने ३०५ ई० पू० के आसपास थोडी और लडाई लडकर सिल्यूकस्‌ 
निकेतर से छीन लिया। जानकारी मिलती है कि सिल्यूकसू और विजयी 
चद्रगुप्त मौय के बीच ववाहिक सम्व ध स्थापित हुआ था, इसलिए, प्लुटाक 
की सूचना के अनुसार, ५०० हाथी भेंट किये गये थे | सिल्यूकस को अपने उन भूत 
पूव सहयोगी-सेनापतियों से युद्ध करने की छूट थी जि हनि सिकदर के! विजित 
साम्राज्य को आपस मे बाँट लिया था, परतु इसके' बाद उसे भारत को अलग 
थलग करके छोड देना पडा । भारत के बारे म जित यूनानी विवरणा की यहाँ 
बीच-बीच में उल्लेख हुआ है, वे अधिकतर पाटलिपुत्न (पटना) की राजसभा भ 
सिल्युकस के राजदूत मेगास्थनीज़ की सूचचाओ पर आधारित है। मेंगात्थतीड बी 
मूल कृत्ति मष्ट हो गयी है, पर-तु उसके विवरण के कुछ अश दूसरे लेखकों की 
पुस्तकों में आज भी देखने को मिलते है । बताया जाता है कि सिल्यूकस्‌ की एक 
पुत्री का ब्याह चद्रगुप्त के पुत्र बिदुसार के साथ हुआ था । यह वोई अत्तम्भर्े 
बात नही है यद्यपि दो आपत्तियाँ उठायी मगी हैँ--यूनानी विवाह के वियम 
और भारतीय जातिप्रथा । यूनान के सीमा प्रदेश मे रहनेवाले ये मकंदूतियावासी 
निश्चय ही उजड्ड लोग थे और अथेस-जसे नगर राज्या मे भ्रचलित आम यूनावी 
कानून की कोई परवाह नही करते थे, दो ईरानी राजबुमारिया से विवाह करवी 
सिकदर ने नया आदणश प्रस्तुत किया था। मगध के शाजा जाति नियमो को वे 
ही विशेष महत्त्व नही देते ये मौय तो आदिवासी मूल अथवा मिश्रित वश के थे, 
यद्यपि उनका आर्योक्रण हो चुका था। मौय (पालि मोरिय) नाम मोर 
टोटम का सूचक है, यह्‌ वदिक-आय नाम नही हो सकता। असोक की प्रधम दावी 
साँची (भिलसा) के समीप के एक व्यापारी की पुत्री थी। (वश्य प्रुप्यभुप्त 
जिसने कुछ समय के लिए गिरनार का शासन संभाला या, असोक का 'रा्धिय 
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था, [दे खए टिप्पणी पृष्ठ १८५] यहाँ इस “राष्ट्रिय” शब्द का अथ है 'साला', न 
कि *राष्ट्र-र वसूल करनेवाला अधिकारी', जैसाकि अयत्न माना गया है।) यह 
भी सम्भव है कि असोक' की कोई विमाता यूनानी या ईरानी-यूनानी रही हो, 
परतु इस बात की कोई सम्भावना नही कि उसकी माँ एक यवनी थी। 
चद्रगुप्त और बाद में उसके पुत्र बिदुसार वी सेनाओ न, जहाँ तक भूभाग 
पहुँचने लायक था, सारे भारत को पादाक्ातत कर डाला। जान पडता है कि 
कर्णाटक के यठार के छोर पर दुग व वायनाड के जग्लो ने ही अ त में उह आगे 
यढने से रोका । दक्षिणापथ के व्यापार के बावजूद दक्षिणी प्रायद्वीप का अभी बहुत 
थोडा विकास हुआ था। मौय आधिपत्य के वाद भी ब्रह्म गिरि (कर्णाटक) मे 
प्राय तिहासिक महापापाण न केवल खडे क्ये जाते रहे, अपितु उनका आकार- 
प्रकार भी बढ गया, जिसका यही अथ हो सकता है कि, लोहा उपलब्ध होने पर 
भी, स्थानीय कवीलो न क्सिनी जीवन को तुरत स्वीकार नही क्या । केरल की 
टोपी-नुमा (टोपो-कल) पापाण समाधियाँ (डोलमेन) कणाटक के महापापाणों 
से कुछ बाद की है, इसलिए ठेठ दक्षिण म॑ मौर्यों बे' लिए जीतने योग्य महत्त्व का 
कुछ भी नही था। प्रायद्वीप का समुद्री चक्कर पहले ही लग चुका था, सोपारा 
(सम्भवत बाइबिल का ओफिर) और भडौच (भरुकच्छ, यूनानी बेरीगाज़ा) के 
बन्दरगाह्‌ और उनका समुद्रपार का मूल्यवान व्यापार मगध के अधिकार म था। 
इसी बारण पटना एक अततर्राष्ट्रीय बदरगाह (पत्तन) बन गया था। ताम्र- 
खनिज के उत्खनन का विहार के दक्षिण पूव म खूब विकास हुआ, ताम्र-सूचक 
तामलुक (ताम्रलिप्ति) बदरगाह से इस घातु का व्यापार होता था। 
निस्स देह, वर्मा और इदोनेशियाई द्वीपो से भी समुद्री व्यापार होता था, परतु 
क्सि सीमा तक होता था, यह बताना कठिन है। मग्ध के व्यापार मे चीन का 
रेशमी क्पडा (और बल्ख का लोमचम ) शामिल था, जो स्थलमाग से आता था, 
इसी प्रकार, भूमध्य सागर के मूग की, जिसका सिकादरिया से निर्यात होता था, 
यहा बडी माँग थी। असम से चादी निकालना पहले ही शुरू हो गया था, क्योकि 
सिक्कों के लिए चादी की माँग बहुत बढ जाने के कारण पश्चिम से आयात वी 
जानवाली यह धातु अपूरी पडती थी। दूसरी ओर, बगाल के केवल उन्ही थोड़े 
पट्टा को साफ करके खेती-योग्य बनाया गया था जहाँ नदी माग से पहुँचना सम्भव 
था। लगभग २७० ई० पू० मे चद्धगुप्त के पोत् असोक न एक सवनाशी युद्ध करके 
उडोसा (कलिंग) को जीता, तो यह प्रदेश अभो-अभी विजय के योग्य हुआ था, 
यह तब तक' एक राज्य मे भी विकसित नही हुआ था। 
यह निश्चय ही एक पचमेल साम्राज्य था इसम परापाण-युग के बवर लोग 
बसते थे, तो दूसरी ओर ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अरस्तू के मूल प्रवचना को 
सुना था समझा था। शासन की सुविधा के लिए क्म-से-कम दो उप राजघानियाँ 
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बनायी गयी थी--तक्षशिल्रा और उज्जैन, जहाँ आमतौर पर राजकुमार शाप्तन 
चलाते थे । पता चलता है कि असोक अपने पिता बिददुसार के समय में जब तक्ष 
शिला का राज प्रतिनिधि था तो उसन वहाँ एवं जन विद्रोह का दमन क्या था। 
सस्व्ृत का महान्‌ वयाकरण और भापा विज्ञान वै क्षेत्ञ का एक अद्वितीय पण्डित 
पाणिति उसी प्रदेश में पैदा हुआ था, परन्तु एक पारम्परिव' सास्ह् तिक रेड के 
रूप मे उस प्रदेश वी जो प्रतिष्ठा थी वह शीघ्र ही समाप्त हो गयी। तक्षभित्रा 
के अधिक महत्त्वावाक्षी पण्डित, जसा कि स्वाभाविवः था, राजधानी पटना पहुँच 
जाते थे। कुछ समय के लिए व्यापार को भी क्षति पहुँची, यध्वपि इस मामले में 
तक्षशिला का गौरवपूण काल आगे आनेवाला या--कुपाणों बे' शासन में । सबसे 
अधिक लाभ दक्षिणापथ से हो रहा था, वहाँ सोना और लोहा प्रचुर मात्रा मे 
मौजूद था, यद्यपि चाँदी और तांबे वी कमी थी। यहाँ संता से भी बहुत पहन 
पहुँचे हुए व्यापारियों और भिक्षुओ ने वस्तु विनिमय तथा अछूती भूमि की खती 
के पहले बडे विकास को बढावा देना शुरू कर दिया था। काले की विशाल 
चैत्य-पुफा मे लक्डी के जो लवशेप मिले हैं उनवात समय, रेडियो-दावन विधि स, 
२८० ई० पू० निर्धारित हुआ है, जब कि यहां के विहार के आरम्भिक कक्ष, णो 
अब दह गये है, निश्चय ही इसके सौ साल पहले पहाड को खोदकर बनाये गय॑ 
होंगे। इस भिक्षु विहार के समीप ही घेनुकाक्ट नामक देहात में बौद्-यूनाती 
व्यापारियों की बस्ती थी। असोक के धर्मेदुतो में अफ्गानिस्तान के परे की 
धम्मरखित नाम का एक यूनानी भी था। ये इक्के-दुक्के उदाहरण नही हैं, यह 
बात अनेक बौद्ध विहारो मे खोदे गये बहुत-सारे स्फिक्सो (नरसिहो) से पि् 
हो जाती है. सबसे वढिया उदाहरण है,कार्ले के एक स्तम्भ पर स्थापित स्फिक्स, 
जो धेमुकाकट के एक यूनानी की भेंट है और स्पष्टत सिकदरिया से लायी गयी 
कसी लघुप्रतिमा अथवा चित्र वी अनुकृति है। आगे ईसा पूव दूसरी सदी कै 
आरम्भ काल के एक यूनानी आक्मणकारी मिना दर ने इस तिर तरता 82 
रखा । बह यधपि सिकदरिया मे पैदा हुआ था, उसने बौद्ध धम प्रचार को 
प्रोत्माहृत दिया और अपने सिक्कों से अपने-आपको “धम्मक” और “दिकओस 
धोषित क्या, पालि और यूनानी के इन दोनो ही शब्दो का अथ है “यामप्रिय । 
एक परवर्ती पालि ग्र थ मिलिद पहह (राजा मिनादर के प्रश्न) ने तो उसे 
अमर ही बना दिया है, इसमे बोद्ध सिद्धा-त को प्रश्नोत्तर के रूप में काफी बुद्धि 
मानी से प्रस्तुत क्या गया है। मिनादर का भारतीय नाम मिलिद था। इसा 
की दूसरी सदी के धेनुझाकट के एक चिकित्सक का हाम भी मिलिद ही था। 
इस व्यवित ने भी कार्ल मे एक स्तम्भ स्थावित कराया था। आज भी भारतीय 
शिशुओं को कही कही यह नाम दिया जाता है। इससे यूनानी और भारतीय 
सस्कृतियों के सम्मिधिण की समस्या का समाधान हो जाता चाहिए! 
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ईसा पूव तीसरी सदी वे आरम्भ-्वाल तक समूचे भारत की समीचीन 
सीमाओ तक विजयप्राप्ति और दूर-दूर तक सस्दृति के व्यापन द। काय पूय हो 
चुका था। अब हमे अधिक गहराई से राजतत्न वे उन कठोर सिद्धान्ता वा 
अध्ययन वरना है जिनका इस लक्ष्य वी प्राप्ति वे लिए योजनाबद्ध रूप से इस्तेमाल 
किया गया था । 
६२ मगधीय राजतब 
गया वी घाटी वे राजाओ ने ईस। पूव छठी सदी बे' धर्मोपदेशको वी वातें 
भले ही श्रद्ा और सहानुभूति से सुनी हो, कितु इससे अजातशवु-जेसे राजपुत्र 
वो अपने ही पिता थी हत्या करने मे कोई अडचन नहीं हुईं। इसी प्रकार, 
चक्रवतिन्‌ को शासन के बारे मे यह हिंतवारी परामश, कि उसे सबको रोज़गार 
देना चाहिए, विसान वे लिए मवेशी तथा बीज और व्यापारी के लिए धन 
उपलब्ध बरराना चाहिए, ईसा पूव पाँचवी-चौयी सदी के विकासशील मगधीय 
राज्य के वास्तविक व्यवहार से कोसा दूर था। यहाँ उस पाद्य-पुस्तक का 
विश्नेपण बरना आवश्यक है जिस पर यह राजवीय नीति आधारित थी। आधर 
बैरीडेल वीय मे इस पुस्तक के बारे में लिया है “यदि अफलातुन के गणत्न 
भौर अरस्तू वे” राजनीति ग्रगय के मुकाबले म, अथवा अथेस वे सविधान से 
सर्म्बा धत पुस्तक के, जिसे पहले श्नोफेन वी कृति समथा गया था, लेखक की 
सहजबुद्धि और व्यावह्मरिक समझदारी के भी मुकाबले भे, भारत की यही पुस्तक 
उसकी सबसे बडी उपलब्धि है, तो यह सचमुच बडी शोचनीय स्थिति होगी ।” 
यह कुछ मिथ्याभिमानी एवं अप्रासगिवः कथन है। अरस्तू के शाही शिप्य ने 
स्तगिरा-निवासी अपने विद्वान्‌ आचाय के राजनैतिक विचार अमल में नही 
लाये थे। अथेस का जनतत्र, इसके सविधान की समस्त तथाकथित व्यावहारिक 
बुद्धिमानी वे बावजूद, अल्पावधि में ही टूट गया, तो इसके लिए सवथा ज़िम्मेदार 
थे अफनातून के ही घनिष्ठत्म मित्र । ये थे निक्यिस, अल्किवियदेस और भकितियसू- 
जैसे कई सारे कुलीन जो सुकरात के शिष्यो एवं प्रशसको बे! रूप मे सवाद 
(0!0[080०७, म धार-वार दिखायी पडते है, पर-तु जिहोंने सुकरात के आदश 
गणत-त्र की स्थापना के लिए तनिक भी प्रयास नही क्या । इसके विपरीत, जिस 
भारतीय राज्य कौ हमने जानकारी दी है, वह्‌ अल्प और आदिम शुरुआत से, 
बिना किसी रुकावट के जपनो अभिप्रेत पूणावस्था मे पहुँचा । ये यूनानी कृतियाँ 
अध्ययन के लिए तो उत्तम रही, पर भारतीय कृति, अपने समय और प्रदेश मं, 
तुलना में बहुत अधिव' व्यावहारिक सिद्ध हुई। 
राजतन्त और इसके सचालन के वारे मे मुख्य सोत-सामग्री है अथशास्त्र-- 
कई सदियो तक' पूणत लुप्त रहने वे बाद १६०५ मे पुन खोजा गया एक सस्कृत 
ग्रथ। इसका लेखक' है चाणक्य या कौटत्य नामक एक वाह्मण, जो ईसा पूव 
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चोधी सदी के आतिम समय मे चद्गुप्त मौय वा मत्ती था। परम्पशनुतार, 
कौटल्य की शिक्षा भी तक्षशिला में ही हुई थी। उसे प्रसिद्धि मिली कालान्तर वी 
उस दतक्था और रुम्याध्यात के कारण जिसमे उसे चद्रगुप्त को दढतापुवक मगध 
के सिहासत पर विठानेवाले एक कुचनवारी उम्र-स्वभाव आचाय के रूप मे 
चित्रित किया गया है। ईसा वी चौथी सदी के अवसान-काल में रचित विशाय 
दत्त वे सस्कृत नाटक सुद्रा राक्षत का कथानक स्पप्टल वाल्पनिक है और इसमे 
दी गयी जानकारी भी असम्भाव्य है, इसमे बताया यया है कि नादराजा की 
हत्या के बाद उसके श्रेष्ठ मात्तियों को वश में करके उ'ह चद्धयुप्त मौय के ताठव' 
के एक असामायत भीर पात्र के, सये शासत का समथक बनाया गया। चाणवय 
के ग्र थ मे राज्य का जो चित्र खीचा गया है वह किसी भी दुसर काल की ज्ञात 
परिस्थितियों से इतना भित है कि अबशास्‍्त्न वी आमाणिकता पर ही सल्दह 
क्या जाने लगा था । यद्यपि काफी वाद विवाद के बाद अब ये सदंह हुए हो 
गये है, फिर भी दो विशेष बाता पर ध्यान देना आवश्यवः है । इस झ थ में लेखक 
में मौय सामाज्य की सचालन प्रणाली की जानकारी नही दी है, इसम राजतन्ते 
के सिद्धान्तो का विवरण है। “यह ग्र-थ, पुवरचियों को राजतस्त विपयर्य विविध 
इृतियों को देखने के बाद, समस्त पृथ्वी पर प्रभुत्व स्थापित करने और इस पर 
शासत करने के उद्देश्य से रचा गया है //' दूसरे, मुल ग्रन्‍य का कापी अश-- 
पचमाश से चतुधाश तव--सप्ट ही गया है। पूरा काई प्रकरण गायब नही है, 
पर-तु प्रतिलिपिया तैयार करते समय प्रत्यक अधिकरण (खण्ड) म छोदे छोटे 
अझ् छट गये हैं। काला-तर मे राज्य और सेना वी स्थिति मं इतना अधिव' परि 
बतस हुआ वि इस ग्र-थ में शासन प्रणाली तथा सैनिक व्यवस्था है बारे मे दी 
गयी अनेक हिंदायतो की कोई उपयोगिता नही रह ययी थी । यहा पैक कि, अवक 
पारिभाषिक शब्दों का अथ ही समझ से न भाता था । सतिक संगर्दत धर 
रणनीति से सम्बाध्रित प्रबरणा को सदसे अधिक क्षत्ति पहुँची है। मेगा कौ 
विशाल स्थायी सेना जिसम परिचरा, सैनिको और अधिकारिया को वियभित 
रूप से सकद वैतन दिया जाता था ईसा पूव दूसरी सदी वे वाद छित भित हो 
गयी । वालातर की सामरिव टुकडियाँ नितात्त भिन प्रकार वी थी। 
अथशास्त्र वा अथ है 'आधिक लाभ वा शास्त्--व्यक्षित जे नहीं ए 
विशेष प्रकार के राज्य के आधित लाभ का शास्त्त । लक्ष्य सदा स्फटिक वी तरस्ह 
साफ था । इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए अ्युक्त साधवा का औचित्य सिद्ध करते बरी 
कोई आवश्यकता नही थी । नैतिकता अयवा परोपक्तारिता का तवित भी अदर्शी 


है पृथिव्या लामे पालने च यावन्‍्यवशास्ताणि पूर्वाचार्यें प्रस्ताविदाति आयशस्तानि कद्टामक 
सिदमभशास्त्र इृतम्‌ ।--अवशास्त्र ३ २ १९ 
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नही है। उपाय चाहे क्तिमे भी घिनौने अथवा विश्वासघाती हो, वेवल उही 
बठिनाइया का विवेचन किया गया है णो व्यावहारिक हैं, साथ ही, व्यय और 
उत्तर प्रभावों पर भी समुचित ध्यान दिया गया है। दूसरी ओर, नागरिक के 
लिए क्ठोरतम नियमो वी व्यवस्था थी, जिनका इतना अच्छा शासन प्राचीन 
भारतीय इतिहास वे! अय विसी युग म नही हुआ। इसी दोहरे मानदण्ड के 
बंगरण बाद मे अथशारत्र एवं अप्रचलित ग्र-य हो गया, यद्यपि इसकी सुस्पष्ट 
तक प्रणाली और इसके शुप्क गद्य के लिए चोटी के आचाय इसे ईसा वी बारहवी 
सदी तक पढ़ते रहे । समस्त भारतीय वाड मय म यह ग्रथ इस माने में अद्वितीय 
है कि इसमे शब्दाडम्बर और बनावटी तक वा सवथा अभाव है। अततोगत्वा 
इस ग्रय की उपेक्षा वा असली कारण है एक नितात नये समाज वा निर्माण 
(यह नया समाज भी मगधीय राजतत्न वी सफ्लता वे कारण ही अस्तित्व मे 
आया था), जिसके लिए उन सिद्धान्तों बी अद कोई उपयोगिता नही रह 
गयी थी । 

प्रत्येश' राज्य कया बोई-न-कोई वग-आधार होता है | ब्राह्मपो म॑ वर्णित 
कबीलाई राज्य और उसबे' अति-विकसित यत्त कमकाण्ड के मुख्य आधार थे 
क्षत्रिया वे सगोत्नीय समूह जिहोंने वैश्या तथा शूद्रो वो वश में रपन में और 
दुसरे कवीलो से लड़ने म अपने राजा को सहयोग दिया। मध्ययुगीन भारत के 
परवर्ती साम'ती राज्य एक ऐसे शक्तिशाली भूस्वामी वम पर आधारित थे जो 
राजस्व वसूल करता था, सेना के लिए अश्वारोही तथा अधिवारी जुटाता था, 
ओर यह वग प्रत्यक्ष व्यवितिगत स्वामिभवित वी ऐसी सदृढ श्यखला से आवद्ध था 
जा सेवक को सामन्त से, भूस्वामी को महासाम/त से और कुलीन को राजा से 
जोडती थी। जिस समय अथशास्त्व के सिद्धातों की रचना हुई, पशुचारी जाय 
क्वीला का नप्ठ करना अभी वाकी या, यद्यपि व्यक्तिगत भूसम्पत्ति के प्रभाव के 
करण वे भीतर-ही-भीतर धीरे धीरे विच्छिन हो रहे थे। अतिविस्तृत आदिम 
जगलो को साफ करना अब भी वाकी या, जाहिर है कि जगलो की इस भूमि पर 
क्सी का स्वामित्व नही था। वौटल्यीय राज्य आज हमे इतना विचित्र लगता 
है, तो इसका कारण यह है कि, भूमि वो साफ वरने का काम मुख्यत उसी वे” 
ज़िम्मे था, बही सबसे बडा भूस्वामी था, वही भारी उद्योगों का मुख्य मालिक 
था भौर सबसे बडा वस्तु-उत्पादक भी वही था। शासक-वर्ग का निर्माण यदि 
यथाथ म राज्य द्वारा राज्य के लिए ही नही हुआ था, तो कम से-कम शासन बे” 
अग के रूप मे उसका मह॒त्‌ विस्तार अवश्य क्या गया था उच्च और निस्‍्न 
अधिकारी-वग, सभी जातियो तथा विविध मूल के अधिकारियों द्वारा सचालित 
पाँच लाख आदमिया की विशाल स्थायी सेना (३०० ई०पू० तक), और इन 
दोना समुदायो के समान ही महत्त्वपूण भेदिया तथा गुप्तचरा की एक पथक्‌ कितु 
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भ्रच्छन्‍्न सैना--थही थे नये राज्य के मुख्य आधार-स्तम्भ | यह तो अथशास्त्र से 
ही स्पष्ट है कि अधिकारी-वग के दोनो भाग सख्या की दष्टि से काफी बडे ये। 
यूनानी विवरणो से पता चलता है कि इनके जाति-वग वन गये थे, जैंसाकि एक 
जातिगत समाज मे स्वाभाविक था । मगधीय साम्राज्य के अत के बाद य दीनो 
अधिकारी-वय-जातियाँ जीवित नही रही । कितु कुछ सदियो वाद पचमेल घटवा 
से इसी प्रकार कायस्थ जाति बनी, जिसका काम था लिखायी और राज्य का 
लेखा-जोखा रखना। 

अथशास्त्र मे विशाल और व्यापक पैमाने पर जासूसी तथा उक्सानवालों 
का निरतर इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया है। प्रत्येक कारवाई बा 
एकमेव उद्देश्य था राज्य की सुरक्षा और लाभ । समूचे ग्र थ मे मैतिक्ता-सम्बंधी 
गूढ सवालो को न कही उठाया गया है, न ही उन पर विचार किया गया है। 
राजा के भुप्तचर, आवश्यकता पडने पर, हत्या, विप प्रयोग, मिथ्यारोपण और 
अ'दरूनी तोड-फीड का वाकायदा और वेझियक' इस्तेमाल कर सकते थे | साव 
ही, जनसाधारण के लिए कानून व व्यवस्था का जो आम तत्न था उसका अत्यत 
सतकता एव क्ठोरता से पालन होता रहा । ऐसे राज्य का सुदढ आधार कैवा 
इसका प्रशासनिक ढाचा ही हो सकता था--और उस पर भी ग्रुप्तचरो की कडी 
निगरानी जरूरी थी | घूसखोर राज्य क्मचारियो की जाच के तमाम उपायबतान 
के वाद चाणक्य निराशापुवक' स्वीकार करता है कि, अधिकारी ने कितना राज 
हजम किया, यह पता लगाना उतना ही कठिन है जितना कि यह बताना कि तरती 
मछली किसना पानी पी गयी ।' अथशासस्‍्त्न का राज्य ऐसे समाज का परिचाय्क 
नही है जिसमे किसी नये वग ने, राज्य-व्यवस्था को संभालने के पहले ही, 
वास्तविक सत्ता पर अधिकार जमा लिया हो । 

यहा भारतीय और चीनी विकास क्रम मे एक महत्त्वपूण अन्तर को समझो 
उपयोगी होगा। चीन के प्रथम सपआद छिन हसी छ्वाड.-ती (२२१ ६० १०)॥ 
महामत्ती एक व्यापारी था। बाद मे व्यापारी वग की प्रतिष्ठा कुछ घटा दी गर्य 
थी, फिर भी इस वग ने अपन उन सदस्यो के माध्यम से कुछ वास्ठविर्क सती 
पर कब्जा कायम रखा था जो चौन की नियमित परीक्षा प्रणाली के सा है 
राज्य-सेवा म पहुँच गये थे । भारतीय गह॒पति-वग--हृपक-व्यापारी वर्ग 
जिसने नय गागेय राज्य के निर्माण मे योग दिया था, मात्र परिषदा मं शामिल 
नही किया गया था, यद्यपि आरम्भिक काल के श्रेष्ठियो को उनकी धन-सम्पत्ति 





१ मत्य्या थयान्त सलिले घरतो 
ज्ञातु न शक्या सलिल पिवन्ता॥ 
युकतास्‍्तपा कायविधौ नियुक्ता 
ज्ञातु न छा घधनमाटटाना' ॥--अथशास्त्र २ ६३३ 
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के कारण, वाद के उनके साम-ती वशजा की अपेक्षा, कही अधिक सम्मान मिलता 
था। 
राज्य का सर्वोच्च अधिनायक, प्रतीक और प्रवक्‍ता राजा था। उस समय 
के राजा म बसाधारण गुण होना जावश्यक था। अहोरात् के अत्येक क्षण को, 
शासक के विविध प्रशासकीय कतव्यो के अनुरूप, उपयुक्त कालखण्डा में बाट 
दिया जाता था जनता के प्रतिवेदन को और गुप्त सूचनाओ को सुनना, मा्ि- 
परिषद्‌, राजकोप और सेना के प्रधानो से परामश करना । मध्यातरा मे विश्राम, 
शयन, भोजन, मनोरजन तथा अत पुर के आमोद प्रमोद के लिए, काय-बहुलता 
के कारण, बहुत कम निर्धारित समय मिल पाता था। 'प्राच्य भोग-विलास' तो 
हूर रहा, अथशास्त्र का राजा अपने राज्य का सर्वाधिक काय व्यस्त व्यक्ति था | 
हरक राजा इस रफ्तार को झेल नही पाता था, खासकर इसलिए भी कि बिप- 
प्रयोग और हत्यारे से बचने के लिए बडा सख्त ब-दोबस्त था। फिर भी राज- 
महलो में कातितियाँ हुईं, राजवशो में रद्दोवदल हुआ, जिनकी पुष्टि आहत सिक्‍्को 
में एकाएक हुए परिवतनो से होती है। अजातशत्रु के वश को कुछेक पीढियो के 
बाद ही कसी जन विद्रोह ने समाप्त कर दिया । नये राजा सुसुनाग (संस्कृत 
शिशुनाग्) ने पहले से मौजूद सिक्का पर अपने चिह्न आहत किये और अपने नये 
सिकते भी चलाये। उसके उत्तराधिकारिया ने आहत सिक्‍को के भव्य युग को 
जम दिया। उसके बाद, जैसा कि तक्षशिलरा बी निधिया से प्रमाणित होता 
है, समस्त उत्तरापय पर मग्धीय व्यापार तथा मुद्रा का प्रभुत्व स्थापित हो 
गया। बाद मे एक शात्तिपूण परिवतन के बाद, क्योकि सिक्कों पर चक्र वा 
चिह्न पूववत्‌ बना रहा, नादो अथवा नौदिनो के सम्बाधित विल्तु गौण वश ने 
राजसत्त। हथिया ली, उनके वभव वी दीघकाल तक लोक प्रसिद्धि रही। उस 
समय तक, बुद्ध निर्वाण के करीब सौ साल बाद, राजधानी अतत पाटलिपुत्त मे 
स्थानान्तरित हो चुकी थी, तब पटना ससार का सबसे बडा नगर हो गया (और 
एक या दो सदिया तक बना रहा) । तव एव नवोदित कितु योग्य व्यवित ने, 
जिसका बहुत-बुछ सही नाम महापत्म नाद दिया गया है, बिना रक्‍्तपात के 
सिहासन पर अधिकार जमा लिया | अत मे, महापन्म के अन्तिम पुत्र की हत्या 
करवे चद्धगुप्त मौय मगध के सिंहासन पर बैठा। 
चाणक्य वी दृष्टि में सिहासन के लिए कलह राजा के लिए एक गौण सब 
धा। उसने नैतिकता अथवा पुत्रप्रेम को कोई महत्त्व नही दिया । उसने एड पूव- 
वर्ती (भारद्वाज) का कथन उद्ध त किया है “राजपुत्र फेंक्डों वी भाँति जनव- 
भक्षी हते हैं।'' अर्ेशास्त्र मे पूववर्ती आचारयों वे विविध मतो पर निष्पक्षता से 
१ कहईंटक्सपर्माणों हि जतकमक्षा राजपुत्रा' ।--अथशास्त्र ११७ ५ 


यहत्तर मगध में राज्य ओर घम / १८९ 


विचार किया गया है राजपुत्र को शिक्षा के उपाय, समयपृव महत्त्वाकाक्षा के 
लिए उसकी परीक्षा, उसके छिपे दुर्गुगो तथा उसवी उम्मीदो का गुप्त रूप से 
पता लगाना, और आवश्यकता पडते पर उसे काबू में रखना। अगले ही प्रकरण 
म॑ उपेक्षित (अपरुद्ध) युवराज के लिए सलाह है कि वह सिंहासन को जल्दी 
हथियाने के अपने इरादे के विरुद्ध आयोजित अपने पिता की सतकताओी को 
किस प्रकार विफ्ल बना सकता है। इस सदभ में न कोई ताम दिया गया है, न 
ही किसी खास ऐतिहासिक उदाहरण का उल्लेख है। परतु सदभ से ही स्पष्ट 
हो जाता है कि अपरुद्ध युवराज को सिफ वहिंष्कृत ही नही किया जाता था, बर्सा 
कि प्राचीन काल के छोटे कबीलाई राज्यो मे होता था। निरकुश राजसत्ता के 
उदय और नये राज्य विस्तार के कारण यही स्वाभाविक था कि अपरद्ध व्यकित 
को, रोमत कानून-व्यवस्था की भाति, पदच्युत करके नियत्ण म॑ रखा जाय, या 
समस्त नागरिक अधिकार छीनकर उसे सम्भवत निष्कासित ही कर दिया जाय) 
किसी भी राजवशीय परिवतन का मगध के निरतर विस्तार पर ततविक 

भी प्रभाव नही पडा। किसी गहयुद्ध से राज्य की नीति मे, जातरिक अथवा 
बाह्य, कोई रुकावट पैदा नही हुई, और न ही अथशास्त्र में कही ऐसी बाधा पर 
विचार किया गया है जो राजमहल की किसी घटना से उपस्थित होती हो। 
राज्य इतना सुनियोजित था कि ऐसी किसी बाधा वी गुजाइश ही नही थी। 
अथशास्त्र के ग्यारहवें अधिकरण में (जो प्रतिलिपियाँ करने म॑ सम्भवत छोटा 
हो गया है) इस बात का विवेचन है कि अनन सकलनकर्त्ताओ के जिन स्वतस्त/ 
शक्तिशाली तथा शस्त्रधारी कबीलो का अभी निरकुश राज्यों म हां नहीं 
हुआ है उहे विधिवत किस प्रकार तोडा जाये। मुख्य विधि यह थी कि विधटत 
के लिए इह्े भीतर से ही खोघला वनाया जाये, इन कबीलाई लोगा को 
एक ऐस बग-समाज के सदस्यो म बदला जाये जो व्यक्तिगत निजी सम्पत्ति पर 
आधारित है। इसके लिए तरीके बताये गये कि क्वीलो के नेताआ को और सबसे 
सक्रिय लोगो वो नकद घूस देकर कडी से कडी शराव पर्याप्त मात्रा मं उपलब्ध 
कराके, अथवा उनकी व्यक्तिगत धनलिप्सा को बढावा देकर भ्रष्ट क्या जा 

डनमे फूट डालने का काम करेंगे भेदिये, गुप्तचर, ब्राह्मण ज्योतिषी, उच्च जाति 

बी स्त्रिया, नतक, अभिनता गायक और वेश्याएँ। कवीले के वरिष्ठ संदस्या को 

ओत्साहित किया जाये कि व क्‍्वीले के भोज (एकपातम) में निम्न हैसियत 

सदस्या के साथ बैठकर भोजन न करें अथवा उनके साथ विवाह-सम्ब 

स्थापित करें, दूसरी ओर, निम्न हैसियत के सदस्यो को सहभोज म भाग लने 

और विवाह-सम्व घ स्थापित करने के लिए उक्सांया जाये। क्वीले के भावर 
स्वीडृत पद-मयादा को हर प्रकार वे आतरिक उक्सावे से तोडने की कार्शिंग 
हानी चाहिए। राजा के प्रतिनिधि उत तरुणो को, जिहें कवीले वी प्रथा दे ४४ 
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सार भूमि और आमदनी म बम हिस्सा मिलता था, सही वेंटवारे वो माँग करने 
के लिए उतसा सवत हैं। धात लगावर अथवा विप देवर क्चीले के सदस्यों वी 
हत्या (जिसने! लिए मृत व्यक्ति ये बयीले के भीतर के ज्ञात प्रतिद्ठाद्िया को 
आरोपी ठहराया जायगा) से और शत्रु द्वारा मुपियाओं वो घूस दिये जाने की 
अफवाहेँ पैलान से भी वलहा को बढावा मिल सकता हैं। तथ अभशास्त्र-सम्मत 
राज्य वा शासव सशस्त्र सेना लेगर प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बरेगा। फिर बबीले के 
टुवड़े बरवे, थवीले थे पाँच से लेवर दस परिवारों तब वे जत्या यो दूर दूर के 
क्षेत्रा मे बचाया जाय--एक-दूसरे से इतनी दूर कि वे फिर लड़ाई के मैदान मं 
एवत्र होगर अपनी रणउुशलता न दिखा सके । अयशास्त्र मे जिन पवीलो का 
उल्लेय है उहं दो प्रयारों मे वाटा गया है. (१) कम्बोज और सुराष्ट्र क्षत्िया- 
जसे पृपव-व्यापारी तथा शस्त्रोपजीवी ववीले, और (२) लिच्छवि, वृजि, महल, 
भद्र, बुकुर, खुछ तथा पाचाल-जैसे “राजा' वी उपाधि धारण करनेवाले (आयुध 
णीवी) क्षत्रिय बुलीनो (जि ह इससे नीचे वे पेशे वा काम वरना मजूर नही था) 
मे क्वीसे । लिच्छविया अथवा वज्जिया वे! बवीले वो अजातश्रु पहले ही तोड 
चुबा था, परतु उनवा अभी सवनाश नहीं हुआ था। नेपाल मे मिले शिलालेखा 
से पता चलता है कि विच्छवियों वा भाम लगभग एवं हज़ार साल तवः जीवित 
रहा। ईसा की चौथी सदी का गुप्त राजा चद्धगुप्त प्रथम अपनी श्रेष्ठता घोषित 
करने के' लिए सबसे बेहतर सबूत यही दे पाया विः उसने लिच्छवि “राजयुमारी' 
शुमारदेवी से विवाह क्या। ब्राह्मणों वे पुराणा वी एक क्ठुताभरी पपितरर्भ 
शो# जाहिर क्या गया है कि मगध सम्राद्‌ महापप्म नंद ने सभी क्षत्रिया वा 
भूलोच्छेदन क्या, उसवे बाद काई भी क्षत्रिय कहने लायव' नहीं बचा । ये 
क्षत्रिय कुछ, पाचाल और पूर्वी पजाव के नव बेदिक बबीला वे ही हो सन हैं, 
इसके बाद इनके नाम केवल आख्यानों ओर काब्यो म ही सुनने यो मिलते हँ। 
बाकी अधिकतर काम सिक दर ने पूरा किया | चाणक्य वे समय शक मद्र रुथा 
कम्बोज कबीलो का मगधीय राज्य के साथ सोधा सम्बध स्थापित नहीं हुत्ा रा, 
परन्तु सीमा प्रदेश तक्षशिला का ब्राह्मण होने वे कारण उगत इस छ्टीठा का 
समीप से देखा होगा । अत अथशास्त्रम उही सिद्धाता वा अद्ल्त रुप से मुद्रित 
किया गया है जो पहले से स्थापित थे और प्रयुवत विधिव[ दर ७7277 थर-.. व 
कि, अजातशत्रु के ब्राह्मण-मत्नी वस्सवार द्वारा विच्च०- & किद प्रफवत 
उपाय । यद्यपि मगध की सेना इतनी बडी और अव्य #* ६» ख्शाटव मैलात मम 
शत्रु को आसानी से कुचल दे सकती थीं, फिर भी «८ $& <-+६८/७ गज यही 
समझते थे कि चौकसी बरतने से जन धन की रूम ४५ #+#- | 4, गये धूमन्तू 
पशु पालक कबीले बचे रहे जी न कही पर रेट ३ # >> थे, पी करे ८ 
झौर न ही इतने शस्त्-सज्जित थे वि >> ऋ०ई #<क काल + अनलइ० 


वुफलर रच्छ # कार और धर्द 


* डर अं: 


चित्त ११. मौरयों वे पहले के मगर मे अततिम मद्यन्‌ राजा सद्वापदुम नाद ने घाटी गे छ्िक्कों 
पर आहत चित्त। उसे हो स्ववत बाय दवोतों के जिसमें शाय” शुरु जवीसा भी शामिल 
था, अन्तिम विनाश का श्रय दिया जाता है सगमग ३५० ई० पू० । 


नीज ने लिखा है कि ईसा पुव तीसरी सदी म भारतीय जनता वे जो सात प्रभु 
वग थे उनमे एक इन पशुचारिया का था। अथश्ारत्र वे ठुछ उपाय, जिनमे की 
शराव तथा विप प्रयोग भी शामिल हैं, अमरीबा म॑ स्थानीय आदिवातसियां 
( रेडस्क्नि') के विरद्ध लगभग उसी प्रवार वे बारणो स अपनाये गये जिनव 
लिए प्राचीन मगधघ मे उनवा प्रयोग होता था। 
६१३ भूमिका प्रबाघ 

अयथशास्त्र पी जातकारी उन पाठसों को निश्चय ही विधिते और अयथाय 
प्रतीत होती है जो भारतीय ग्राम्य परिवेश की गल्पना इसके बाद के रूप में करते 
है। उस समय प्रशासन की इकाई थी जनपद, जिसे आजक्ल के छित्ते बे बरावर 
समया जा सकता है। जनपद यानी जन (कवीले) का स्थान” अपना मूल अथ 
बदल चुका था। क्बीलाई लोग व्यापक रूप से कृषक समुदाय म धुल मिल चुने 
थे । य जनपद एक-दूसरे से जुड़े हुए नही थे, बल्कि इतके बीच में विस्ट्रैत जगत 
थे, जिनम मुय्यत अन सग्राहत बबर आदिवासी (आटबिक) बसे हुए ये। एक 
ही जनपद के देहाती के वीच म॑ जो जगल थे उनस इधन, इमारती लकड़ी, 
घास, शिकार तथा खाने वी चीज़ें मिलती थी और वे चरागाही का भी काम देते 
थे, परन्तु आमतौर पर इन जगलो में अब खतरनाव लोग नही बसते ये ! 
सम्भावना चाहे आदिवासिया के छापे की हो अथवा विदेशी आनमथ वी, प्रत्येक 
ज़नपद की सीमा-सुरक्षा का समुचित प्रवध्च था। बबर आदिवाप्तियों की गति 
विधियों और इरादो का पता लगाने के लिए खास गुप्तचर, आमतौर परआश्रम 
वापियों के वैश में, भेजे जाते थे यदि कोई आदिवासी कक्‍बीला अधिक शक्ति 
शाली हो, पर आन उत्पादन की अवस्था मे सक्रमण वे लिए राजी हो, तो उसे 
पिछले परिच्छेद भे बताये गये उपायो द्वारा विधटित किया जा सकता है। जा 
पूव तीसरी सदी तक विभिन जनपदी की एक-दूसरे से पथक्‌ ईन सीमाओं का 
उतना ही महत्त्व था जितना कि राज्यो की बाह्य सीमाआ का व्यापारी साई 
को हर जनपद मे प्रवेश करते समय और उसकी सीमा से बाहर निकलते सा 
चुगी देनी पडती थी । प्रत्येक व्यवित को जनपद की सीमा पार करते समय मुहर 
लगा हुआ राजकीय आज्ञापत्र पेश करना होता था, जो अच्छे कार्यों के तिए भर 
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भारी शुल्व देने पर ही मिलता था। जनपद मा प्रशासन सेभालनेवाले महाम-त्री 
और स्थानीय परिपदा वे अधिकारी उसो जनपद के होते थे । कभी-कभी कसी 
विदेशी अजनबी यो भी “राष्ट्रिय' बना दिया जाता था, जैसे कि चद्रगुप्त मौय के 
शासनवाल म॑ ईरानी तुपास्फ को' , परतु बाद मे तेजी से भारतीय बनते गये कई 
सारे विदेशियों ने यही पद सेभाला है, जिसवा वारण सम्भवत यह था कि इस 
प्रदश मे ईरानियों की एक प्रभावशाली बस्ती थी। 
प्रत्येँ! जनपद मे एव-सी शासन-व्यवस्था थी । सर्वोच्च अधिकारी राजा के 
मन्त्री होते थे, उनके ठीव नीचे वे अधिवारियों की एक परिपद्‌ (बहुमुख्या 
जिसवा यूनानियो ने उल्नेय क्या है) होती थी। उच्च पदो के लिए अधिकारियों 
का चुनाव बडी सावधानी से किया जाता था और उनकी बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, 
साहस तया स्वामिभकित की परीक्षा होती थी , साथ ही, गुप्त रूप से प्रलोभन देकर 
घन, स्त्री, व्यमन तथा महत्त्वावाक्षा-सम्बधी दुवलताओ की भी जाँच थी जाती 
थी। प्रयेक अधिकारी वे विशिष्ट गुणो और जवंगुणो का ब्यौरा रखा जाता था। 
प्रत्येक भधिवारी के पूरे कायकाल म उसकी गतिविधियों पर गुप्त रूप से पज्ञर रखी 
जाती थी। धनी, पश्चात्तापी अथवा सामा-य नागरिक के वश मे छोड गये मुप्तचर 
जन मत का पता लगाते थे, और आवश्यकता पडने पर अनुकूल जनमत भी तैयार 
करते थे। यह वैसा ही काय था जैसाकि आजकल कुछ देशो मे जनमत-सग्रह और 
समाचारपत्ना से सम्पादकीय अभियान द्वारा किया जाता है। अधिकारी-तन्त्र का 
निम्न छोर प्रत्येक गाँव केः अथवा शहर के प्रत्येक मुहल्ले के नियामक तक पहुँचता 
था। ऐसा प्रत्येक 'सरक्षक' (योप) अपने क्ष द्व मे प्रत्येक व्याकत के जम, मृत्यु तथा 
आने जाने का पुरा लेखा जोखा रखता था । अजनबियो तथा अतिथिया की, इक्के- 
दुबके यात्नियों तथा व्यापारियों की, विसी के एकाएक धनी हो जाने वी अथवा 
किसी व्यकित की स-देहास्पद गतिविधियों की तुरत सूचना देना और इन पर कडी 
नज़र रखना आवश्यक था। प्रत्येकः व्यापारी-साथ मे गुप्तचर होते थे। राजा 
सवण था, ऐसा प्रव ध था कि राजा के प्रतिनिधियों से कोई भी बात छिपी न 
रह सके | उपयोगी या महत्त्व का कोई भी समाचार हरकारो अथवा स देशवाहक 
क्वूतरो द्वारा मुख्यालयो को तुरन्त भेज दिया जाता था और सम्बीधत अधि 
कारिया को आदेश भी उसी प्रकार भेजे जाते ये । 
जनपद की भूमि के दो स्पष्ट वग थे राष्ट्र राजस्वचाली भूमि, और राज्य 





१ रुद्रदामन्‌ क गिरनार लेख के अनुसार चद्धगुप्त मौय का “राष्ट्रिय बश्य पुष्पगुप्त था और 
अशाक मौय का 'अधिष्ठातू यवनराज तुपास्फ था (मोयस्य राज्' चज्रगुप्तस्य राष्ट्रियेण 
वश्येन पुष्पगुप्तेत कारितमशोकस्य मौयस्य क्ते यववराजन तुपास्फेनाधिष्ठाय )ी। 

“-अनुवादक 
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के सीधे निरीक्षण मे बसायी और जोती जानेवाली सीता भूमि ! राष्ट्र भूमि वा 
विकास आरम्भिक आय क्‍्बीलो को बस्तियों से हुआ। आमतौर पर उनका 
अपना एक छोटा मुख्यालय नगर होता था, जिसके लिए आवश्यक उपज भा 

पास की कृपिभूमि से प्राप्त होती थी | ऐसे तगरो मे प्रशासन पारम्परिक प्रथा क्वे 
अनुसार चलने दिया जाता था, वशर्ते कि सम्राट की सत्ता पर इससे किसी प्रकार 
की आच न आये | इन राष्ट्र भूमियो के अततगत वे 'स्वतन्त नगर भी थे जिनका 
यूनानियों ने उल्लेख किया है. उनकी दष्टि मे ये नगर अरस्तू के स्वत राज्यों 
की तरह थे, जहा जनता वी मर्जी से कुलीन लोग शासन चलाते थे। इनमे स कुछ 
ने, मौय आधिपत्य मे, अपने सिक्के भी चलाये थे, जिन पर वेद्भीय राजकोप वा 
चिह्न भाहत रहता था, इन पर राजसत्ता-सूचक चक्रचिह्न के स्थान पर लधु 
मानवाकृतियों अथवा ढाल तथा वाण के चिह्न आहत क्यिे जाते थे। राष्ट कर 
भी पुरानी परम्परा पर आधारित थे, पर अब राजा का विशेष म की इ हैं व्यू 
करता था। कुछ देहात एकमुश्त (सराशि) कर देते थे, और इसमें हरेक का अर 
गाववासी आपस में त कर लेते थे। मुख्यत कर निधारण फसल वा छठा हिस्सा 
होता था। सेना की रसद के लिए! जो कर वसूल क्या जाता था, वह कवीलों 
की पूवकालिक स्थानीय सनिक सेवा का ही दूसरा रूप था। क्बीलाई यश के 
अवसर पर राजा को भेंट उपहार देने की जो पारम्परिक प्रथा थी उससे बलि कर 
का विकास हुआ । अन्य कुछ करा का विकास मुखिया को पुन्नजम जौर स्विजनिक 
सभा समारोह भादि के अवसरो पर दिये जानेवाले उपहारो से हुआ। कबीलो के 
मुखियाओ और (स्वयसेवी कितु प्रशिक्षित) क्वीलाई सेताआं का प्राय लोप 
हो चुका था, फिर भी नया राज्य पुराने सभी करा को नियमित रुप से व्यू 

करता था। राज्य उद्यानों पर भी कर लेता था ओर पशुओ द्वारा फल की तथा 


कही मे है 


चित १३ चाँदी के क्‍्वीलाई सिक्के । ये सिक्के उत लोगो मे चलाये जिन पर प्रक्षँ 
कसी राजा का शासन नही था यद्यपि (इस उदाहरण मे) वे द्वितीय मौय सम्राट विल्ुतार 
(जिसते सिल्यूक्स निकेतर को हराया था) के आधारभूत आधिपत्य में थे । ये सित्क मगा 
स्थनीज द्वारा उल्लिखित भारतीय 'स्वतन्त्र नगरो के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। 


कथित क्षति के हरजाने के रूप मे भी नाममात्न का कर वसूल किया जाता था 
राज्य के खच से निर्मित जल-सुविधा सम्बधी साधनों (वाधो नहरा जलाशया) 
पर उपकर लगाया गया था। इनमे से कुछ करो के बारे मे शिलालंखों में जात 
कारी मिलती है अमोक ने लुम्मिनी गाँव को बलि कर से मुक्त किया भौर फ्सल 
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के भाग को छठे से घटाकर आठवाँ कर दिया ('क्याकि बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे!) । 
व्यक्तिगत उपहारो आदि की प्रथा सामन्‍्ती युग मे, साम तो के विशेषाधिकारो के 
रूप में, पुत प्रकट हुई अथवा पहले से ही चली आती रही । 
सीता भूमियो की स्थिति एकदम भिनथी। कृषिजय भूमि मे सीता भूमि 
का हिस्सा इतना अधिक बढ गया था के यूनानी पयटको (जों निश्चय ही गगा 
नदी के रास्ते से पटना पहुँचे होगे, न कि शर्न -शने उजडते जानेवाले उत्तरापय के 
स्थलमाग से) ने यही समझ लिया कि समस्त भूमि पर भारतीय राजा का अधि 
कार है। अथशास्त्र के राजा की ओर से खूब कोशिश वी जाती थी कि परती भूमि 
पर लोगो को वसाय। जाये, फिर वह भूमि पहले साफ की हुई पर बाद में जगल 
बनी हुई हो अथवा पहली बार साफ की गयी अछूती भूमि हो। ऐसी भूमियों मे 
बसाय॑ जानेवाले लोगो को विशेष प्रलोभन देकर जनपद के बाहर से लाया जाता 
था अथवा राजा के अपने अधिकार क्षेत्र से ही, चाहे नगर की आवादीवाली गदी 
वस्तियो से या चाहे घनी आवबादीवाले देहातो से, शूद्र परिवारों को बलपूवतर 
हटाकर इन भूमियो मे वसाया जाता था। हम यह भी जानते है कि नये विजित 
प्रदेशो से जबरदस्ती पड लाये लोगो को पुनर्वासित किया जाता था, क्योविः 
असोक ने अपने कलिग-अभियान के परिणामों के सन्दभ में ठीक इसी अथ भ 
(जबरदस्ती हाक ले जाना) अपवह्‌_ क्षिया का इस्तेमाल किया है। परतु ये ग्राम- 
चासी दास नही थे, कपिदास भी नही थे, बल्कि' स्वतत्न अधिवासी थे---श हू सिफ 
ऐसे ही काम करने वी आज़ादी नही थी जिनसे राजकोप को क्षति पहुँचे । नये 
गाँव एक दूसरे से करीव तीन मील के अतर पर होते थे और इनके बीच वी 
सीमाएँ स्पप्ट रूप से निर्धारित रहती थी, भले ही सारी भूमि साफ हुई हा अथवा 
न हुई हो। प्रत्येक गाँव में १०० लेकर ५०० तक शूद्र ह्ुपकाः (क्‍्पक) परिवारा 
की आबादी रहती थी और इनका समूहन इस प्रकार होता था कि' पड़ोसी गाँव 
एक दूसरे की रक्षा कर सकें। प्रत्येक १०, २००, ४०० तथा ८०० ग्राम-समूहा 
के लिए प्रशासकीय मुख्यालय थे, जहाँ सम्भवत रक्षासेना भी रहती थी । सम्भव 
है वि शिशुपालगढ़ नगर वी स्थापना ८०० गाँवा के केद्ध (स्थानीय) वे रूप म 
हुई हो, पुरातात्त्विव जानकारी के अनुसार इस नगर वी नीव ईसा पूव तीमरी 
सदी में पड़ी थी, परन्तु इस जानकारी वी अयशास्द्ध वे साथ तुलना बरवे 
देखना अभी बाकी है। 
राज्य वे गाँव वी भूमि (सोता भूमि) जोतनवाले वो वेवल उसकी जिलगी 
भर वे लिए दी जाती थी। यदि उसी ने उस भूमि को पहली वार साफ दिया है 
तो फिर वह दूसरे को न दी जाकर उसी के उत्तराधिवारिया वो दी जाती थी, 
बशतें कि ज़मीन भलीभाँति जोती जाती हो । कोई भी व्यक्ति, विशेष अनुमति के 
बिना, अपने जोत क्षेत्र को हस्तान्तरित नही बर सकता था, यदि दिसी खेत बा 
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ध 
जोता न गया, तो उसे दूसरे को सौंप दिया जा सकता था। यदि साफ की गयी 
भूमि और आवादी नयी हो अथवा कोई विपत्ति आ पडे तो ता करों से छूट भी 
मिल सकती थी! अयथा, सोता कर राष्ट्र करो से कही अधि भारी थे- कम 
से-क्म फसल का पाचवा हिस्सा, और यदि सिंचाई का ग्रवा यत्य की और 
से किया गया हो ता तीसरे हिस्से तक सोता कर वसूल किया जाता था। इईमा 
रती लक्डी, जगल वी पैदावार, मछली, शिकार जौर हाथी रा. किए 
क्षित थे। हाथिया के जगलो को साफ नहीं किया जाता था. कोई हाथी की 
हत्या का दोपी पाया जाता था उसे मृत्युदण्ड दिया जाता था |! हे सेना के तिए 
अनिवाय था, केवल लडाई कै लिए ही नही, वत्कि भारी परिवह पुलो के निर्माण 
णौर इसी प्रकार के दूसरे भारी कामो के लिए भी । इसके अलावा, हाथी वा 
प्रतिष्ठात्मक मूल्य भी था। अधिकारिया को, वच्यो तथा पशु्ितकिको की, राह 
के स-देशवाहको को तथा इसी प्रकार के आय राज्य कर्मेचारिय को उनके सेवा 
काल तक कै लिए सोता भूमि की जात दी जा सकती थी, पर कं भूखण्डा पर 
उनका काई स्वामित्व नही था, न ही वे इ हे रेहन रख सकते थे जिस भूमि म 
सम्पे असे से खेती की जाती रही हो, वह यदि खाली हो जाये, दो (बल 
ब्रिशेष का) राज्य भूमि म'तवी (सीताध्यक्ष)क्रिये के मजदूर रत दण्डित दासा 
से उसे सीधे अपनी देखरेख में जोतने की व्यवस्था करता था दि लिए 
अपनी सजा अथवा जुमनि की भरपाई कर देते थे । वडे पैमाने पर दास-मजहू 7 
का कोई अस्तित्व नही था, परातु दण्डित दासो को निर्धारित ((प्ड) कालावधि 
के लिए बेचा जा सकता था। अकर्पित भूमि अधबठाई पर भी दी जीती मील 
तौर पर ऐसे लोगो का जिनके पास शारीरिक श्रम के अलावा देने की बोस के 
होता था । फसल के बाद वीज का अनाज काट लिया जाता था औ, राज्य कें पा 
का अनाज जोतनेवाले के परिवार की स्तिया को पीसना पडता था दा करते ये 
ऐसी स्थितियों म॑ राज्य के प्रतिनिधि बला और औज़ारो तक का बधक 
समागत , अधवटाई की यह व्यवस्था विहार मे पूरे साम-ती युग म दिकी रही और 
बाद मे, जहाँ इसका रिवाज था, अगरुणो ने इसे जमीदार के विशेषता भ। है ही 
मे स्वीकार कर लिया। इस प्रथा के जीवित रहने से भी कुछ होगा कक 
निकाला कि भारत म॑ कोई परिवतन नही हुआ है। इस बात पर, ध्याव हीं गे 
दिया जाता कि मौयवाल और उससे पहले राज्य और हपक के वो मे 2 
विचौलिये नही होते थे। सौता भूमि म केवल सैनिका तथा भूत' व सतिल तो 
ही रियायत दी जाती थी, ये लोग यदि राज्य को पाँचवाँ हिम्सा भा न दे पाते 
फिर इ'ह आसान शर्ती पर भूमि मिल जाती थी। इन लोगों को समन्ती बा 
भी एसी सहूलतें मिलती रही और अतत इन्होंने अपना एक वाट बना 
लिया जिसवा काम था सेना वे लिए रेंगहट जुटाता ! 
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विजय किसी भी पक्ष की हो, उसके जीवन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पडता 
था। इसे भी 'परिवतनहीन पूव” की एक विशेषता माना गया है। वस्तुत, 
ग्रामीण जीवन की इस जडता को आरम्भिक राज्यतत्त ने ही प्रयतपुवक 
प्रोत्माहन दिया था । जिस राजत तन ने इन उदासीन गाँवा को जम दिया था वह 
न केवल इनके पहले ही मिठ गया, वल्कि इहोंने ही उस राज्य को नष्ट किया 
और देश के ऊपर अपनी एक अमिट छाप छोडी । 
भूमि साफ करने का काम केवल राज्य की ओर से ही नही होता था। भूमि 
साफ करने के लिए स्वेच्छा से कोई भी समूह, आमतौर पर अपना एक संगठन 
(श्रेणी) बनाकर, जगल म॑ पहुँच सकता था और वहाँ अपना स्थायी अथवा 
अस्थायी आविपत्य स्थापित कर सकता था । यदि वे अधिशत राष्ट्र अथवा सीता 
क्षेत्रो के भीतर हो, तो उह तदनुरूप राजस्व देना पडता था। अन्यथा, एक 
क्यलाबधि के लिए वे जनपद की निर तर फैलती सीमाओ के परे होते थे, और 
इसीलिए राजा के अधिकार-क्षेत्र से भी परे होते थे। इसका अर्थ यह था कि इन 
लोगा को जगल वे आदिवासियों (आठविको) को शस्त्ेवल से रोकता पडता था 
या उनके साथ प्रत्यक्ष सुलह करनी पडती थी। दोनो ही बातें सम्भव थीं, वयाकि 
श्रेणी आमतौर पर व्यापार तो करती ही थी, वस्तुआ का उत्पादव भी करती 
थी । साथ ही, वे सैनिक अभियान के समय भाडे पर सैनिक टुकडियाँ भी भेजती 
थी । इहाने आटविको के विकास मे क्तिना योग दिया, इसका वेवल अनुमात 
ही लगाया जा सकता है, परतु अथशास्त्र की सूचना के अनुसार, जायूसी तथा 
सहायक सैनिक सेवा के लिए आटविको का भी इस्तेमाल क्या जाता था, जिससे 
सभ्यता की ओर आगे बढने का उनका माग निश्चय ही प्रशस्त हुआ होगा । 
अथशास्त्र मे वे सभी उपाय बताये गये है जो पडोसी राज्य पर आत्रमणकरने 
के लिए इस्तेमाल मे लाये जाते थे. अतर्राज्यीय गठब धन, युद्ध, विप प्रयोग, 
विद्रोह को प्रोत्साहन देना, आ-तरिक तोड फोड। साीधियाँ, जो कभी जवानी 
होन पर भी पावन समझी जाती थी, सुविधानुसार तोडी जा सकती थी, जिसने 
लिए कसी अन्य कारण की ज़रूरत भी नही होती थी। परतु यहाँ आश्मण का 
प्रत्यक्ष उद्देश्य खिराज़ प्राप्त करना नही था, जंसाकि इतिहास की जातवारी के 
अनुसार प्राचीन काल मे अयत्त आक्रमण का आमतौर पर यही प्रयोजव रहा है। 
यदि पराजित राजा समझदारी दिखाता (अयथा, उत्तका जीवित बचना सम्भव 
नही था) तो वह अपने सिंहासन के साथ-साथ अपने राजस्व तथा अधिका 
को भी यथावत्‌ सुरक्षित रख पाता था। विजेता एकाधिकार की माँग करता था 
तो केवल परती भूमि पर, जहाँ उसकी ओर से जमीन की सफाई वी जाती, 
बस्तियाँ बसायी जाती और यानें खोदी जाती । सम्भव हो तो यह अधिकार बिता 
कसी युद्ध के ही प्राप्त क्या जाता--पडौसी राजा से साधारण समझौता करते । 


१९० प्राचीन भारत की सस्कृति और सभ्यता 


ईसा पूव पाँचवी चौथी सदी कया मगध एकमात्र ऐसा राज्य था जहाँ राजत्त्न 
को स्पष्ठत एक शास्त्र समझा जाता था । दूसरे राज्य कर वसूल करके अपनी 
प्रजा का शोषण करते रहते थे, परतु अर्थशास्त्र का राजा ऐसा न करके आय 
सीधे साधनों से राजकीय आय मे वृद्धि करता था। यूनानियो ने लिखा है कि 
भारतीया को, यानी पजाव के निवासियों को, धातुकम तथा तकनीक की बहुत 
थोड़ी जानकारी थी, और वे सिंचाई के लिए पनचक्की का इस्तेमाल करना भी 
नही जानते थे। तत्कालीन मगघ के बारे म॑ विदेशी टिप्पणी मे (जो आज 
उपलब्ध नही है) ऐसी भत्सना क्दापि न देखने को मिलती। अथशास्त्र के राज्य 
में खनिवम तथा हर प्रकार की सिंचाई व्यवस्था आश्चयजनक रूप से उच्च स्तर 
की थी--जिसका ठीक कारण यह था कि राज्य के सीधे अधिकार-क्षेत्र की 
सोता भूमियो का राजवित्तीय लाभ के लिए सर्वाधिक उपयोग किया गया था। 
मौयों के बाद राजा को कर बे” रूप मे फसल का छठा भाग देने की परम्परा 

अस्तित्व मे आयी, परतु यह ज्ञात नही है कि यह परिवतन कब से हुआ राष्ट्र 
ओर सीता भूमिया का भेद तेज्ञो से मिटता गया । “राष्ट्र” शब्द 'देश” अथवा 
आधुनिक अथ मे “राष्ट्र” का पर्यायवाची बन गया। राज्य को 'राप्ट्र' प्रणाली से 
राजस्व मिलता रहा--सीधे किसान से अथवा भूस्वामियों के एक विचौलिये वग 
से। दूसरी स्थिति में पट्टेदार क्सिन को सीता दर से कर देना पडता था और 
कभी-कभी फसल का जाधा भांग तक देना पडता था, इस कर में और छठे भाग 
वाले कर भ जो अतर हांता वह सव भूपति के खज़ाने म चला जाता था। इस 
प्रणाली का उद्गम मौयकाल म॑ ही हुआ था, परतु बाद के राजतत्न में इसका 
भआाधार विचोलिया का एक नया भूपति-वग वन गया। इस नये भूपति-बग मे 
एक्रूपता नही थी, फिर भी व्यवहार में इसके अधिकारो को स्पष्ट रुप से मायता 
मिली हुई थी और इसकी ज़िम्मेदारी हो गयी कि यह राज्य को, जो अब उसका 
अपना राज्य हो गया था, सहायता दे, यद्यपि वाह्म रूप से अब भी निरकुश 
राजत तन का ही अस्तित्व था। 

६४ राज्य और पष्य-उत्पादन 

अथशास्त्र का राज्य एक अय अदभुत बात मे प्राचीन काल के दूसरे नात 

राज्यों से--भारत के अथवा वाहर के--भिन था, यह बडे पैमाने पर पण्य- 
उत्पादन करता था। जैसावि' हमने देखा है राज्य की मुख्य आमदनी सोता 
भूमियों से था, जिनकी एक चौथाई अथवा इसस भो अधिक उपज राज्य के 
गांदाम (पष्यगृह) में पहुंचती थी, “राष्ट्र! कर यद्यपि उतने भारी नही थे, पर 
उपजवे' रूप भे हो वसूल क्य जात थे। उपयाग मे लान के लिए अनाज का कूटकर 
साफ करना और सम्भवत पीसना भी जावश्यक या, तेल के' बीजा को पेलकर 
पैल प्राप्त करना ज़रूरी था, कपाम को घुनकर व कातकर सूत निवालना ज़रूरी 
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था, ऊन की छाँटकर और साफ करके कम्बल बनाने जरूदी ये, इमारती लकडी 
को चीरकर और छीलवर तस्ते और कडियाँ तैयार वरनी थीं, इसी प्रवार और 
भी कई जरूरी काम थे। राज भण्डारो का अध्यक्ष राज्य वे निरीक्षण म मे सारे 
काम अधिकतर स्थानीय मज़दूरा (स्त्री पुरुष दोनो) से उस समय करवा लेता 
था जब खेती के काम मे शिथिलता आ जाती थी, इह भोजन वे अलावा बुछ 
मासिक मजदूरी भी दी जाती थी। अयशास्त्र मे पण्य सग्रह सम्बधी सभी 
प्रक्रियाआ का पूरा विवरण दिया गया है. सफाई के हर दौर म॑ किस सीमा तक 
नुक्सान होता है, कुशल मज़दूरो से कितनी औसत उपज होती है, और अन्तत 
उपज कय तौल या माप क्तिना होता है, इत्यादि, लगता है कि हम राज्यतत्न 
का ग्र थ नही, बल्विः किसी कारखाने की उपज का विवरण पढ रहे हैं। हिसाब 
किताव वी ऐसी व्यवस्था के कारण धोखा देना बहुत कठिन रहा होगा। अजुशल 
राजक्मचारी की लापरवाही के कारण राजस्व की जितनी क्षति होती थी उतना 
उसे जुर्माता देना पडता था, जो कुशल कमचारी नये स्रोता से अथवा काम के 
नये बेहतर तरीके इस्तेमाल करके अनुमान से अधिक आय दिखाता था, उसे 
पुरस्कृत क्रिया जाता था। इसके अलावा, बजट बनाने वी दृष्टि से राज्य के पष्य 
गूहो का वडा महत्त्व था और प्रत्येक पण्यगह में एक वर्षा-मापक उपकरण रखा 
जाता था, जिसके रिकाड के आधार पर भूमि का वर्गीकरण बरवे राजस्व॒का 
अनुमान लगाया जाता था। 
अत मै तैयार माल को बेच दिया जाता था। इस माल का अधिकाश भाग 
राज्य-सेवा के आय विभागों में खप जाता था, जैसे, सेना म, पर यह हस्ता'तरण 
विकी द्वारा होता था और इसका पूरा पूरा हिसाव रखा जाता था। राज्य अपन 
सैनिको को अच्छा बैतन देता था, परतु युद्धनअभियान के दौरान अधिक 
अधिक वेतन वापस लेने वी कोशिश वी जाती । इसके लिए वेतनधारी राज्य 
प्रतिनिधि व्यापारियों के वेश मे सैनिक छावनियो म पहुँचते और ग्रे दामी पर 
माल वेचकर मुनाफा राजकोप मे जमा कर देते थे । राज्य के प्रत्येक कमचारी की 
तकद वेतन मिलता था, वेतन का यह ब्यौरा बडा विस्तृत और रोचक है 
(देखिए, अथशास्त्न ५ ३) । सबसे अधिक वेतन--प्रति वष ४८,००० पश-८ 
राजा के पुरोहित म-त्री, राजमहिपी, राजमावा, युवराज और सेनापति को दिया 
जाता था । सबसे कम वेतन--प्रति वप ६० पण--भारी संख्या म से निर्क 
छावनियो और राज्य की निमाण-याजनाओ पर कोल्छू के वल की तरह क्डी 
मेहनत करनवाले मज़ंदूरा को मिलता था, इस श्रम को विष्टि वहते थ और 
इसमे कुछ ह्‌द तक जोर जबरदस्ती भी होती थी, पर वेतन अवश्य दिया जाता 
था जबकि सामती युग मे इसी शब्द का अथ हो गया--जबरदस्ती की कौर 
बिना वेतन वी वेगार, जो राजा अथवा स्थानीय साम त के आदेश पर, प्रकट झूप 
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से सावजनिव' भलाई ये: लिए, विसाना और वारीगरा को बरो बे बदले अथवा 
इनवे' अतिरिक्त देतो पडती थी । इस विप्टि श्रम वे' अतगत एयादातर ऊबड- 
खाबड प्रदेश मे सडयों बनाने, सिचाई वे! लिए नहरें योदने, विलेवस्दी वे लिए 
याहइयाँ योदने और दाँधा ये लिए मिट्टी-पत्थर ढोने का वाम वरना पडता था। 
प्रति वप ६० पणा (चाँदी थे सिक्कों) वे इस वेतन से जाहिर होता है ति कडी 
शारीरिक मेहनत करते हुए साल भर गुज़ारा चलाने वे लिए इतनी तिम्मतम 
आप जरूरी थी, भोर सम्भवत इसम से आश्रिनो ये' लिए भी वुछ बचता होगा । 
(यह वेतन प्रतिमाह १७४ ग्राम चाँदी ये' तुल्य था, अठारहवी सदी मे 
आरम्भिवः दिना म ईस्ट इण्डिया वम्पनी भी निम्नतम स्तर ये भारतीय 
मझदूरा वो सगधग ठीक इतनी ही मज़दूरी देती थी ।) बढइया और शिल्पिया 
(फार शिल्पो) वो राज्य की ओर से १२० पण बेतन मिलता था। प्रशिक्षित 
एवं पूण शम्त्र-सण्जित पदाती वो ५०० पण वेतन मिलता था, राज्य सेवा वे' 
लेखक (क्लव) और स्यायर (लेयापाल) वो भी इतना ही वेतन मिलता 
था (सेनाध्यक्षा तथा विभागाध्यक्षा को, जैसावि' स्वाभाविक था, इससे कही 
अधिक वेतन मिलता था) । कुशल पनक जौर अभियतता को प्रति वप १००० 
पण मिलते थे। विभिय्र वेश घारण करने म कुशल श्रेष्ठ ग्ुप्तचर को भी इतना 
ही वेतन मिलता था, इसी प्रकार उस गुप्तचर यो भी जो आमतौर पर गृहस्थ, 
व्यापारी अथवा साधु यो जीविका मं अपने वो गोपनीय रखता था। ये गुप्तचर 
जिस कसी भी वर्ग वी जीविबा को अपताते, उसी बे' स्तर मे अनुसार उनपी 
दिनचर्या होती थी और इहें अतिरिक्त भत्ता भी नही मिलता था, इसलिए यह 
माता जा सकता है कि मगध वे गहपति के जीवन-रतर तथा रहन-सहन के लिए 
कम से-कम प्रति वंष १००० पण वेतन काफी पर्याप्त था। निम्न स्तर के 
गुप्तचरा--ह॒त्या रा, अवखडो, विप देनेवाला और भिखारिन-वेशधारी स्त्रिया 
(जिह राजमहन से लेबर सामाय गृहस्थ के घर तक स्त्रियो के कक्षो मे अवाध 
अवेश मिलता था)--को ५०० पण मिलते थे, इतना ही वेतन ग्राम-सेवका को 
मिलता था। ' राजकीय दूत वो, ग्रतव्य स्थान की दूरी के ननुसार, निधारित 
वेसन भत्ता मिलता था--अधिवः दूर जाना हो तो दुगुनी राशि मिलती थी। 
राज्य-सेवाक्ाल भे विकलाग हुए व्यक्तियो को और सेवाकाल में मत सेवकों 
तथा अधिजारिया के असहाय आशिता को नियमित पेंशन दी जाती थी । दीघ- 
फालीन सेवा के लिए भत्ते के सप मे खावल अथवा धायय का और उपहार के रूप 
म्‌ बस्द या इसी प्रशार वी अय चीज का विशेष अधिलाभाश दिया जाता था। 
ऐसी कोई चीज़ वितरित नहीं की जाती थी जिससे-राजरव में स्थायी रूप से - 
कटौती आ जाये, नकदी करी कमी हो तो राजा अपने भण्डारों से कोई भी वस्तु 
उपहार भ दे सकता था, परतु भूमि अथवा पूरा गाँव नही दे सकता था| 
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चाणव्य जैसे ब्राह्मण मत्नी का यह निषेधांदेश आश्चयजनक जान पड़ता है, जब 
हम देखते हैं कि विम्विसार और पसेनदि ने याज्षिको को गाव दान दिये ये, 
पसेनदि तो राजकुमार या सनिक अधिकारी को भी कभी-कंदा कोई गाँव 
पुरस्कार में दे देता था। अथशास्त्र में ऐसा वशागत उपहार देने के बारे मे 
स्पष्ट निषेध है, परतु बाद में सामस्ती युग मे यही एक आम रिवाज बन गया। 
मगधीय राज्य का सेवक अधिक-से-अधिक जिस उपहार की अपेक्षा रख सकता 
था वह था सीता भूखण्ड, जो उसे उही शर्तों पर मिलता जो दूसरो के लिए 
निर्धारित थी, लेकिन सीता भूखण्ड प्राप्त करमेवाला व्यवित राज्य सेवा के 
दौरान अपाहिज हो गया हो अथवा बडुढापे के कारण सेवा-निवत्त हुआ हो, ता 
उसके लिए शर्तें कुछ हलकी हो सकती थी, परतु भूमि जोतना और नियमित 
रूप से राजस्व अदा करना अनिवाय था। 
इससे निप्कप निकलता है कि मगधीय शासन सुदृढ नकदी अथब्यवस्था पर 
आधारित था। 'पण' अथवा 'कार्पापण' शब्दी से कुछ भ्रम पैदा हुआ है| बाद में 
जाकर इन शब्दों का अथ "तांबे के सिक्‍के' हो गया, परतु अथशस्‍सस्त्न का पण 
चादी का था, जैसाकि इस ग्रयय की सूचनाओं से और उस काल के अतैकानेक 
पुरातात्त्विक प्रमाणा से सिद्ध होता है। उस काल के ३ ५ ग्राम चाँदी के मावक' 
सिक्का की कई सारी निधियाँ मिली हैं, लेक्नि सोते का कोई सिवका नहीं मिला 
है और तावे के सिक्के बहुत कम मिले हैं। जब हम चद्धगुप्त की विशाल सेना 
के बारे म॑ सोचते है, और यह भी मानकर चलते हैं कि इस सेना में भत्यो, विष्टि 
मजदूरों अथवा बैगारो तथा परिचारका की सख्या कापी अधिक रही होगी, तो 
लगता है कि इसके लिए विपुल मुद्राकोप की जरूरत पडती होगी। इस बात को 
विशेष रूप से स्मरण रखना ज़रूरी है कि अपने भूक्षेत्र के तमाम खनिकम पर 
राज्य का नियन्त्रण था ! यह इसी से स्पष्ट है कि खबिक को, जो खनिज के 
सर्वेक्षण से लेकर उसके शोधव तक सारे कामो की देखभाल करता था, ऊषा 
चेतन मिलता था। राज्य के एकाधिपत्य के बारे मे चाणक्य वी उक्ति है. राज 
कोप का शीत खनिकम में है और सेना का स्रोत राजकोप म। जिसके पास 
कोष और सेना है वह सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर सकता है (और राजकोप 
उसका भूपण बनता है) ।/' यूनानी लोग भारी उद्योग वे इस मूलभूत महर्तवे वो 
भलीभांति समस सकते थे, परतु तत्कालीव पजाब के लोग नहीं समझ पाये, न 
ही सम्भवत मौजूदा समय के पहले वे आम भारतीय राजनीति समझ पाये । 
अथशास्त्र मं कच्चे खनिजो वी विभिन किस्मों के भेंद बताये गय हैं और इसके 


१ आवरप्रभव कोश' कोशादुण्श' प्रजायते॥ 
पूषिवी कोशइण्डाष्यां प्राप्यो शोशभूषणां ॥--अपशास्त्र २ १२ ३७ 
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,अववरण तथा प्रद्रावण के बारे मे सक्षिप्त किन्तु स्पष्ट सूचनाएँ दी गयी हैं। कही 
पर भी इस बात का आभास नही दिया गया है कि उपयोगी औजारो, बतनों 
तथा आभूषणो का निर्माण राज्य की ओर से होग।, राज्य धातु की काफी मात्रा 
ध्यापारिया, शिल्पिया की श्रेणियो, स्वणकारो तथा निजी निर्माताओं को बेच 
देता था। यहाँ तक कि निजी तौर पर चाँदी के सिक्के भी चलाये जा सकते थे, 
प्रतु इसके लिए चाँदी के टुकडो को टक्‍्साल में ले जाना जरूरी था, जहाँ मिश्र 
धातु तथा तौल की जाँच के वाद, यदि वे मानक सिद्ध होते तो, उनपर समुचित 
चिक्त आहत क्ये जाते, इसके बाद वे सिवके वैध मुद्रा माने जाते । जाली सिक्के 
बनाने पर कठोर दण्ड मिलता था। पता चलता है कि वस्त्र, बतन तथा टोकरियो- 
जेसी वस्तुएँ निश्षी तौर पर वनती थी और बेची जाती थी। तो फिर निजी 
पष्य-उत्पादक और राज्य के वीच क्सि प्रकार के सम्बन्ध थे ? 
व्यापारी या वित्रेता राज्य से अथवा किसी भी अय स्रोत से कोई भी 
उपलब्ध चीज़ खरीद सकता था । कोई भी किसान अपनी अतिरिक्त उपज, यदि 
उसके पास हो तो, किसी भी खरीददार को वेच सकता था या कसी उपयोगी 
वस्तु के साथ उसकी अदला-बदली कर सकता था। प्रत्येक जनपद के राजकीय 
पण्यगहो में आपात-काल के लिए न केवल धाय तथा खाद्य-वस्तुओ का बल्कि 
रस्सियो, इमारती लक्डी, औज्ारो एवं इसी प्रकार की अय वस्तुओ का स्थायी 
सचय रखना पडता था। अकाल, अग्निकाण्ड, वाढ अथवा महामारी या ऐसी ही 
किसी विपदा से कसी वप असाधारण स्थिति पैदा होती तो इही भण्डारो से 
जनसाधारण को राहत पहुँचायी जाती । सावत्यी के समीप (सहंगौरा, गोरखपुर 
ज़िला) से मिले एक उत्कीण ताम्रपत्न से और महास्थान (बोगरा जिला, वाग्ला 
देश) से प्राप्त एक शिलाखण्ड पर उत्कीण लेख स भी न केवल यह सिद्ध होता 
है कि ऐसे राजकीय भण्डारो का अस्तित्व था बल्कि यह भी सिद्ध होता है कि 
बस्तु-सग्रह वरने और सहायता देने के आदेश दिये जाते थे। इस आरक्षित सचय 
कै अलावा वावी सब-कुछ बेचा जा सकता था । माल खरीदने के बाद ही व्यापारी 
की असली दिकक्‍्कतें शुरू होती थी। एक् कठोर नियम यह था कि, “(कोई भी 
व्यापारी अथवा विक्रेता) किसी भी पण्य-वस्तु को उसके निर्माण-स्थल पर नही 
बेच सकता था।' इसका अथ यह था कि खरीदे हुए माल को किसी-न कसी 
प्रकार तैयार करना होता था और फिर उसे आमतौर पर वही द्वर ले जाना 
होता था। व्यापारी को माल के मूल्य मे तैयार करने तथा दूर तब' ढोकर ले 
जाने की कीमत भी जोडनी पडती थी, माल ओर मुद्रा के प्रचलन को सन्तोप- 
जनक स्तर पर रखने के लिए इस पण्य परिवहन का बडा महत्त्व था। समय-समय 
पर बाँटो और मापो की जाँच होती थी (जिसके लिए अनुज्ञा शुल्क देना पडता 
था), साथ ही माल को भी जाँच-पडताल होती थी। एक जनपद से दूसरे 
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के पास यदि किसी प्रकार की सम्पत्ति हो तो मालिक उसे छीन नही सकता था , 
कोई भी दास, स्त्नी या पुस्प, अपने श्रम की वैधानिक मूल्य मे गणना करके 
अपनी आज़ादी खरीद सकता था। वेतन पानेवाले मजदूर एक ऐसे समुचित 
अनुवध-बानून द्वारा सुरक्षित थे जो एक ओर मजदूरों को बाँधता था तो दूसरी 
आर उनसे काम लेनेवाले ठेकेदारो को भी । और फिर, सीमाहीन जगल भी था, 
जिसम कोई भी साहसी व्यक्त शरण ले सकता था। वहाँ अत सकलन करके 
जीवन निवाह करना सदेव सम्भव था और आटविको के साथ अच्छे सम्ब व 
स्थापित बर लेने पर वहा कृपि के लिए भूखण्ड भी साफ किया जा सकता था, 
जनपद की सीमा जब तक वहाँ न पहुँचे, तव तक राज्य वी ओर से कोई परेशानी 
नही थी, न ही कोई कर देने की ज़रूरत थी ! यद्यपि व्यापारी वे' ऐसे हित भली- 
भाँति सुरक्षित थे जिनका राज्य वे' हितो से टकराव नही था, फिर भी राज्य- 
बानून का आम दष्टिकोण यही था कि व्यापारी बुनियादी तौर पर धूत होता है 
और यदि उस्ते समय-समय पर भलीभाति जाँचा न जाये, नियत्नरण मे न रखा 
जाये और दण्ड न दिया जाये तो वह सबबे लिए घातक बन जाता है। बोद्ध 
दष्दिकोण से स्पष्टत इतने अधिक भि.न कसी अय दृष्टिकोण की कल्पना नही 
पी जा सकती । गा 
हर चीज़ का मूल्य कूता जाता था, यह्‌ बात अथदण्डो वो सूची से ज़ाहिर 
होती है, अथशाघ्त्न के एक प्रामाणिक अनुवाद की अनुश्रमणिका मे अथदण्डो पी 
यह सूची साढे नौ कालमो मे दी गयी है और इसमे भी कई ऐसे विपय छोड 
दिये गये है जिह्े अआयथा पाप या अभद्र आचरण की कोटि में शामित्र विया 
जात ब्राह्मण पुरोहित भी, अय जनुबाीधत व्यक्तियों की भाँति, पुजा-पाठ के 
लिए अपनी सहमति के कारण कानूनी तौर पर बँधा हुआ था। तपस्वी को, 
जिसके पास छोटे-मोट अपराध का जुरमाना देने के लिए भी सम्पत्ति नहीं होती 
थी, राजा के लिए प्राथनाओ के रूप म॑ अदायगी करनी पडती थी। वेश्यावत्ति 
का न तो अपराध समझा जाता था, न ही पाप, बल्कि एक पृथक मन्‍्त्री 
(गणिकाध्यक्ष) के अतग्रत यह पेशा एक प्रकार का राजकीय उद्यम था। 
गणिकाब त्ति के लिए भी उसी प्रकार सर्वागीन नियम थे जैसे कि पण्य-व्यापार 
अथवा दूसरी रम कुतृह॒लजनक सेवाओ के लिए थे। एक सीमा तक घनाजन के 
बाद गणिकाएँ अपना पेशा त्यागकर सम्भ्रात जीवन व्यतीत कर सकती थी, 
वयाकि उस समय इस पेशे को उतना हेय नही समझा जात्ता था जितना कि यह 
बाद म हो गया, परतु राज्य का ऋण चुवाना अत्यावश्यक था। वयोवुद्धा 
गणिका राज्य की सेवा मे अधीक्षिका ('मातृका') भी बन सकती थी। मदिरा 
के लिए भी एवं पृथक मन्त्री (सुराध्यक्ष) था, जो शराब के उत्पादन से लेबर 
इसवी विक्री तक सारी व्यवस्था देखता था। राज्य का एक विशेष अधीक्षक 
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(चूवाध्यद्ष) सारे यूतागारा का सचालन करता था। इन सारे उदाहरणा व 
स्पष्ट होता है कि नागरिक जीवन वे हर क्षेत्र में मुद्रा-अधव्यवस्या व्याप्त थी। 
यहाँ सिफ यही ध्यान मे रपना जरूरी है कि सवसे अधिव साय “मूक” सीतान्ामा 
में आबाद थे, जहाँ हर सम्भव प्रयत्त होता था कि उह खेती के सद्स दाम मं 
सदा व्यस्त रखा जाय। ग्रणिवाआ, सुरागारो तथा चूतागारा वी सुविधाएँ कवत 
नगरो एवं बस्वो वे लिए ही थी, आमतौर पर गाँवा व लिए नहीं । जब हम 
बहते हैं वि मगधीय राज्य एव समाज न हर चौज़ या मुद्रा-मूल्य निधारित क्या 
था, तो यह कथन मुख्यत नगरीय जीवन, साथ-व्यापारी तथा राज्य-अधिकारियां 
वर लागू होता है, सीता भूमि पर जबरन बसाये गये गरीव शिसाता पर नहीं। 
£६ ४ असोक ओर मगधोय साम्राज्य फा चरमोत्फष 

चढ्रगुप्त मौय मे पौत्त और विन्दुसार के पुत्र असात (सस्दृत अगार) 
मे राज सिंहासन लगभग २७० ई० पू० में सेमाला। उसके अभिलेख अब ते 
पढें गये भारतीय अभिलेखो म सबसे प्राचीन हैं। उसके णीवन दे वारे मे ये 
जो आख्यान मिलते हैं, उतने आधार पर कोई श्रमिक विवरण प्रस्तुत करना 
सम्भव नही है। कहा जाता है कि अपने सौतेले भाइया की हत्या क्र अतार्क 
सिंहासन पर बैठा था, उसने यम-से-वम ३६ साल तब राज्य दिया, जिनम से 
आरम्भ के आठ साल तक उसवा शासन बडा कूर रहा। एक आध्यान के अनुवा७ 
असोक ने धादयों को यातनाएँ देने के लिए जो विशेष 'नरव' गृह वर्तवाया्थो 
बह स्थल पटना के समीप यात्षियों को सदिया तक दिखाया जाता रहा। यह 
वाथिव 'नरक' वास्तव मे मगध के कारावासा वे” कठोर जीवन का परिचायर् 
था। जो असविग्ध अपराधी उदण्ड और जिद होते थे उह कारागही मं कठोर 
काम में जीतने के साथ-साथ यातनाएँ भी दी जाती थी। सामस्ती युग थे 
आरम्भ काल मे ऐसी यातनाएँ देना बाद हो गया था, पर परवर्ती सामन्ती युग 
से यह प्रथा पुन शुरू हो गयी ।'विभित विवरणा शै' कारण दी असोका में कुछ 
अम पैदा हो जाता है, जिसका वारण यह है वि ईसा पूव पाँचवी सदी दे एए 
मगधीय राजा के सिक्का पर भी लगभग वही चिह्त भाहत हैं जो कि दो सौ सार्त 
याद के महान्‌ क्रोक' के सिक्का पर देखते को मिलते हैं! दोतो हो अकार 
सिक्के असीक द्वितीय के समय मे भौर बाद में भी प्रचलित रहे। अत पहरे जे, 
उस शिशुवाग राजा को कालासोक ('आ्राचीन असोक ) नाम देना 

ही था। मौयें असोक ने अपन को देवानपिय पिपदर्सि (देववाआ क्के प्रिर 

प्रियदर्शी) कहा है । 'देवोनपिय! आमतौर पर राजाओ की उपाधि थी,_इ्सर्म 

राजा के दवी अधिकार का अथ निहित नहीं है, क्योकि बुछ,/ के अथ मे 
इस शब्द का प्रयोग होता था। मास्क्री (कर्णाटक) और गुजर्रा (मध्यप्रदेश) 
मे खोजे गये शिलालेखा से जो असोक के दुसरे सेसो जैसे ही हैं यह लंड हो 
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गया है कि इह असोक ने ही खुदवाया है, वयोकि इनसे पियदर्सि और असोक 
नाम समानाथक है। बौद्ध वाइ मय (संस्कृत, पालि और चीनी) ने असोक को 
अमर ही नही, एक आख्यान पुरुष बना दिया है, क्योकि उसने बौद्ध धम स्वीकार 
किया था और भिक्षु सघ को उदारतापुवकः दान-दक्षिणा दी थी। महान्‌ असोक 
के सिकको को अभी हाल तक पहचाना नही गया था, क्योंकि उन पर कोई नाम 
अथवा लेख नही है, सिफ दूसरे आहत सिक्‍को-जैसे चिह्न हैं। 


ह 78 को के $ 
कह 7988 हो की. थी: 


चित्न १३ शिशुनाग सिक्के (चाँदी) जिनमे ऊपर वे चिह्न उस राजा के हैं जो |बाद म 
कालासोक (लगभग ४२० ई० पू०) के नाम से प्रसिद्ध हुआ, वयोकि यहाँ पाँचवाँ चिह्दू अप्तोक 
भौय के सिक्‍को के (चौथे) चिह्न के लगभग समान ही है। पहले के सभी सिक्के परवर्ती 
शासनकालों में भी चलते रह यदि विजय प्राप्त करके शासन पर अधिकार दिया गया हो तो 
नया राजा कभी कभी अपने चिह्न उन सिक्कों पर आहत करवाता था। नीचे की पक्ति के 
'बिक्क, जिसमे 'नीदनू राजा का निडो चिह्न है उस मुद्राओ दे हैं जिलका सौयों के पहले 
सर्वाधिक प्रचलन रहा और इसलिए ये अत्यधिक' समृद्ध एव दोषकालोन शासन के सूचक हैं । 
सम्मदत एस चिह्न (नादन्‌) के कारण ही नन्‍्दराज अथवा [ननन्‍्दवश अपनो समृद्धि के लिए 
प्रस्तिद्ध हो गया । 


असोक स्वय जानकारी देता है कि राज्यारोहण के आठवें बष मे हुए 
विनाशवारी क्लिग (उडीसा) अभियान के बाद उसम एक्गएक परिवतन हो 
गया। इस युद्ध मे एक लाख लोग मारे गये और इससे भी कई गुना लोगो की 
मृत्यु युद्धननित कारणों से हुई॥ १५०,००० लोगा को निर्वासित किया गया, 
इस स-“दरभ मे जिस अपवह क्रिया का प्रयोग किया गया है वह अर्थशास्त्र बे' उस 
शब्द के सदश है जिसका अथ है--सीता भूमि में जबरन पुनर्वासित करना। 
यह मौर्यों की अन्तिम बडी युद्ध विजय थी। इसके बाद कलिंग दे लोग--जितने 
भी बचे थे---असोक मे! विशेष सरक्षण मं भा गये, मानो ये उसबी सतान हा ! 
लगभग इसी समय से असोव' मगधघ के घामिक उपदेशवा वी ओर अवधित हुआ 
ओर बहू बोौद्धधम म दीक्षित हुआ । इस धम-परिवतन ने, जिसकी तुलना अक्सर 
रोमन सप्नाट कास्टन्टाइन द्वारा ३९५ ई० स ईसाई घम स्वीगार करन स की 
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चित्र १४ पहले तीन मौय सम्राटा--घ द्वगुप्त बिदुसार और असोक--के सिक्‍्ये 3 
प्रत्येक राजा के कवल एक ही प्रकार के सिक्के दरशाये गये हैं पर असोक ने बई दर्जन दिस 
के सिक्के चलाये थे, क्याकि उसके लम्बे और शा तपूथ शासनकाल मे अनेक टक्सातों में 
बनते रहे । किन्तु 'बद्धयुप्त के बाद मोर्यों के चाँदी के सिक्का में हाँवे बी मात्ता एकाएक बड़ 
गयी भौर तौल में भी ययूनाथिक्ता देखने को मिलती है, जो आदिम मुद्रा-स्पीति तया प्रचलित 
मुद्रा पर दबाव की परिचायक हैं । >> हे 


॥॥॒ 

जाती है, ऐसे किसी सगठित चच की सृष्टि नहीं की जो राज्य से सम्बी घत हा, 
न ही दूसर भारतीय धर्मों को खत्म किया, जैसाकि राजकीय ईसाई धमने 
रामन साम्राज्य से मूरतिपूजक विधमियों को खत्म बर दिया था । इसके विपरीत, 
असाक तथा उसके उत्तराधिकारियों ने ब्राह्मणों और जना तंथा का 
भी उदारतापूवक दान-दक्षिणा दी । महान्‌ असोक अपने राज्य के सम्मानित 
बयोवृद्धा से भेंट करता था, राज्य के दोर पर निकलता तो ब्राह्मणों तथा श्रमगा 
से वार्तालाप करता और हर धम-जाति वे व्यवितयों वी धन तथा उपहार से 
सहायता बरता । बुनियादी तौर पर यह परिवतन उतना धामिक नहीं था जितना 
दि एक भारतीय राजा द्वारा अपनी प्रजा के प्रति पहली थार प्रकट किये गये 
दृष्टिकाण वे बार म था “जो बुछ पराक्रम मैं करता हूँ वह इसलिए कि प्राणियों 
मे प्रति मेरा जो ऋण है उससे उऋण हो जाऊँ।”' राजत्व वा यह अदभुत 
आदश नया ही नही, प्रेरणादायक भी था, यह उस पूववर्ती मगधीय राजतत्त बे 
लिए सबया विस्मयवारी था जिसमे राजा ही राज्य वी परम सत्ता क्या 





१ य चरिषि पराक्रमामि बह किति भूवान आनण बछय 
>-गिरतार का वष्ठ शिनालख ; 
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में निमित असीक का नया भव्य प्रासाद तथा इसी प्रकार के दुसरे भवन आराम 
ओर ठाट-बाट के लिए थे, दूसरे राजा भी ऐसा ही करते। अर्थशास्त्र का 
राजप्रासाद उपयोग और व्यक्तिगत सुरक्षा की दष्टि से बनाया जाता और उसमे 
लक्डो का इस्तेमाल होता, जबकि असोक ने अधिक मात्रा म पत्थरों का इस्तेमाल 
किया और इन पत्थरों को शीशे जँसा ओपदार बनवाया | असोक के स्तम्भा की 
शैली, ओप तथा सुदर घण्टाकार शीप, जिसका वाद के भारतीय स्तम्भो म॑ खूब 
इस्तेमाल हुआ, हखामनि स्थापत्य की अनुद्ृति बताये जाते हैं । कहा जाता है 
कि असोक को दारयवहु प्रथम के अपदन प्रासाद का नमूना ही नही, कारीगर 
भी मिले थे। चूकि अपदन प्रासाद पाटलिपुत्त से २००० मौल की दूरी पर था 
और ५०० ई० पृ० के पहले वना था और सिकदर की रेंगरलिया वे' दौरान 
३३० ई० पू० में इसे जला दिया भया था, इसलिए इस कथन को शब्दश सच 
मानने वी जरूरत नही है। असोकीय कला, जिसमे मैं साँची के भव्य कितु कुछ 
बाद के तोरण द्वारा का भी समावेश करता हूँ, सुविकसित काप्ठशिल्प की 
परम्परा को सीधे पत्थर म उतराने की परिचायक है। कारलें, कोडणे तथा दुसर 
स्थलो के चेत्यगहो के उच्चित्रो से प्रकट होता है कि बहु मजिले भवन अधिक्तर 
लकड़ी के बने होते थे, यहाँ तक कि विशिष्ट 'बौद्ध तोरण” भी आरम्भ मं लक्डी 
के ही बनते थे। पटना के समीप के कुमरहर स्थान वी खुदायी मे जिस परवर्ती 
मोय सभा-मण्डप के अवशेष मिले है (जिसे पहले भ्रातिवश असोक का राज 
प्रासाद समझा गया था) उसका फश, उसकी भीतरी तथा ऊपरी छत, दरवाजे 
खिडकियाँ आदि, यहा तक कि नालियाँ भी, भारी इमारती लकडी से निर्मित थी। 
इस सभा-भवन के सुदर ओपदार भ्रस्तर-स्तम्भ जमीन मे खडें गाडे गय भारी 
लटढठो पर मिटटी के थर विछाकर दढतापुवक खडे किये गये थे। भाज तो यह 
परिवेश बक्षविह्वीत हो गया है, पर प्राचीन काल में यहाँ इमारती लक्डी प्रचुर 
मात्रा में उपलब्ध थी, ईसा की सातवी सदी मे भी विहार मे छीले हुए लटठो से 
मील! लम्बी सडकें बनती थी। पटना की सर्वोत्तम क्लिवदी इमारती लकडी से 
हुई थी और इस पर मिट्टी का लेस चढा दिया गया था। 
भारतीय कला व स्थापत्य की, जो निश्चय ही भारतीय सस्क्ृति की सबसे 
कम मूल्यवान्‌ निधि नही है, शुरुआत असोक के समय से मानी जा सकती है 
बावजूद इसके कि सिधु सभ्यता में भी निमाण-काय हुआ था। असोक ने 
पाटलिपुत्न प्रासाद के भग्तावशेप ४०० ई० म भी चीनी यात्रियों को भव्य प्रतीत 
हुए थे और वे उहेँ जिनना तथा देवताओं द्वारा निमित समझते थे। असोक न ऐसे 
महत्त्व के सावजनिक निर्माण कार्यों पर काफी धन खच किया जिनसे राज्य को 
कोई मुनाफा नही था । साम्राज्य भर मे भनुष्यो और पशुओ के लिए चिकित्सा 
लय स्थापित किये गये जितमे राज्य के खच पर इलाज की व्यवस्था थी । सभी 
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प्रमुख व्यापारी मार्गों पर एक एक योजन (पाँच से नौ मील तक की दूरी, इस 
शब्द का सूल अथ चह दूरी थी जो लम्दी यात्ता के दौरान बलो को विश्वाम वे 
लिए छोडे बिना बैलगाडी द्वारा आसानी से ते की जाती थी) की दूरी पर 
सुव्यवस्थित रूप से छायादार कुज, बावडियाँ, फलो के बाग तथा विश्राम गह 
बनाये गये थे। ये नयी सुविधाएँ अस्तोक के अपने राज्य मे हो नही बल्कि सीमाओं 
के बाहर भी जुटायी गयी थी, जाहिर है कि व्यापारियों के लिए ये वरदान जैसी 
थी, विशेषगर इसलिए कि अनेक पडावो पर वैद्यो तथा पशु चिकित्सका का 
अवध था। ये सव काय पिछले अध्याय मे उद्धृत बौद्ध प्रवचन म वताय गये 
परोपवारी चन्रवर्तिन्‌ राजा वे कतव्यों के सदूध है। अर्थशास्त्र मे ऐसे कार्या के 
यारे में नही सोचा गया है जिनसे अथलाभ न होता हो, यद्यपि उस निष्दुर प्र-थ 
में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि यूढो, अपाहिजो तथा अनाथो वी 
सहायता करनी चाहिए। 
इसका तात्पय यह नही है कि असोक दान धम के कार्यों मे ही व्यस्त रहता 
था, कि उसने शासन-व्यवस्था की उपक्षा वी। वह स्पप्ट शब्दों मे कहता है कि 
राजा द्वारा हर समय प्रतिवेदका (गुप्तचरों) से समाचार सुनने वी प्रथा अब 
नही रही । उसने यह बात चद्नगुप्त के व्यापक अभियानी, विद्धुसार की बचे 
खुचे कबोलो को समेटने वी सनिक-कायवाहियों तथा सम्पूण प्रायद्वीप में फंले 
हुए राज्य को देखकर ही कही होगी । असोक' कहता है “इसलिए मैंने यह प्रबंध 
क्या है कि हुर समय चाहे मैं खाता होऊ या मैं अत पुर भे रहें या शयनगह में 
हीऊ या टहलता होऊे या सवारी पर होऊे या कूच कर रहा होऊँ, सब जगह सब 
समय, प्रतिवेदक प्रजा का हाल मुझे सुनावें ।' अथशास्त्र मे वरणित राजा की दिन 
चर्या की उपेक्षा की गयी थी, परतु अब उसे विशेष प्रयत्न के साथ पुन लागू 
किया जा रहा था। किठु चाणक्यीय प्रशासन मे महत्त्प्रूण परिवतन कर दिये 
गये थे। (अप्रमाणित परम्परा के अजुसार चाणक्य विदुसार के शासन के आर- 
म्भिक वाल में सेवा निवृत्त हुआ था।) अब स्वय राजा अपने पूरे राज्य का हर 
पाचवें साल दोरा बरता था। अत इन पाँच सालो का अधिकाश समम दौरे में 
ही व्यतीत होता होगा, जिसका अथ है--वर्षा ऋतु के दिनो के अलावा वाकी 
समय निरतर दौरे पर रहना । इससे पहले 'राजवीय यात्राएँ, आमोद प्रमोद 
जैसे शिकार, के लिए होती थी अथवा सँनिक अभियानो के लिए। इसी प्रकार 
प्रशासन के हर उच्चाधिकारी (युक्त, रज्जुब तथा प्रादेशिक) वो आदेश था कि 
वह हर पांचवें साल अपन समूचे अधिकार क्षेत्र का दौरा करे! इसके अलावा, 
राजे कमचारियो तथा विशेष निधियो पर नियन्त्रण रखने के लिए पूर्णाधिकार 
आप्त अधीक्षक भी नियुक्त किये गये। इहे धम्र महामात्र कहा गया है, जिसका 
अथ होगा 'सदाचार-मन्त्ी', परन्तु वाद मे इसका अथ हो गया 'दान धरम सम्बधी 
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कार्यो का उच्चायुक्त'। असोक के समय मे इस पद का सही अथ था--सम- 
दृष्टि का उच्चामुक्त'। समदृष्टि, सहिताबद्ध कानून व सामाय कानून के पर, 
एक ऐसा सिद्धांत है जिस पर कानून और याय दोना ही आधारित माने जाते 
है । धम्म' शब्द का भारम्भिक अथ भी ठीक यही था और इसलिए मिनादर 
द्वारा 'धम्मक के लिए पयुक्त यूनानी शब्द “दिक्[इओ” विल्कुल सही था ।-इन 
नये महामात्या का एक काम यह था कि, कानून को माननेवाले सभी समुदायों एव 
सम्प्रदाया की शिकायता की जाच करें और उह याय दिल़ायें। साथ ही, ये 
महामात्य ऐसे सभी समुदायों एवं सम्प्रदायो के मता और सिद्धातो की भी जाच- 
पड़ताल करते थे। राजा जब दोर पर निकलता तो वह स्वय भी यह सब देखता 
था। आदिम समूह-कानून को आदिम समूह धम से पथक' नही किया जा सकता। 
अथश्ास्‍्त्र के जनपद निवासी, विशेषत ग्रामवासी, निश्चय ही आदिम अवस्था में 
थे। कृषि से सम्बा धत कोई भी काय--हल जोतने से लेकर अत मे ओोसाई 
तक -शुरू करन के पहले अनुष्ठान क्यि जाते थे (भाज भी क्ये जात है) और 
बहुत-मी प्रथाएँ अन सक्‍लक समाज की विरासत थी। अत समस्या थी--इन 
सबीण भौर कभी-कभी परस्पर बिरोधी विश्वासो को एक अन-उत्पादक वृहृत्तर 
समाज मे क्सि प्रकार समायाजित क्या जाये । वौद्धधम का लक्ष्य भी यही था, 
परातु उसने यज्ञक्म तथा हर प्रकार की आनुप्ठानिक बलि की निदा पी है जब 
कि अयशास्त्र न यज्ञ की उपेक्षा की है और जनपद की विपदा--चाहे सर्पों बी, 
चाहे मूपका की या महामारी की--से रक्षा करने के लिए जादू टोने का प्रयोग 
बरने की सलाह दी हैं। 
असोक ने सभी प्राणियों के वध पर प्रतिव ध॑ नहीं लगाया, पंवल कुछ 
विशिष्ट पशुओं और पक्षिया का वध ही वर्जित कर दिया था, जिसबा कारण 
अचात है पर सम्भव है कि टोटममूलक रहा हो । गाय-बल तथा वषभ आरक्षित 
नही थे, पर सडक (साँड) वपभ का वध नही होता था। सडब' कया जहाँ चाह 
चरने बे लिए खुला छोड दिया जाता (जैसा कि आज भी होता है), ताकि वह 
जच्छी नस्ल पैदा करे, यद्यपि उसे पविश्न माना जाता था। असोक वे समय भे 
अभी गौमास, दूसरे किस्म के मास की भाँति ही, खुले वाज़ार म भौर चौरस्ता 
पर बचा जाता था। सम्राट मे अपने महल में निरामिय भोजन का एक आदेश 
स्थापित क्या और राजा की पाक्शाला से मास लगभग गायब हो गया। राज्यादेश 
द्वारा यच-वलि पर रोक लगा दी गयी और ऐसे कुछ समाजो (उत्सव, मेला या 
गांप्टी) पर भी जिनम अत्यधिक मदिरापात और उ मुक्त भोय विलास बे साय- 
साथ अपराध तथा दूसरे निदनीय काय भी होत पे। परातु यहाँ भी सम्राद्‌ ने 
स्वीबार दिया कि कुछ समाज अच्छे होते हैं, इसलिए आवश्यक हैं। पहले बताया 
जा चुवा है कि ऐसा एक समाज--वसात का होली उत्सव--आज भी मनाया 
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जाता है, पर इसके अश्लीलतम लक्षण कानून व जनम के कारण फीके पड गये 
हैं। वय पंशुओ को घेरकर मारने के उद्देश्य से अथवा भूमि साफ करने के लिए 
जगलो को जलाना सवा वजित वर दिया गया था। यह कोई बौद्ध सनव नहीं 
थी, बल्कि बस्तियो की रक्षा वे लिए और प्राकृतिक सम्पदा को सुरक्षित रखने वे' 
लिए यह निषेध परमावश्यक था। ब्राह्मण धम के ग्रत्यथ महाभारत के' एक 
परवर्ती क्षेपक म भी यही निषेध मरणास न भीष्म के शब्दों मे व्यक्त हुजा है--- 
जगलो को जलाना महापाप है । इसी महाकाब्य के प्रवापी प्राण्डव वीरो ने भगवान्‌ 
भृष्ण वी सहायता से इद्प्रस्थ (दिल्ली) का खाण्डववन जलाकर साफ क्या 
था, इसलिए इस प्रसग मे भीष्म का यह उपदेश बडा वेमेल जान पडता है । इसका 
वास्तविक अथ यह है कि प्राचीन बदिक आय जीवन पद्धति पूण रूप से नष्ट 
हो चुरी थी, समाज बन मकक्‍लन को अवस्था को पार करके थब परृण रूप से 
भन-उत्पादन वो अवस्था में पहुँच चुका था, इसलिए पशुचारी जीवन वी कठोर 
प्रथाओ की अब कोई उपयोगिता नही थी । धम महामात्या को विशेष आदेश 
था कि वह कारागार मे पडे हुए अपराधियों परी खेरियत की देखभाल करे। 
बहुत से बदी, जिहे पूरी सज्ञा भुगतने के वाद भी कारावास में रखा गया था, 
मुक्त कर दिये गये। जिन बीदयां के जाति कुटुम्बवाले निराश्रित थे, उहें 
मदद पहुँचाने वा नये आयुकतो (रज्जुको) को आदेश दिया गया । कारागार म॑ 
पडे हुए जिन बाददियों को मृत्युदण्ड सुनाया गया हो उाहे अपने जाति-कुटुम्ब 
वालो से मिलने दे” लिए तीन दिन की मुहलत' दी जाती थी, पर प्राणटण्ड वी 
व्यवस्था को यत्म नही किया गया था । 
अस्तोक की राजाभाएँ राजा की निरकुशता पर पहली बार प्रतिब-ध लगाती 
हैं, ये पहली बार नागरिको को स्वत्वाधिकार प्रदान करती हैं। यह इसीसे प्रमा 
णित है कि राज्याधिकारिया को यह आदेश था कि वह इन राजानाआ को साल 
में कम-से-कम तीन बार विशाल जनसमूह के सामने पढें और इहे सावधानी से 
समझायें । अबे सक्ष प मे विचारणीय प्रश्त है. इस असाधारण परिवतन की क्या 
'आवश्यक्ता पडी ? 
असोक के सुधार-काय इस तथ्य का एवं वढ्या उदाहरण हैं कि माता 
परिवतन के साथ-साथ जात में गुण परिवतन भी होता है। गहस्था, इुपका तथा 
कारीगरो की तादाद में और जनपदो के विस्तार मे इतनी अधिक वद्धि हा गयी 
थी कि भू राजस्व का नियोजन वरनेवाला रज्जुक लाखो इससानी पर उसी प्रकार 
पूर्णाधिकार से शासन करने लगा था, जस कि अगरेज़ा के ज़माने म जिले का 
कलक्टर करता था ) जनपदा की सीमाओं मे अब लधिक अतंर नही रह गया था, 
न ही व्यापार मार्ग अब जगलो से गुझुरनेवाली चद सेवरी पगडण्दियाँ माद्तये । 
आटबिक पहले से कम रह गये थे और अब उतस काई वडा खतरा नही था, 


बृहत्तर सगध में राज्य और घर्म / २०६ 


सिफ उपक्रव ही मचात थे । असोक ने उनके पास भी धम्मदृत भेजे थे। अनेक 
साहसी व्यक्तियों ने जयल। मे जाकर वहा भूछण्ड साफ किये थे और उन पर खेती 
शुरू कर दो थी, ऐसे भूखण्डो का समावेश न राप्ट्र-भूमि मे किया जा सकता था, 
न ही सीता भूमि मे । मग्रध की शक्तिशाली सेना अब अनावश्यक होती जा रही 
थी और उस्ते पहले के स्तर पर बनाये रखना अत्यत खर्चीला काम था। असोक 
ने स्पप्ठ ही कहा है कि “ध्मानुशासन' लागू होने के बाद से सेना का इस्तेमाल 
केवल कवायद और प्रदशन के लिए होता है। 
देश नितान्त भिन सरचनावाले तीन प्रमुख भागों में बेंठा हुआ था 
साम्राज्य का पश्चिमी प्रदेश तथा पजाव बाहरी आज्मण के लिए खुला था, इस- 
लिए वहाँ एक या अधिक स्थानीय सेनाध्यक्षो के मातहत सजग सेना रखना जरूरी 
था। स्थानीय सेनाध्यक्ष को यह प्रलोभन हो सकता था कि वह स्वम को राजा 
धोषित कर दे, अथवा यूनानी, शक और दूसरे मध्य एशियाई उसे भगा भी दे 
सकते थे । असोक के लगभग पचास साल बाद ये दोनो प्रकार की घटनाएँ घटित 
हुई । राज्य के दूसरे भाग, गागेय प्रदेश मे, तव तक सेना की ज़रूरत न थी जब 
तक पजाव में शत्रु जमा न हुए हो । यह प्रदेश अब भी काफी सम्पन्न और समद्ध 
था। लेकिन धातुओ पर राज्य का एकाधिकार धीरे धीरे खत्म हो रहा था। 
विहार मे तावे की खानें जल-स्तर तक पहुँच चुकी थी, पर पम्प नही थे। लोहे 
की माँग इतनी अधिक वढ गयी थी कि मगध से उसकी पूर्ति सम्भव नहीं थी। 
मगधीय आक्रमण के काफी पहले, उत्तर के निजी उद्यमियों ने, दक्चन में लोहे 
के नये स्रोती की खोज करके कुछ ह॒द तक उनका विकास क्या था (जसाकि 
बावरी जातक से पता चलता है) । सिक दर के सो साल अथवा इससे भी पहले 
भारतौय इस्पात से बनमेवाले सर्वोत्तम खडगय हखामनि दरबार तक मे पहुँचत 
थे । धातुकम के इस श्रेष्ठ उत्पादन की निरन्तर बढती माँग को सर्वोत्तम कोटि 
के खनिजा दे छोटे छोटे भण्डारा से निकालकर ही पूरा किया जा सकता था। 
ऐसे खनिज भण्डार आप्न व कर्णाठक के जगलो मे बियरे हुए थे, पर तु इन क्षेत्ञो 
में खनिजा की खोज करनेवालो पर अपना कठोर अनुशासन-तत्त स्थापित करना 
मंगध के लिए बडा व्ययसाध्य था। राज्य का यह तीसरा भाग, दकखन, उसी 
प्रकार आवाद करना सम्भव नही था जसे कि मगधीय सीता-क्षेत्र, क्योकि! यहाँ 
बढिया मिट्टीवाले भूखण्ड दूर दूर बिखरे हुए थे ओर यहाँ की मिट्टी मगधीय 
मिट्टी से एकदम भिन्‍ने थी। मगधीय साम्राज्य के इस तोसरे भाग के भावी 
विकास का अथ था स्थानीय आवादी स्थानीय भाषाओं तथा स्थानीय राज्यो 
बा नूतन विकास । असोक के समय म॑ समस्त भारतभूमि का जो भाग उसके 
राज्य बे अतगत नही था वहाँ किसी राजवशीय सत्ता का अस्तित्व नही पा, 
चहाँ केवल वय अथवा अधघवन्य क्बीले ही थें। उसके शिलालेखा म राज्य बी 
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पश्चिमी सीमा के परे के वेवल यूनानी शासको के नाम ही मिलते हैं, कलिंग के 
किसी राजा वा भी उल्लेख नही है, यद्यपि सौ साल बाद ही हमे कलिग के विजेता 
राजा सारेल का नाम सुनते को मिलता है। आततिम बात यह है कि, बन-कठाई 
का अथ था अधिवाधिक बाढा वा आना और आय का घटते जाना, यहाँ तक कि 
मगध भे भो, जहाँ पहले साफ की गयी भूमिया सर्वोत्तम थी और शेप भूमियों में 
सिंचाई की व्यवस्था करना कठिन था | एक मौसम में भी विपदा आये---चाहे 
बाढ़ के कारण, चाहे महामारी की, चाहे वर्षा बी कमी के वारण--सा बहुत बडे 
क्षेत्र वे राजस्व को पूण क्षति पहुंचती थी, साथ ही, सहायता के कारण उतनी 
ही अधिक मात्रा मे राजकोप पर अतिरिक्त भार पडता था। यह समस्या, अत्य- 
घिक केद्रीभूत प्रशासन की दूसरी हर समस्या की भाति, यातायात के धीमे 
साधनो तथा लम्बी दूरियो के कारण अधिक जटिल हो जाती थी। 
असोक' के सिक्‍को को,देखने से प्रकट हाता है कि ये निप्कप काल्पनिक नही 
हैं। चद्भगुप्त बेः बाद के चिह्नाहत मौय वार्पापण पूववर्ती तौज़ के ही हैं, पर 
उनम ताबे वी मात्रा अधिक है, उनकी बनावट अधिक अपरिप्कृत है भौर उनके 
तौल मे इतनी अधिक “यूनाधिकता है कि' उहू निश्चिय ही जल्दी-जल्दी मे बनाया 
गया होगा। मुद्रा पर इस दवाव और मुद्रा की अस तुप्ट माग के साथ-साथ सिक्‍्को 
की धातु मे मिलावट (मुद्रा स्फीति) और उनके पाश्व में आहृत किये जानेवाले 
प्राचीन व्यापारी श्रेणियां के चिह्ले भी गायब देखने को मिलते हैं । ऐसी स्थिति मे 
नये ध्यापारी पर नियन्त्रण रखना पहले से अधिक कठिन हो गया। दवखन मे तो 
कम पिक्‍को से, चाँदी के हल्के सिक्‍को से, यहाँ तक कि शीशे व जस्ते के प्रती- 
कात्मक सिकको से काम लिया जाने लगा था, इससे सूचित होता है कि व्यापार 
मे महतो वद्धि हुई थी और व्यापारी कबीलाई लोगा के साथ वस्तुओ का आदान - 
प्रदान करबे' भारी मुनाफा कमा रहे थे। बताया जाता है कि मुद्रा का सवप्रथम 
अवमृल्यन स्वय चाणक्य ने ही किया था, अनुश्रुति है कि उसने चाँदी की उतनी 
ही राशि से आठ गुना अधिक सिक्के बनवाय थे। पर राजकोप पर दबाव 
पड़ने पर अथशास्त्र ने दूसरे उपाय सुझाये हैं। आशथिक कठिनाई में फेंसा हुआ 
राजा लोगा वी पूजी पर, सचित माल, अनाज आदि पर विशेष कर लगा सकता 
था, पर एक बार, वार-वार नहीं। राज्य के सवव्यापी गुप्तचर, जनता को 
उत्साहित करने के उद्देश्य से, स्वेच्छा से' अपना अशदान देते थे। नई पूजा- 
विधियाँ खोजी' जाती, जैसे नाग-पूजा, भूतप्रेत पूजा आदि , इस प्रकार गुप्तचरा 
द्वारा फेंसाये गये भोले-भाले लोग अपना अशदान देते, जा चुपचाप राजकोय मे 
पहुँच जाता । कौटल्य जैसे ब्राह्मण-मन्त्री द्वारा सुझाया गया यह उपाय विचित्ष 
जान पडता है, परतु तीसरी सदी तक अनेक ब्राह्मण आदिम तथा अवैदिब भघ 
विश्वासो को तिरस्कार की दृष्टि से ही देखते थे । वैयाकरण पतजलि प्रसगवश 
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बहता है वि मौर्यों ने घनाजन वे' लिए ऐसी पूजा विधिया वा आविष्यार विया 
था। अन्त में, राजगीय ऋण भर राजवीय कज ये स्थान पर अयशास्त्र 
व्यापारियों के विरुद्ध विशेष उपायो का सुझाव देता है। मलीभाँति वश वलले हुए 
गुप्तचर घनी व्यापारी वो शराब पिलावर नशे मे धुत बरेंगे, उसे सूटेंगे, उस पर 
अपराध का झूठा आरोप लगायेंगे, भयवा उसे मार भी डालेगे। तदनतर उस 
व्यापारी वी मालमत्ता को जब्त करके राजकोप मे जमा वर दिया जायगा। 
गुप्तचरा यो चाह जितनी सावधानी से चुना जाता हो, यह स्पष्ट हू कि इन 
घातव' उपाया ने मानव-चरित्न यो इतना अधिक प्रभावित विया होगा सि लाग 
अपने को असुरक्षित समथने लगे हाग। 

असोब ये सावजनिव निर्माण-कार्यों से मापी अधिव धन चलन में आ गया 
था। उप्तवे और उसवे अधिक्।रिया के दौरो से परिवहन या बोझ हल्का हांता 
था, क्‍्यावि स्थानीय अतिरिक्त उपज अपने-अपने क्षेत्र मं ही यप जाती थी। 
प्रजा के प्रति नय दृष्टिकोण न और व्यापारी भागों पर जुटाई गयी नयी सुविधाआ 
ने राज्य फे लिए---उस राज्य के लिएं, जो उस समय तव' अधिवारी-त'त्न द्वारा 
अधिकारी-तन्त के लिए चलाया गया था--एक सुदृढ़ वग-आधार वी स्थापना 
बी । असाक के वाद राज्य ने एवं नये काय को आगे बढान वा जिम्मा लिया-- 
विभिन धर्मों मे सम-वय स्थापित करना । अथशास्त्न मं इसकी कल्पना भी नहीं 
की थी, और असलियत यही है कि समाज वे वर्गों या उदय एक प्रकार से उन 
छिद्रों से हुआ है जो भारतीय राजतन्त्र--व्यापक पमान पर भूमि वी सफाई, 
भूमि अधिवास तथा अत्यधिक नियन्त्रित व्यापारवाले राजतन्त--म पैदा हो 
गये थे। समवय के' इस काय के लिए विशेष अस्त था--नये जथ वाला साव 
भौमिक धम्म। नवोदित धम ने राजा और नागरिक वे आपसी मेल मिलाप के 
लिए पृष्ठभूमि तैयार की। आज भले ही यह सर्वोत्तम उपाय न प्रतीत हा, पर 
उस समय वह तुरत कारगर सिद्ध हुआ। बल्कि यहाँ तक कहा जा सकता है वि 
असोक के समय से भारत के राष्ट्रीय चरित्र पर धम्म वी छाप लग गयी । घम्म 
शब्द का अथ शीघ्र ही समदृष्टि से बदलकर भिन हो गया, यानी 'धम हो 
गया--पर यह वह धम नही था जिसे स्वय असोक न खुले आम स्वीकार किया 
था। इसके वाद भारतीय सस्क्ृति के विकास की सबसे प्रमुख विशेषता यह रही 
कि इस पर किसी-न कसी धम का प्रामक बाह्य आवरण स्देव चढा रहा । यह 
सवथा उपयुक्त ही है कि भारत का वतमान राष्ट्रीय प्रतीक असोक के सारनाथ 
स्तम्भ के सिहशीप के अवशेपो के आधार पर बनाया गया है ! 


२०८ ) प्राचोत भारत को सल्कृति और सभ्यता 


सातवाँ अध्याय 


सामन्तवाद की ओर 


७१ नया पुरोहित-बर्ग 
असोक बे' सुधारों के साथ ही प्राचीन क्वीलाई आर्थों के पुरोहित वग-- 
ब्राह्मण जाति--का उत्परिवतन पूण हो गया। पुराने प्राह्मणवाद का सुदढ 
आधार था--पजाव के कवीलो वा पशुचारी जीवन ओर उपके निरतर के यच । 
इस आधार को सदा वे लिए नप्ट कर दिया सवप्रथम सिकदर के' विध्यसकारी 
हमले ने और उसके तुरात बाद की मगध की विजय ने । मगध के कृपिकभ, दशन 
ओर बौद्धो, जैना तथा आजीवको के अहिसावादी सम्प्रदाया ने गया की घाटी मे 
बैदिव कमवाण्ड के वास्तविक प्रसार पर रोक लगा दी थी, बस, ईसा पूव छठी 
सदी के मरलस्वभाव राजाओ ने ही कुछ यज्ञ क्ये थे । अयशास्त्र के रचयिता 
ने, ब्राह्मण होन पर भी, यज्ञ पर तनिक भी बल नही दिया है। यह बताया जा 
चुवा है कि १प्ण पूजा का उत्थान पजाव म वैदिक क्मकाण्ड के ह्वास का सूचक 
था। इस प्रकार, एव महत्त्वपूण वग को बबीलाई बधना और परम्परागत वदिक' 
क्मकाण्ड के कार्यो से पहुली बार मुक्ति मिली। प्राचीन भारतीय समाज में 
ब्राह्मग वग ही एक ऐस। समुदाय था जिसके लिए विधिवत शिला अनिवाय थी 
भौर उसकी अपनी एक वौद्धिक परम्परा रही । वेद, व्याकरण तथा क्मकाण्ड पर 
अधिकार प्राप्त करते के लिए यह आवश्यक समझा जाता था कि शिष्य, ब्रह्मचय 
का पालन करते हुए विसी एकल आश्रम मं बारह साल तब किसी ब्राह्मण गुर 
की सेवा में रहे | पविद्ष ग्र था को, एक भी जक्षर की, एक भी स्प॒राघात वी भूल के 
विना, कण्ठस्थ करना पडता था , फिर भी वेदो को लिपिबद्ध नही किया गया था। ' 
सीजर के गाल प्रदेश के द्रुइद भी इसी प्रकार रटत थे और शिक्षा भाप्त करते 
ये, पर भारतीय वेदाभ्यासिया वी बौद्धित उपलब्धि का स्तर जधिक ऊँचा था । | 
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असोक तथा उसके उत्तराधिकारिया ने अपने समय के अग्रमण्य ब्राह्मणों वा 
झादर-सत्वार कया, तो इसका कारण यह था कि जाति-व्यवस्था शिक्षा व 
सर्द ति दे क्षेत्र मे, समाज म वग व्यवस्था बनाये रखने मे, मूलत परस्पर विरोधी 
समूहो वे! एवीउरण एवं विलयन में, और सवसामायत खेतिहर समाज वे 
विस्तार में योग देवर अपने नये महत्त्वपूण मिशन को पूरा करने में जुटी हुई थी। 
इन सभी बातो पर विस्तारपूवब' विचार १रना जरूरी है। 
सिद्धात रूप म वैदिक वाली अपरिवतनीय वनी रही, पर जीवन्त भाषा के 
नाते सस्दृत मे भ्रात्तीय भेद स्पष्ट रूप से दृष्टिगांचर होने लगे थे। ब्राह्मण वया- 
क्रणा थी एक लम्बी परम्परा न सस्दृत का नियमो मे बाँधने का काम किया, 
परतु महान पराणिनि ने अपन सभी परववर्तिया की स्मृति वो मिटा दिया । 
पाणिनि वी अध्टाध्यापी व्यावरण पर किसी भी भाषा म सम्भवत पहला वैता- 
निक ग्रगथ है। पाणिनि के उत्तराधिकारिया म॑ सबसे प्रमुख थे पतजलि (ईसा पूव 
दूसरी सदी का पधूर्वाद्ध ), जिहान अप्दाष्यायी वे सूत्रो पर अपना भाष्य लिखा 
और उसमे सस्कृत भाषा के सिद्धाता वाया तक्पूण शंली में बडी स्पप्ठता से विवे- 
चन क्या। तब से व्याकरण सस्कृत वे अध्ययन का सबसे सतापजनक विषय 
बन गया। पतजलि का सुस्पप्द एव आक्पक भाष्य सस्हृत गद्य वा उत्कृष्ठतम 
नमूना प्रस्तुत करता है। हर शास्त्र के सभी मूलभूत सूत्नो का बण्ठस्थ करन वी 
प्रथा से सरल छदोबद्ध रचना को तो प्रोत्साहन मिला, पर गद्य का विकास झुब 
गया। पतजलि के बाद के दीधकाल मे सस्ट्वत ये ढाचे मं कोई मूलभूत परिवतन 
नही हुआ। तदपि, निरतर विकसित होती क्षेत्रीय जनभापाओी वा समय 
समय पर अशदान मिलने से सस्ृत के शब्दभण्डार एवं वाक्प्रचार मे वृद्धि 
हांती रही, इन जनभाषपाओ का अपना स्वतत्न विकास होता रहा, पर इन पर 
सस्क्ृत का भी विशिष्ट प्रभाव था। ये मिथ्वित भाषाएँ थी, क्याकि इनका उदय 
विभिन क्षेत्रीय मण्डियो मे हुआ था। मगध की लोक्भाषा लम्बे समय तक सारे 
देश का काम नहीं चला सकती थी, क्योकि अन-उत्पादन के कारण तेजी से 
बढती हुई जनसख्या में विविधता उत्पन हो रही थी और लोग उत्पादन वे अय 
तरीका का इतना अधिक विकास कर चुके ये वि' फलत फूलते व्यापार में भाग 
ले सकें। यह बात असम पर दृष्टि डालने से स्पष्ट हो जायेगी असम की हर 
छोटी घादी मे एक्अलग कबीलाई समूह है और हर समूह की अपनी एक विशिष्द 
आापा या प्रमुख बोली है । जब असोक न अपने शिलालेख खुदबाय तो उस समय 
भारत की सवसाघारण स्थिति वुछ इसी प्रकार की रही होगी। 
सल्छृत शीत ही उच्चवग की विशेष बोली वन गयी, जिस शिक्षित लोग ही 
समझ पाते थे। इस भाषा म॑ दी जानेवाली विधिवत शिक्षा पर प्राह्मणा का ही 
अधिकार रहा । पहला लम्बा सस्कृत शिलालेख १५० ई० के आसपास गिरनार मे 
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खोदा गया। इसम शकराज रुद्रदामन्‌ बडे अभिमान से कहता है कि उसने उस 
(सुदशन) सरोवर का पुनरद्धार क्या जिसका निर्माण पहली बार चद्भगुप्त मौय 
ने करवाया था, साथ ही, यह अभिमान भी व्यवत करता है कि सस्कृत भाषा पर 
उसका अधिकार है। इसवा अथ यह है कि समृद्ध और शक्तिशाली विदेशी सस्क्ृत 
के जरिए अपने को भारतीय कुलीन-वग म स्थापित कर सबते थे--यद्यपि ईसा 
की चोथी सदी तवः अभिलेखो म आमतौर पर सरल प्राइत का इस्तेमाल होता 
रहा। नासिक की बौद्ध गुफाओ वे अतिसस्द्ृतमय लेख विदेशी उत्पत्ति के शक 
दाताआ के हैं, जबकि स्वदेशी सातवाहन शासक अपने लेख अभी सरल प्राकृत 
मे ही खुदवाते थे। बहुमुखी प्रतिभा का धतो धारा नगरी का राजा भोज 
(लगभग १०००-१०५५ ई०), जिसने सस्कृत म॑ विज्ञान, ज्योत्तिष, स्थापत्य तथा 
काव्यशास्त्न पर ग्रथ लिखे और काव्य तथा नाटक वी भी रचना की, जान 
पडता है कि आदिवासी (नाग) राजकुमारी का पुत्र था, जिसका सस्दृत नाम 
शशिप्रभा था। कवि पश्चगुप्त-परिमल हारा रचित नवसाहसाकचरितम में भोज के 
पिता सिघुराज का राजकुमारी शशिप्रभा से प्रणय-सम्वध और अत में उससे 
विवाह का तो क्‍म-से-कम वणा है ही। वँश्य, वस्तुत बाय होते हुए भी, 
सस्कृत के अध्ययन से जल्दी ही विरत हो गये, जवकि' भारतीय एवं विदेशी चशो 
के क्षत्रिय सस्कृत साहित्य को समृद्ध करते रहे । चौथी सदी के बाद से शासन के 
सेख्यपत्नों मे प्राय सस्द्ृत का इस्तमाल होता रहा। लिपिको की कायस्थ जाति 
की सहलियत के लिए पत्नो, आदेशो, सूचनाओं, -याय-सम्ब धी फैसलों आदि के 
आदश नमूने तंयार क्ये गये, वाद म॑ रची गयी ऐसी कुछ पुस्तक आज भी 
उपलब्ध हैं (लेखप्रकाश, लेप्पद्धति) । 
सस्कृत पर, जिसमे आशीलिड, जैसे विलक्षण क्रियारूप हैं, पुरोहितो वी 
भाषा होने वी छाप सर्देव लगी रही, इसमें आम व्यवहार के सामाय भविष्यत- 
काल तक का अभाव है। ब्राह्मण कमकाण्ड से ही बेधा रहा, यद्यपि अब यह सात 
बैंदिक कमकाण्ड नही था। इस क्षेत्र से उसके एकमात्त प्रतिद्वद्वी थे आदिकालीन 
ओझा, जिनवा प्रभाव अपने-अपने कबीलो तक सीमित था । ब्राह्मणधम ने बहुत- 
से क्वीलाई पुरोहितो को भी, उनकी अधविश्वासी 'विद्या' सहित, आत्मसात 
क्र लिया, कभी-कभी किसी श्रेणी-जाति या वबीलाई जाति का भी पोरोहित्य 
ब्राह्मण स्वीकार बर लेता और उसमे अपने क्मकाण्ड को भी मिला लेता, पर 
इस प्रक्षिया में आदिम अनुष्ठानों की निकृष्ट प्रथाआ को त्याग देने अथवा निस्तेज 
बनाने मी सर्देव कोशिश वी जाती । बौद्ध, जैन तथा दूसरे सम्प्रदाय वे साधु 
सभी प्रकार के अनुप्ठानो का त्याय कर चुके थे, और वह जातवम, अत्येष्टि, 
विवाह, पूसबन तथा उपनयन सस्कार विधियों में पौरोहित्य नही कर सकते थे, 
जैसे वि ब्राह्मण कर सकत थे, और क्या है। केवल ब्राह्मण ही बीजारोपन के 
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दवयन का बगार, जिसम॑ पश्चिमी समुदतट के नदीमुखों से दवदनी नटीतात्न तक के घादों 
को और बोद ग्रुप्ा विहारो को दरशाया गया है। 


समय अच्छी फसल के सिए आशीवाद दे सकता था, अशुभ ग्रहो को शात कर 
सकता था, कृुपित देवताआ को प्रस'न बर सकता था और पचाग बनाकर उसके 
आधार पर भविष्यवाणी कर सकता था। वैदिक यत्त अनुष्ठान केवल सिद्धांत 
रूप में ही सवश्रेष्ठ माने जाते रहे, पर व्यवहार मे इनकी अधिकाधिक एपेक्षा 
होती रही | कभी-कदा किसी राजा ने अश्वमेध जैसे यज्ञ भले ही किये हो, पर 
राजा के पुरीहितो के लिए भी जाय के ये स्रोत अत्यत अविश्वसनीय थे। नयी 
पूजा विधिया तभी फायदेम'द होती जब ये इृपको तथा व्यापारियों के गहपति- 
वग के काम आती | यह काम क्या ब्राह्मणो ने, जाति-व्यचस्था वी परवाह 
किये विना, पर सदा ही समुचित दक्षिणा प्राप्त करके और इस शत पर वि 
सवसाधारणत ब्राह्मण प्रथाआ को उचित सम्मान मिले। ऐसा जान पडता है कि 
ईमा पूष तीसरी सदी में यहपति शब्द को भूस्वामी अथवा धनी वैश्य अधिवासी 
का अथ प्राप्त हो चुका था। बडे और प्रतिष्ठित कुदुम्ब के मुखिया को विशेष 
रूप स महाशाल कहा जाने लगा, भले ही बह गहपति हो या न हो 
ब्राह्मगा ने धीरे धीरे बची-पुच्वी क्वीलाई व श्रेणी जातियो में भी प्रवेश 
किया, यह प्रक्रिया आज त्तक चालू है। इसका अथ था नये देवताओं की पूजा, 
इनमे कृष्ण भी था, जिसने सिक दर के हमले के पहले ही पजाव से इद्धपूजा को 
मिटा दिया था। परतु कबीजाई पूजा विधियो तथा अनुष्ठानो के पृथक्‌ वैशिष्टयो 
महेर फेर ऊर दी गयी थी, कवीलाई देवताओ को क्राह्मणधम के प्रतिष्ठित 
देवताओं के समकक्ष मान लिया गया, और जिन क्वीलाई देवताआं को भ्ात्मसात 
करना कठिन था उहें प्रतिष्ठित बनाने के लिए नये ब्राह्मण धम ग्र थो की रचना 
की गयी । इन नये देवताओ अथवा नये तादात्म्य के साथ नये अनुप्ठान भी 
अस्तित्व में आये और फिर इन नये परुजा-ब्रतो के लिए चाद्ध पचाग म विशिष्द 
निथियाँ निर्धारित की गयो । नये तीयस्थल अस्तित्व मे आये और इह प्रसिद्ध 
दिलाने के लिए. उपयुक्त पुराण-क्थाएँ रची गयी, यद्यपि ये तीथस्थल ब्राह्मण- 
परव आदिवासी पूजा-स्थल ही रहे होगे। इस समृची प्रक्रिया के बारे में महाभारत, 
रामायण तथा पुराणो मे भरपूर सामग्रो मिलती है। आार्मसातीकरण की यह प्रभिया 
घड़ी रोचक है। न केवल कृष्ण को, बल्कि बुद्ध और जादिम मत्स्य, कच्छप तथा 
वराह-जैसे टोटेममुलक देवताओं को भी विष्णु-नारायण का अवतार घोषित वर 
दिया गया। दानरमुख हनुमात, जो क्सिना में इतना लोवप्रिय है हि! उसका 
एक विशिष्ट देवता बन गया है और उसके लिए पृथक्‌ पूजा-पदसि भी है, रथ 
(विष्णु का एक और अवतार) का स्वामिभकक्‍त सहचर-रोवव यत गया ! क्षय 
नारायण ने पथ्वी को मस्तक पर धारण बरनेवाले शेपनाग का ४ व # | 
छत्र भय्या के लिए क्षिया, साथ ही, वही नाग शिय ये गये का #(₹ ४१८ हर 
का अस्त बना । हस्तिमुख गणेश को शिव का, या वहि/ हि. ० का एप 
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चना दिया गया । शिव स्वय राक्षसरों और भूत पिशाचो का स्वामी है, पर इनमे से 
वेताल-जैसी अनेक दुरात्माएँ स्वतन्त्र हैं और इन अतिप्राचीन देवताओ की देहातो 
म॒ आज भी खूब पूजा होती है। शिव के नादी की दक्षिण भारत में नवपापाण 
युग में धूजा होती थी, पर वह किसी मानवी या दैवी स्वामी का वाहन नही था, 
नदी या वृषभ को स्वतत्न रूप म सिघु सभ्यता की अनेकानेकः मुहरों पर भी 
देखा जा सकता है। यह सगुटीकरण निरतर चलता रहा है, और जो चहुत-सारे 
आधश्यान गढे गये वे सव मिलाकर अथहीन, असगत और असम्बद्ध सामग्री का 
ढेर प्रस्तुत करते हैं। पर इस प्रक्रिया के महत्त्व को कम नही भाकना चाहिए। 
नये आत्मसात किये गये इन आदिम देवताओ की पूजा दरअसल सस्क्ृतिया के 
पारस्परिक आदान प्रदान की प्रक्रिया का ही अग थी। उदाहरण के लिए, सब 
प्रथम, पूवकालिक नाग पूजका ने नाग की उपासना के साथ-साथ शिव की 
उपासना भी शुरू कर दी होगी और शिव भवतों ने अपनी आालुष्ठानिक प्रथाओ 
के साथ-साथ नाग वी उपासना शुरू कर दी होगी, तब अनेक लोग साल के एक 
विशिष्ट दिवस पर नाग की पूजा करने लगे, उस दिन घरती नहीं खोदते और 
और सांपो को भोजन रखने लगे। मातसत्तायुगीन तत्त्वा वो आात्मसात बिया 
जया मातृदेवियो को कसी न किसी नरदेवता की “पत्नी” के रूप में स्वीकार 
करवे उदाहरणाथ, दुर्गा पावती (जिसके तुकाई, कालुवाई आदि अनेक स्थानीय 
नाम रहे हैं) शिव की पत्नी बन गयी और लद्ष्मी विष्णु वी । देवताओं की मिश्रित्त 
गहस्थी में भी सम-वय की यह प्रक्रिया जारी रही, स्कद और गणेश शिव वे 
पुत्न बन गये । साम-ती युग मे इन देवी-देवताओ का एक प्रकार से राज दरबार 
ही खडा कर दिया गया । देवी देवताओ के विवाह स्वीकृत मानवी विवाह-अ्रथा 
के द्योतक हैं, इनवे पूवकालिक पथक पथक, यहाँ तब कि परस्पर-विरोधी भी, 
भकता का सामाजिक सम्मिश्रण हुए बिना देवी-देवताओ के ऐसे विवाह कदापि 
सम्भव न होते । इस सम्मिश्रित समाज में नयी जातियो को मोटे तौर पर उनको 
आर्थिक अवस्थाओ के अनुरूप हैसियत मिली । उहोंने अपने पूवकालिक कबीलाई 
जीवव की सग्रोत्र विवाह तथा सहभोजन की भ्रयाएँ ज्यो-की-त्यो कायम रखी। 
उतकी प्रतिष्ठा उनके देवताओ क्यो व्यापक समाज की ओर से मिली प्रतिप्ठा वे 
करण सुरक्षित थी और अपने रूपा वरित देवताओं के साथ-साथ दूसरे देवताआ 
थी पूजा को अपनाने से वे उस समाज के अभिन अग बन गये। यह व्यवस्था 
यूनानी एम्फिकूतिओनो (खास तौर से डेल्फी के मदर तथा उसकी पूजा विधि 
से सम्बीधत पडोसी बिरादरिया का सघ) से मिलती जुलती थी, अन्तर केवल 
इतना ही था कि यहाँ समूह को स्थिति समूह की एकालिकता के अनुरूप ऊँची- 
नीची थी। 
सघ्हृतियो के पारस्परिक आदात प्रदान की इस प्रक्रिया वे साथ धग सरचना 
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कय, जिसका पहले कोई अस्तित्व नहीं था, उदय हुआ। चाणक्य की तरह 
कालान्तर के ब्राह्मण स्मृति ग्रयो ने भी इस बात पर बल दिया कि समाज- 
व्यवस्था को बनाये रखने के लिए राजपद परमावश्यक है । बड़ी भछली छोटी 
मछली का ने निगल पाये, इसकी व्यवस्था करने के लिए वह और दण्डनीति का 
प्रयोग करना राजा के लिए छरूरी हो ग्रया, यद्यपि कबीलाई समाज को इसकी 
कभी आवश्यकता महसूस नही हुई थी । दक्षिण भारत के कवीलाई मूल के कई 
राजा बड़े अभिमान से कहते हैं कि उहोंने हिरण्यगभ अनुप्ठान बराएं। कुछ 
पुराणा में इस अनुप्दान की विस्तारपुर्वक जानकारी दी गयी है। सोन वा एक 
यड़ा सा पात्न वनवाकर मुखिया उसभे इस प्रकार सिक्रुडकर बैठ जाता जसे गभ 
में भ्रूण समाया रहुता है। तब भाडे के ब्राह्मण पुरोहित गर्भाधान व जांतक्म से 
सम्बीधत अनुष्ठानो वा मत्रपाठ करते । उसके बाद वह मुखिया उस 'हिरप्य 
गभ' से ऐसा बाहर आता मानो उसका यया जम हुआ हो, इस प्रकार उस 
नयी जाति, कभी-कभी तो पहली बार, मिल जाती | परतु यह जाति वह नही 
होती थी जो कि' शेप कबीले को समाज म आत्मसात करते समय दी जाती घी, 
बल्कि परम्परागत चार वर्णो में मे एक होती थी--आमतौर भे उसे क्षत्रिय वण 
और ब्राह्मण पुरोहित का गोद् प्रदान किया जाता । मध्ययुग के कुछ ऐसे 'नवजात' 
राजाओ ने एक साथ ब्राह्मणव क्षत्रिय दोनो वर्णों का दावा किया है, जैसे कि! 
भातवाहन योत्तमीपुत्त ने । वह हिरण्पपात्न ब्राह्मण-पुराहितों को दक्षिणा के रूप' 
मे मिल जाता, और इस प्रकार सब प्रसत हो जाते। बाद के सभी राजाआ ने, 
कुछ बौद्ध राजाओ ने भी, घोषित क्या है कि वह चातुवण्प-व्यवस्था के ममथत 
हैं, यद्यपि उनमे से कुछ ने नागवशी अथवा महाभारत के अधनाग अश्वत्यामन्‌ वे 
वशज अथवा रामायण के किसी वानरराज के वशज होने का दावा किया ह। 
इस भमूची व्यवस्था का प्रयोजन था--द्राह्मण शिक्षा और क्षत्रिय शम्त्बल से 
नेवनिभित्त वैश्य व शूद्र वर्गों वो दबदवे मे रखना । वबीलाई नियमो से मुवित पाये 
हुए चद कुलीनो के समथन से मुखिया अपने ही भूतपुव ववीले का शासक बन 
जाता और क्बीले के सामाय सदस्य नमे कृपक समुदाय में मिल जाते । कभी- 
कभी ध्ाहाण मुखिया वे लिए महावाव्यों अथवा पुराणों मे अतिप्डित बशावली 
खोजने ओर ऐसी वशावलियाँ तयार वरने से भी और आगे बढ़ जाते। यानी 
स्वय ब्राह्मण उस क्‍यौले मे विवाह वर लेता, जिससे सामायत नये घबौलाई 
ब्राह्मण पंदा हो जाते ये । वभी-क्ी, जैसे ईसा की छठी सदी ये भासपास मध्य 
भारत मे, ऐसे मिश्रित वशजा ने कबीले पर शासन भी किया है । कुछ बाद वा 
बंगाल बा राजा लोकनाथ गवॉक्ति बरता है वि वह ब्राह्मण पिता और 
पदीलाई भोतर-देवी यो सन्‍्तान है । मौण्डिय नामव एवं साहमी ब्राह्मण ने पहला 
हिंद चीनी राज्य भी इसी प्रवार स्थापित किया था, उसने अपनी घनुर्विया में 
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बल से स्थानीय कबीले के लोगो को वश मे कर लिया और सोमा नामक स्थानीय 
नाग बुमारी से विवाह कर लिया | आदिवासी समाज मे प्रचलित मातृतत्त के 
करण ऐसे विवाह सम्बंध आसानी से हो जाते ये । कही-कही यह व्यवस्था एक 
रिवाज वन गयी, जसेकि मलावार मे, जहा स्थानीय मातृत त्वी समाज वी स्तिया 
और पितृतात्नी नम्बूदिरि ब्राह्मण पिताओ के सयोग से नायर जाति ने जम 
लिया। इन दोनो समुदायों वी आज भी अपनी पथक सत्ता एव प्रथाएँ है। 
कृबीलाई जन समुदाय का विघटन और आम कृषक समुदाय में उनका 
विल्मन केवल उनके मुखिया तथा क्वीले के कुछ प्रमुख सदस्यो को अपने पक्ष मं 
कर लेने भर से सम्भव न होता । जाति वग्र की अधिरचना को टिकाऊ रखने के 
लिए यह क्ावश्यक' था कि लोगा की देनाीदन जरूरता मे भी रद्दोवदल हो। 
सवसामायत समूचा क्‍्वीला एक नये कृपक जाति-समुदाय में आमतौर पर 
शूद्र वण में, बदल जाता था, पर पहले की यथासम्भव अधिक से-अधिक प्रथाएँ 
(सगोत्र विवाह प्रथा भी) कायम रखता था। ऐसे अविकसित क्षेत्रा मे ब्राह्मणों 
ने अग्रदूतो की भूमिका अदा की है, उहांने झूम खेती अथवा अन सकलन वे' 
स्थान पर पहली बार हल की खेती की शुरआत की। नयी फसलो, दूर की 
मण्डियो वीं जानकारी, ग्रामीण वस्तियो के सगठन तथा “यापार का आगमन भी 
उडी के द्वारा हुआ। परिणामत , राजाओं अथवा भावी राजाओ ने अछूते क्षेत्रों 
कया आवाद करने वे' लिए दूर-दूर से, आमतौर पर दूर की गगा वी घाटी से, 
ब्राक्मणो को आमात्रित क्या । लगभग सभी उपलब्ध ताम्रपत्न (जो समूचे देश 
में टनो की मात्रा म मिले हैं) ऐसे शासन पत्र हैं, जिनम--ईसा की चौथी सदी से 
आगे--ब्राह्मणा को दिये गये अग्रहारो को लिपिबद्ध किया गया है पर इन दाना 
का सम्ब ध मादिरों से नही है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक गाव मे एवं या दो 
भूखण्ड ओर याँव की फसल का लघु कियु निश्चित अश यूजाओ और पुरोहिता-- 
ब्राह्मण या अव्राह्मण--के लिए अलग रहता था | वितु ब्राह्मण सभी प्रवार क्के 
क्रो से छूट की माँग करते थे और आमतौर पर उह्दे इनसे छूट भी मिल जाती 
थी, वे क्जों पर विशेप रूप से कम ब्याज वी और अ-य विशेषाधिकारों की भी 
माँग करते थे, पर ये मांगें हमेशा पूरी नहीं होती थी। 
अधिकतर ब्राह्मणों ने ही कवीलाई अथवा स्थानीय कृपक जाति की प्रथाओ 
का और उनकी आदिम जनश्रुतियो को, उनका पौरोहित्य सेंभालकर, विशिष्द 
कितु परिवर्तित रूप मे सुरक्षित रखा है। इससे असोक द्वारा सभी भारतीयों के 
लिए प्रवर्तित 'धम्म' का स्वरूप ही बदल गया। यह स्वाभाविक ही था कि जो 
ब्राह्मण क्वीलाई प्रयाओ तथा परम्पराओ का सरक्षक वन जाता, बह अपने 
विधानो को क्सी-त किसी प्रकार उचित ठहराने के लिए धमशास्त्रो वो (और 
जरूरत पडे ता जाली) स्वीहृति प्राप्त करता | मध्ययुग मे आम नियम यह था 
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कि प्रत्येक जाति, श्रेणी, गोत्र, कुटुम्व और क्षेत्र की अपनी पृथक्‌ कानूनी प्रथाएँ 
थी, जिह्‌ प्राथमिकता देने के वाद ही राजा के “यायाध्यक्ष निणय दे सकते थे । 
आज भी निम्ततम स्तर के भारतीय जन-समूह अपने जातरिक भमेलो का 
फमला अपनी जाति पचायतों मे ही करते हैं। कसी उच्च यायालय मे अपील 
करन की आवश्यकता तभी पडती है जब व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकारा का 
विकास होता है अथवा किसी मुकहमे में विभिन समूटो के सदस्य उलसे होते 
हू। अथशास्त्र की कठोर “याय व्यवस्था, जिसने दूसरी सभी “याय प्रथाओं की 
भेवहलना वीं, मौर्यों के बाद जल्दी ही विलुप्त हो गयी। 
इस कियाविधि के परिणामस्वरूप विभिन प्रवार के, वल्वि परस्पर विरोधी 
भी, अनेयानेक' तत्त्वा स, अल्पतम बल प्रयोग से ही, भारतीय समाज का निर्माण 
हुआ | पर जिस प्रकार यह विकास हुआ उसी का यह परिणाम रहा कि, एक 
निश्चित सीमा के परे पण्य उत्पादन की, और इसौलिए सस्क्ृति को भी, भरगति 
सके गयी । अ-ध्वविश्वास पर अधिक' जोर देने का अथ था--निरथकः अनुप्ठाना 
वा वेशुमार फ्लाव ) मध्ययुग के दो ब्राह्मण राजमात्तिया ने धमशास्त्रों वे' 
आधार पर राजधम से सर्म्वा धत जिन दो पुस्तको की रचना की है वे अयशास्त्र 
से नितात भिन हैं। ये दो इृतियां हैं भट्ट लक्ष्मीधर (लगभग ११७४ ई०) 
की फृत्यकल्पतर और हेमाद्वि (लगभग १२७५ ६०) की घचतुबय चिन्तामणि। 
लक्ष्मीधर कभौज के गाहडवाल राजा गोविदच द्र का महामन्तरी था और हमाद्ि 
दवगिरि (दोलताबाद) के यादव राजा रामचद्ग का सुख्यमन्त्री । दो ही सहि- 
ता म प्रत्यक तिथि-पव के लिए अनुप्ठानो के विधानो वी भरमार है। इन दोना 
ग्र था को पूरा प्रवाशित क्या जाये तो प्रत्यवः के बारह मोटे पोये तो बनेंगे हो, 
पर इनम अधिकतर तीथयात्ाआ, हर प्रकार के अतिचार, वास्तव्रिव' या वाल्प- 
निक, ने लिए प्रायश्चित्ता, मृतवः सस्‍्कारा तथा शुद्धिया से सम्बाधित विधानों की 
ही चर्चा है। उनसे कुल मिलाकर यही जाहिर होता है विः निचले स्तरो पर ब-घ- 
विश्वापा से भरा शासन लादने मे शासक-वग को भी भ्रुछ निरयव यमजोरियाँ 
स्वीवार करनी पडीं। उनम प्रशासन वे नाम पर कुछ भी नही है, “प्याय-य्यवस्था 
इस उपयु क्‍त नियम पर आश्वित रह जावी है कि प्रत्णेश समूह या अपन अलिपित 
नियमा वा उपयोग बरन को स्वृततता होनी चाहिए। यदि साध्य बे आधार 
पर “यायाध्यक्ष कोई निणय नही दे पाता तो अग्निपरीक्षा, विपपरीक्षा, तप्त- 
लौहपरीक्षा आदि वा भी सहारा लिया जाता, पर अपराध स्वीकार मरवानेबे 
लिए दो जानवाली यातनाओ वे रूप मे इनबा इस्तेमाल नहीं होता या। यह 
उल्लेयनीय है वि उपयुक्त दोना पुस्तवा वी रचना के खाद पच्चीस-पच्चीस सास 
के भीतर ही उनसे सम्बधित दोना राज्या को मुसलमाना बी अपलाइत छोटी 
सेनाआ न हो पूरी तरह नप्ट कर दिया। द्ेमाद्वि बी स्मृतियाँ मे प्रति आम्या 
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भोर प्रशासक के रूप मे अतिरजित ख्याति भले ही रही हो, पर मानभाव साहित्य 
में उस पर यह आरोप है कि अपने ही राज्य की रक्षा-ब्यवस्था को कमज़ोर करने 
के लिए उलाउद्दीन खिलजी से उसने घूस ली थी। 
ब्राह्मणो ने जिन जाति नियमो का समथन किया, उहे लिपिबद्ध करने वा 

उडोने कभी प्रयत्न नही किया। रोमन 5 हथाएाया की तरह समानता वे 
सिद्धान्तो पर भाधारित एक व्यापक और सावजनिक न्याय प्रणाली के लिए जिस 
आधार वी ज़रूरत थी वह नप्ट हो गया, अपराध और पाप को बुरी तरह गडमड 
कर दिया गया और “याय सम्बधी सिद्धांता को ऐसी घामिक दतक्थाओ। वेः ढेर 
में दवा दिया कि वह किसी भी मूपतापूण काम को हास्यास्पद रूप से उचित 
ठहरा सकती है। मध्ययुग मे श्रेणियो ओर नगरा के जो विविध दस्तावेज उपलब्ध 
थे, उनके अध्ययन एवं विश्लेषण को महत्त्व नहीं दिया गया | इन अनेबः समुहा 
(क्बीलाई, जातीय, श्रेणीय और सम्भवत नगरीय समूहो) से भारतीय सस्ट्ृति 
को जो योगदान मिलनेवाला था वह नष्ट हो गया। बुद्ध और असोक ने लोगो को 
सभ्य व सामाजिक बनाने की दिशा भे जिस काय की शुरुआत की थी, उसे फिर 
आगे बढाने की कोई कोशिश नही हुईं। जाति-वाघन और जातिगत अलगाव वी 
कठो ता ने ऐसी स्थिति उत्पन कर दी कि सभी वर्गों, पेशो, जातियो तथा धर्मों 
के लिए सवसामाय “याय व समानता को लागू करने की सम्भावना ही समाप्त 
हो गयी। इसी का यह एक परिणाम है कि समूचा भारतीय इनिहास ही लुप्त- 
प्राय हो गया है । ईसा पूव पाँचवी सदी के कवीलो (लिच्छविया, भल्ला और 
पजाब के आगों) ने अपनी आजादी की रक्षा उतनी ही ददता से को थी जितनी 
दृढ़ता से यूतान के नगर-राज्यो ने वी थी और इस दिशा में इनका सघप मत 
दूनिया के खिलाफ अथेस के सघप से कही अधिक तीज्र था। परतु विसी ब्राह्मण 
अरस्तू ने इनके सबविधानो का अध्ययन नही क्या । अथेस की सावजनिक सभाओं 
की तरह इनकी सभा परिपदें भी (जंसाकि परम्परा से ज्ञात होता है) बाद 
विवाद और वाक्‍्पटुता के लिए प्रसिद्ध थी, पर कोई भी इतिहासकार हमे जान 
कारी नही देता कि इन स्वत-्न समुदायों की कौन-कौन सी सस्थाएँ थी और वे 
किस प्रवार नप्ट हुईं । प्राचीन यूनानी ग्र थो वी साहित्यिक उत्हृष्टता और मध्य 
युगीन सस्कृत पुराणो वी नीरस एवं अतहीन वक्‍वाद वी तुलना से इन दोना 
देशा के पुरातत्व में जितना अतर दिखायी देता है, उतना दरअसल नहीं है। 
मेगाल्थनीज़ ने भारत के 'स्वतत्न नभरो' का उत्लेख क्या है, यूनानियों वे लिए 
इन शददा वा सुस्पप्ट ऐतिहासिक अथ था, भले ही मक्दूनिया न उ हें अपन अधीन 
कर लिया हो । अरस्तू इस बात का विशेष रूप से उल्लेय करता है दि, स्पाटा, 
त्रीट तथा अ-य यूनानी भगरो मे सहभोजन एक महत्त्वपूण जनतान्त्रिक प्रथा थी। 
यजुर्वेदिव' 'सग्धि और 'सपीति” का भी ठीक मही अथ है--मिलकर खाबो और 
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|) निष्ठा--इन सबका, भारतीय विज्ञान पर बड़ा ,भातक 

मूखतापुण बयो न होते भारतीय आयुर्वेद ने अनेक उपयोगी ,ओषधियों का 
प्रभाव पड़ा। आ बूटियों की जानकारी वनवासियों से मिली। अत्यन्त 
सग्रह क्या, बई ज॑ भीजो गेलन और अरस्तु से परिचित थे, रोय-निवान से 
व्यावहारिक अरबो ने ग्रन्थ को उपयोगी पाया और अरबी में उसका अनुवाद 
समम्बा धत सस्हृत के िद है कि अनेक आयुर्वेदाचायं कई प्रकार की ऐंठेसों के 
किया पर ओज । ते के इस्तेमाल का सुझाव तो देते हैं, किन्तु इस बूटी 
लिए अन-त' नामक में ऐंकमत नही हैं। विभिन्न प्रदेशों में इस सस्कृत नाम का 
की पहुचान के बारे झौदह किस्म की वनस्पतियों से जोड़ा जाता हैं-- साधारण 
सम्पथ कम से-क्म ची 7 और लगता है कि इन सबके मुसले लिखे जाते हैं 
तृणा से लेबर बडे बी देश भर के पवित्र तीथस्थलो की ओर देश के माहर बाकू 
इसी प्रकार, 22 की सम्बी सूचियाँ तैयार की थी। पर इनमें से अनेक 
व मिस्र तक' के तीयर्/ गो आज सम्भव नहीं है, क्योकि न तो यात्ता-विवरण 
स्थला वी पहचान रा गे की सही पहचान की सूचनाएँ मिलती हैं। प्राचीन 
लिखे गय, न ही इन [नर लोगो के बारे मे ऐतिहासिक विवरण प्राप्त करने के 
आाख ह। घटनास्थल यो की पहचान के लिए भी, हमें यूनानी भूगोलकिदों, 
ही पयटको के विवरणा की शरण में जाना पडता है| 


लिए, कभी-कभी 

अरब व्यापारिया बा हमे किसी भी भारतीय प्रस्थ में नहीं मिलती । 

इतनी उपयागी स्रोत: विधटन की जिस निराशाजनक कथा का यहाँ 
तीब्र वृद्धि और है वह असोक के बाद की पद्रह सदियों की का है। 


३४५ शी कि देहात का ब्राह्मण, किसी सुदूर स्थान मे जाकर 
वश होनत 520 करना तो दूर रहा, अक्षरज्ञान से भी वचित रहने 
बारह साल तक वेदार्ध्या विशेषाधिकार कभी स्वेच्छा से त्यागे नहीं अये, कभी- 
लगा। पराश्रमिक 57] की बजाय अनशन करके प्राण त्यागने को तैयार हो 
कभी तो ब्राह्मण कर देर ताजपत्नो से भी। यही जाहिर होता है कि उच्च- 
जाता था । इक्के दुसते जमाने को बहुत पीछे छोड चुका था जब एरियन- 
छुलीन महामना ब्राह्मण हें उठते थे कि, 'पर वास्तव मे, किसी भारतीय को 

या किन्तु ब्राहणवाद की प्रत्यक्ष पराजय, दरजसल, 
त्मनिभर एवं स्वत पूण तथा निरस्त्न देहात की पूर्ण 
ने राज्य की शक्ति और राजकोश के उत्पादक आधार 
पहले कहा जा चुका है, अ-धवविश्वासों की असीमित 
कि, समाज के नियस्त्रण में धरम को प्रशावकारी बनाने 

कई बच्चनों और औपचारिक प्रभाओं को स्वीकार 
सप 00032 प्रगति के लिए आपसी पमेल-ओल ओर विचारों के 


हूँ 
करना पडा। सस्क्ृति की! झस्कृति और सभ्यता 
२२० | प्राचीन भारत कं 
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जमे आश्चयचकित 
झूठ बोलते नही देखा 
अमहाय, नीरस, प्राय 
विजय थी, जिसे चाणक्य 
के रूप मे चुना था। जैस| 


आदात-अदान की आवश्यकता होती है, और मत ये दोतो ही बातें वस्तुआ के 
लेन देन की तीव्ता--पण्य-उत्पादन--पर निभर करती हैं। आवादी के साथ 
भारतीय उत्पादन बढा है, पर यह पण्य उत्पादन नही था। गाँव अधिकतर अपनी 
उपज से ही अपना काम चला लेते थे। जिन थोडी सी वस्तुओं का लेन दत हांता 
था, वे भी भूमिकर, खिराज भौर करो के रूप मे साम-त स्वामी अथवा आयकर 
अधिफारी--दोनो प्राय एक ही व्यक्ति होते थे--के हाथो मे पहुँच जाती थी । 
प्राम्य समाज के इसी अलगाव के कारण मध्ययुुगीत भारत मे विभिन धर्मा तथा 
धामिक दशनो का वेशुभार फैलाव हुआ, पर वौद्धधम की तरह भारत के बाहर 
इनवा श्रचार प्रसार नही हुआ--गौण अपवाद है तो कंवल बहुत्तर मलेशिया । 
७२ घौद्धघम का विकास 
चीनी यात्री युवान्‌ च्वाड सस्कृत और भारतीय बौद्धधम का विशिष्ट अध्ययव 
बरन के उद्देश्य से ६३० ई० के तुरत बाद नालदा विहार के विद्यापीठ मं 
पहुँचा। वह लम्बा रास्ता तय करके, रेगिस्तान व बफ से ढेंके पवतों को पार 
करता खोतान से गधार तक ऊँचे ऊँचे स्तूपो जौर समृद्ध विहारा को देखता, पजाब 
होकर राजगिर के समीप बौद्धधम की जमभूमि म पहुँचा था। सम्मा-य विदेशी 
विद्वान होने के नाते नाल दा विहार के प्रमुख आचाय शीलभद्र ने उसका स्वागत 
किया। चीनी जीवनीकार ने युवान च्वाड, के स्वागत के बारे मे लिखा है 
“उहे राजा वालादित्य के प्रकोष्ठ भे वृद्धभद्ध के भवन की चौथी 
मजिल पर ठहराया गया | सात़ दिन तक अथिति-सत्कार करन के बाद 
घमपाल बोधिसत्व के भवन वे उत्तर में एक अतिथि-ह में उहह जगह दी 
गयी और उनकी दैनीदन जरूरत की चीज्ो की मात्रा बढा दी गयी। उह 
प्रतिदित १२० ताम्बूल-पान, २० सुपारियाँ, २० जायफल, एक भऔौस 
कपूर और एक 'शाड, महाशाल चावल मिलता था। इस चावल के दाने 
काली भूग की फ्लल्‍ली से भी बडें थे और प्रकाने पर उनमे ऐसी सुगाय 
निकलती जैसी अगय कसी चावल मे नही होती। यह चावल केवल मयध 
मे ही पैदा होता था, अयत्त कही नहीं । चूकि यह चावल केवल राजाआ 
भौर सदाचारी भहापण्डित भिक्षुतो का ही दिया जाता था, इमलिए इसे 
महाशाल वहते थे। उहू हर महीन तीन 'तौ/ तेल दिया जाता, जौर वह 
हर रोज़ चाहे जितने थी टूध का संवन कर सबते थे। एक सेवक्व एव 
ब्राह्मण उनकी परिचर्या के लिए नियुक्त था, विहार के सामान्य वायों स 
उहे छूट मिली हुई थी, और वाहर विकलने पर सवारी वे लिए उह 
हाथी मिलता था। नालदा विद्यापीठ भ कुल मिलाकर १०,००० आतिथय 
व अतिथि भिक्षु थे, पर वेवल दस व्यक्तियों को हो, जिनम युवाप्‌ च्याइ 
एक थे, ये सुविधाएँ प्राप्त थी । जहाँ भी वे गये, उनवा सबत्न इसी प्रकार 
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मूखतापूण क्या न हो) निपष्ठा--इन सबका भारतीय विचान पर बडा धातव 
प्रभाव पडा। प्राचीन भारतीय आयुर्वेद ने अनेक उपयोगी औषधियों का 
संग्रह क्या, कई जडी बूटियां की जानकारी वनवासियों से मिली। अत्यन्त 
व्यावहारिक अरवो ने भी, जो गेलत और अरस्तू से परिचित थे, रोग निदान से 
सर्म्बा धत सस्क्ृत के एक ग्रग्य को उपयोगी पाया और अरबी मे उसका अनुवाद 
किया। पर आज स्थिति यह है कि अनेक आयुर्वेदाचाय कई प्रकार की ऐठना के 
लिए 'भन त' नामक वनस्पति के इस्तेमाल का सुभाव तो देते है, कितु इस बूटी 
की पहुँचान के बारे मे वे एक्मत नही हैं ! विभिन प्रदेशा मे इस सस्द्ृत नाम वा 
सम्बंध कम से-क्म चोदह क्स्मि की वनस्पतिया से जोडा जाता है--साधारण 
तृणा से लेकर बडे वृक्षा तक, और लगता है कि इन सबके नुसखे लिखे जाते है । 
इसी प्रवार, ब्राह्मणों ने देश भर के पवित्न तीयस्थला की और देश के धाहर बाकू 
व मिस्र तक के तीयस्थलो की लम्बी सुचिया तैयार की थी। पर इनम से अनव 
स्थला वी पहचान कर पाना आज सम्भव नही है, क्योकि न तो यात्रा विवरण 
लिखे गय, न ही इन स्थला की सही पहचान की सूचनाएँ मिलती हैं। प्राचीत' 
भारत के घटना-स्थलो और लोगा के वारे म ऐतिहासिक विवरण प्राप्त करने वे 
लिए, कभी कभी भग्तावशेपा की पहचान के लिए भी, हमें यूनानी भूगालविदा, 
अरब व्यापारियों और चीनी पयटक्ा के विवरणा की शरण मे जाना पड़ता है । 
इतनी उपयोगी ख्रोत-स्रामग्री हमे किसी भी भारतीय ग्र-थ मे नही मिलती । 
तीब्र वद्धि और दीघकालीन विघटन वी जिस निराशाजतक कथा का यहाँ 
खाका प्रस्तुत किया गया है. वह असोक के बाद की पद्धह सदियों की कथा है। 
अत में हालत यह हो गयी कि देहात का ब्राह्मण, विसी सुदूर स्थान मे जाकर 
बारह साल तक वेदाध्ययन करना तो दूर रहा, अक्षरतात से भी वचित रहने 
लगा । पराश्रयिक जातिगत विशेषाधिकार कभी स्वेच्छा से त्यागे नही गये, कभी- 
कभी तो ब्राह्मण कर देने की बजाय अनशन करके प्राण त्यागने को तयार हो 
जाता था । इकरे दुक्‍ते जाली ताम्रपत्रा से भी यही जाहिर होता है कि उच्च- 
कुलीन महामना ब्राह्मण उस जमाने को बहुत पीछे छोड चुका था जब एरियन 
जैसे आश्वयचक्ति विदेशी कह उठते थे कि, 'पर वास्तव भे, किसी भारतीय को 
यूठ बोलत नही देखा गया ।' कितु ब्राहणवाद की प्रत्यक्ष पराजय, दरक्षमल, 
अमहाय, नीरस, प्राय आत्मनिभर एवं स्वत पूण तथा निरस्त्न देहात की पूण 
विजय थी, जिसे चाणक्य न॑ राज्य को शक्ति और राजकोश के उत्पादक आधार 
के रूप म चुना था। जैसाकि पहले वहा जा चुका है, अ घविश्वासों वी अस्तीमित 
वृद्धि स भी यह जाहिर था कि समाज के तियद्वण मे घम को प्रभावकारी बनाव 
के लिए शासक वग को भी कई व धनी और औपचारिक प्रयाओ को स्वीकार 
करना पडा । सस्क्ृति की प्रगति वे लिए आपसी ग्रेल-नजोल जौर विचारीवे 
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आदान-प्दान की आवश्यकता होती है, और भतत ये दोता ही बातें वस्तुओं के 
लेन देन वी तीव्रता--पण्य-उत्पादम--पर तिभर करती है। आबादी के साथ 
भारतीय उत्पादन बढा है, पर यह पण्य उत्पादन नही था। गाँव अधिकतर अपनी 
उपज से ही अपना काम चला लेते थे। जिन थोडी मी वस्तुओ का लेन दन होता 
था, वे भी भूमिकर, खिराज और क्रो के रूप में साम-त स्वामी अथवा आयकर 
अधिकारी--दोनो प्राय एक ही व्यक्तित होते थे--वे' हाथो मे पहुंच जाती थी। 
प्राम्य समाज के इसी अलगाव के कारण मध्ययुगीन भारत मे विभिन धर्मो तथा 
धार्मिक दशनो का वेशुमार फैलाव हुआ, पर वोद्धधम की तरह भारत के बाहर 
इनका प्रचार प्रसार नहीं हुआ--भोण अपवाद है तो केवल वृहत्तर मलेशिया । 
७२ बौद्धधर्म का विकास 
चीनी यात्री युवान्‌-च्वाड_सस्कृत और भारतीय बौद्धधम का विशिष्ट अध्ययन 
करने के उद्देश्यसे ६३० ई० के तुरत बाद नालदा विहार के विद्यापीठ म॑ 
पहुँचा। वह लम्बा रास्ता तय करबे,, रेगिस्तान व बफ से ढेंके पवता को पार 
बरता योतान से गधार तक ऊँचे ऊँचे स्तूपो और समृद्ध विहारो को देखता पजाब 
होकर राजगिर के समीप वौद्धधम की जमभूमि मे पहुँचा था। सम्मा-यय विदेशी 
विद्वान होने के नाते तालदा विहार के प्रमुख आचाय शीलभद्र ने उसका स्वागत 
किया। चीनी जीवनीकार ये युवान्‌-च्वाड' के स्वागत के वारे मे लिखा है 
'जाहें राजा बालादित्य के प्रकोष्ठ में बुद्धभद्ठ वे भवन की चौथी 
मजिल पर ठहराया गग्रा । सात दिन तक अधिति-सत्कार करने के बाद 
धमपाज वांधिसत्व के भवन के उत्तर में एक अतिथि-गह में उह जगह दी 
गयी और उनकी देनीदन जरूरत की चीज़ो वी मात्रा बढा दी गयी। उह्‌ 
प्रतिदिन १२० ताम्वूल पान, २० सुपारिया, २० जायफल, एक औस 
कर्पूर और एक 'शाड” महाशाल चावल मिलता था। इस चावल के दाने 
काली मूग की फ्लली से भी बड़े थे जोर पकाने पर उनमे ऐसी सुगध 
निकलती जेसी अय कसी चावल में नही होती। यह घावल केवल मगध 
में ही पैदा होता था, अयत्न कही नहीं । चूकि यह चावल केवल राजाओं 
और सदाचारी महापण्डित भिक्षुओ को ही दिया जाता था, इसलिए इसे 
महाशाल कहते थे । उहू हर महीने तीन 'तो' तेल दिया जाता, और बहू 
हर रोज चाहे जितने घी दूध का सेवन कर सकते ये | एवं सेवक व एक 
ब्राह्मण उनकी परिचर्या के लिए नियुक्त था, विहार के सामाय वायों से 
हे छूट मिली हुई थी, और वाहर निकलने पर सवारी के लिए उह 
हाथी मिलता था ) नालदा विद्यापीठ मे कुल मिलाकर १०,००० आतियेय 
च अतिथि लिक्षु थे, पर केवल दस व्यक्तियों को ही, जिनमे युवान च्वाद 
एक थे, ये सुविधाएँ प्राप्त थो । जहाँ भी वे गये, उनवा सवत्र इसी प्रकार 
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अतिथि-सत्कार हुमा । 
स्वय नालदा विहार के बारे मे जीवनीकार ने लिखा है 
'एक के बाद एक छह राजाओ ने छह विहार बनवाये, फिर इंटा का 
एक बाडा बनाया गया, इस प्रकार सभी भवना को मिलाकर एक बडा 
विहार बन गया, जिसमे सवके लिए एक प्रवेश द्वार था। कई प्रकोष्ठ थे 
और बे आठ विभागो मे बँटे हुए थे। कीमती चबूतरे सितारों जस फैले थे 
और सगयशव के मण्डपो के शिखर पवत-चोटियो-जैसे थे। मंदिर इतना 
ऊँचा था वि कुहासे मे खो जाता था और उसके सभा मण्डप बादलो से भी 
ऊपर दिखायी देते थे। . उद्यानो मे नीले जल की धाराएँ बहती थी, 
चन्दन के वृक्षो वी बहार के बीच हरे कमल चमकते थे और बाडे के वाहुर 
एक भाम्र कुज था। सभी प्रकोष्ठो मे भिक्षुओ के आवास-गृह चार मजिल के 
थे। कडियाँ इद्रधनुप के सभी रगो से रेंगी थी और उन पर पशुआ की भाक्न- 
तियाँ उकेरी हुई थी। स्तम्भो को लाल व हरा रग दिया गया था । स्तम्भ 
व प्रवेश द्वार अनुपम अलक्रण से उत्कीण थे। स्तम्भगूल ओपदार पत्थरों 
के थे और गहस्यूणाएँ चित्रो से सुशोभित थी। भारत मे हजारी विहार 
हैं पर वैभव व भव्यता मे नालदा बेजोड है । वहा सर्देव १०,००० भिक्षु, 
आततियेय व अतिथि, निवास करते हैं! ये भिक्षु महायान और हीनयान वी 
१८ शाखाओ के सिद्धातो का अध्ययन करते हैं, साथ ही, बेद व दूसरे 
पुराने लौकिक ग्रयो का भी अध्ययन करते हैं। वे व्याकरण, चिकवित्साशास्तत 
ओर यणितशास्त्र का भी अध्ययन करते है। निर्वाह के लिए राजा की 
ओर से उहें १०० गाँवो का राजस्व मिला हुआ था, और प्रत्यक गाँव मे 
२०० परिवार थे, जी उहे प्रतिदिन कई सो 'तान्‌” चावल, घी भर दूध 
लाकर देते थे। इस प्रकार, बिना भिक्षा माँगे ही विद्याथियी की चार 
आवश्यकताएँ (वस्त्र, भोजन, आवास और ओऔपधि) पूरी हो जाती है। 
इसी अनुदान के कारण वे विद्या के क्षेत्र मे आगे बढ पाये हैं ।' 
मालदा के ध्वसावशेपों से भी सिद्ध होता है कि इस विवरण में कोई 
अतिशयो क्ति नही है, यद्यपि पुरातत्ववेत्ता अभी एक भी विहार के क्रमिक' विदास 
का सुविश्चित ब्यौरा प्रस्तुत नही कर पाये हैं। उस श्रुग मे भी सात मजिलो वे 
भवन होते थे और बुदगया का महाबोधि मदर आज की १६० फुट की ऊंचाई 
तक पहुँच चुका या। भिक्षुओ की गतिविधिया के वारे मे स्वय युवानू-च्वाड ने 
लिखा है 
“विनय (लिउ), अभिधम (लुन) और सूत्र (किडि,) बौद्ध पिठक 
ग्र'थ हैं। जो इनम से एक वग की पुस्तकों की पूण व्याख्या कर सके उसे 
बमदान से मुक्ति मिल जाती है। यदि वह दो वर्गों की व्याख्या कर सके, 
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तो उसे इसके अतिरिवत ऊपर का जासन अथवा कक्ष मिलता है, जो तीन 
चर्गों की व्याख्या कर सके तो उस देखभाल और आज्ञापालन के लिए कई 
सेवक मिलते है, जो चार वर्गों की व्याख्या कर सके उसे उपासक-सेवक 
मिलते है, जो धमप्रन्थो के पाँच वर्गों की व्याय्या कर सके उसे एक 
अनुरक्षक मिलता है। यदि कोई परिप्कृत भाषा, सूक्ष्म अवेषण, गहन 
दृष्टि तथा अकाट्य तर्को से सभा में (शास्त्राथ से) विजय आ्राप्त करता है 
तो उसे बहुमूल्य भाभूषणा से घज्जित हाथी पर बिठाकर दल-बल के साथ 
(जुलूस मे) विहार के प्रवेश-द्वार तक ले जाते हैं। इसके विपरीत, यदि कोई 
घादबिवाद में परास्त हो जाता है, अथवा भनुप्युकत तथा अपरिप्कृत 
शब्दावली का प्रयोग करता है अथवा तकशास्त्र वे किसी नियम का उल्लघत 
करके तदनुरूप शब्दों का प्रयोग बरता है, तो वे उसके चेहरे बो लाल व 
सफेद रग से विद्रप बनाते है और उसके शरीर पर धूल व मिट्टी पोतते है, 
भौर फिर उसे कसी निजन स्थान मे छोड आते है या किसी खड्ड से 
ढकेल दते हैं।! 
स्पप्ठत , यह बौद्धघम उस बौद्धधम से कोंसो दूर था जिसका ईसा पूव छठी 
सदी में इसके सस्थापक ने मगध म॑ प्रतिपादन किया था। ऐसे तपस्वी भिक्षु भव 
भी थे जो नगे पैर यात्रा करते, खुले म॑ सोते, बचे-खुचे अन की शिक्षा ग्रहण 
करने उदर-निर्वाह्‌ करते और लोकभापा में ग्रामवासियों या आटविको को 
उपदेश देते, पर उनकी मय्या व प्रतिष्ठा निरतर घटती जा रही थी। भिक्षु 
के लिए निर्धारित चीथडो से सिले हुए वस्त्तो के स्थान पर अब कीमती केसरिया 
रण मे रंगे बढिया सूती कपडे, उत्तम ऊन अथवा विदेशी रशम के सुरुचिसम्पन 
वस्त्रा का इस्तेमाल होता था। लगता है कि यदि स्वय बुद्ध (जो अपनी अन्तिम 
पाथिव यात्रा के दौरान नालदा ग्राम से गुज़रे थे) उस भव्य सस्थान मे, जो 
उनके नाम पर चलता था, पहुंचते तो उनकी खिल्लो उडायी जाती और उरहें 
निवाल दिया जाता, वशतें कि सयोगवश वह कोई अलौकिक चमत्वार दिखाकर 
अपने को साबित कर पाते । बुद्ध ने ऐसे चमत्कारो को हेसी उडायी थी, पर अब 
ये उस धम के अभिन अग वन गये थे और अनेकानेक बुद्धों के अलौकिव' 
चमत्कारों की कथाएँ भी फैल चुकी थी। अतिप्राचोन प्रजनन-अनुष्ठान, घुछ 
परिष्कृत हांक्र, तत्विया के रूप म॑ पुन प्रचलित हुए, इहोंने न बेवल नये 
सम्प्रदायो को जम दिया, बल्कि य॑ वौद्ध, जन व ब्राह्मण धम-वम में भी अविष्ट 
हुए जिस प्रकार अपरिग्रह व सादगी के भिक्ष-सध के पूवकालीन नियम त्याग 
दिये गये थे उसी प्रकार पद प्रतिष्ठा के वालवाल क॑ कारण पुरातन सरिद्धात भी 
धुधले पड गये थे) ऊपर उल्लिखित महायान बौद्धधम ने ईमा की दूसरी सदी मे 
और उसके बाद से इस रमणीय जीवन को शारीरिक व मानसिवः रूप से अगीयार 


सामन्तदाद की मोर / २२३ 


कर लिया था। हीनयान (विभाजन के बाद महायानियों द्वारा दिया गया 
तिरस्पारसूचक नाम) ने वाह्य रूप म पूवकालिक सादगी वो कुछ हृद तक वायम 
रपा । उहोने एक निर्धारित सय्या में पालि घमग्र-था को भी सुरक्षित रखा, 
जबकि महायानिया ने बौद्धग था की स्स्क्तत म मनमर्जी से रचना वी, पुतरचना 
भी वी। तिब्बती व चीनी अनुवादा मे जो महायानी बौद्धग्र थे उपलब्ध हैं उनसे 
एक पूरा पुस्तकालय खड़ा हो सकता है, हालाकि असब्य ग्र थ, जनूदित हुए 
बिता ही, अपने सस्द्ृत मूल में मप्ठ हो गये हैं। इन दोनो बौद्ध सम्प्रदाया वी 
विह्दार व्यवस्थाआं में नगण्य जतर था, क्‍्याकि हीनयानी विहारा वा भी प्रचुर 
अनुदात मिलता था भर काज्नातर म॑ (जैसाकि श्रीलका व वर्मा मं अवशिष्ट 
प्रथाओं के रूप मे दखने का मिलता है) प्रत्येक विहार का सचालन एवं ही 
परिवार के अधिकार में रहने लगा, आवश्यकतानुसार, विहाराध्यक्ष का पद 
अधिकार भे रखते के लिए उस परिवार का कोई तरण प्रन्नज्या भी ग्रहण वर 
लैत। था। फूट पडने के पहले भी भागे हुए दासों, भादविका, भाग हुए 
अपराधियों, सक्रामक रोगिया क्जदारों तथा आदिवासी नाग्रों का सघ भ प्रवश 
वर्जित था । संघ और राज्य वे! बीच समयौता हा गया था। परिणामत , नाग 
रिक जीवन मे जो स्थान चतक्रवरतिन का था, उसी के अनुरूप धम वे क्षेत्र म॑ बुद्ध 
को दजा दिया गया । 
आरम्भिक बौद्ध अनुशासन का एक प्रमुख पक्ष मानव शरीर के जुगुप्सावारी 
एवं मलिन अगा पर वल देता है। भिक्ष, वे लिए यह भावश्यक था कि नियम 
पूवक' अपने ही शरीर के घणित गुह्मागो पर बडी वारीवी से ध्यान केद्धित 
क्रे। उसे हिदायत थी कि वह श्मशान मे काफी समय तक रहकर दर्ख कि गिद्ध, 
सियार व वीडे आदमी के शव को क्सि प्रकार खात हु । पर उत्हृप्ट बौद्ध कला 
कृतियों को देखरुर कोई भी अनुमात्र नहीं कर पायेगा कि ऐसा भी होता था। 
अनगिनत मुकुटधारी बोधिसत्व ऐश्वयशाली कितु अगी को प्रकट दिखनिवाले 
वस्त्र धारण वी हुई स्तियाँ, और उनके रमणीय पुरुष सहचर गे धार व भारहत 
से लेकर अजाता व अमरावती तक बिखरे पडे है । इतर वभवशाली भित्तिचिती 
भौर उच्चित्रा की एक्रूप सगति को नप्ट करनवाला और भिक्ष, को बुद्ध के 
उपदंश दी याद दिलानेबाला एसा कोई दृश्य नहीं जिसम किसी सडे हुए जाधे 
खाय शव का अथवा मवाद भर घावोवाले कुप्ठपीडित भियारी को दिखाया गया 
हा। इस वा म उस जतिदरिद्र ग्रामबवासी (पामर) के आम बष्टां वा भी 
चित्रण नही है जिसकी अतिरिक्त उपज तो भिक्ष हजम कर सेता था, पर 
जिसवी द्वरिद्रता की इस निष्ठुर सिद्धांत के आधार पर उपेक्षा की जाती कि, 
किसी पुवजम के क्‍मों के कारण ही उसे अब कप्ट भोगने पड़ते हैं । 
आरम्भिक पालि बौद्ध थो में इद्ध तथा ब्रह्मा को बुद्ध के उपदेशा का श्रद्धा 
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पृवक सुननेवालों वे हूप में प्रस्तुत किया गया है। महायान ने अपने देवकुल में 
बई सारे नये देवताओं का, जिनम गणेश, शिव और विष्णु भी हैं, समावेश कर 
लिया, पर ये तमाम देवता बुद्ध के अधीनम्थ थे। इस समूह में बुछ विशिष्ट 
देवियाँ भी शामिल वर ली गयी , उदाहरण के लिए, अनुपम सुदरी तारा और 
मातृदेवी हारीती, जो मूलत शिशुभक्षक राक्षस्ती थी। घमग्रययो में सर्पो 
राक्षसा के भय निवारण के लिए जपे जानेवाले भन्त तत (धारणियो) का भी 
समावेश हो गया । साथ ही, नाग-राक्षस अनेक विहारो का सम्मानित सरक्षक 
था। स्पष्ठत बुद्ध इन समसे ऊपर थे--अपने अलग व अगम्य स्वग मे विराजमान 
एवं प्रकार के परमेश्वर | परतु पुवज म के युद्धा की सख्या सीमा से परे पहुंचा 
दी पयो और इनमे एक मसीही बुद्ध मैेय का भी समावेश कर दिया ग्रया | कई 
सोवप्रिय क्याओ को ज्यान्वी-त्यो बुद्ध के पृवजमो की कथाआ (जातकों) मं 
बदल दिया गया, इन पूवजामों में उ'हांने बुद्धत्व के लिए अपने को त्रमश 

परिशुद्ध किया था। हर नये मत को और हर नये साथिक नियम को बुद्ध के 
बारे भे नयी-नयी कथाएँ लिखकर उचित ठहराया गया । बुद्ध के पाथिव शरीर 
के अवशेषो की सवत्रन पूजा होने लगी और उतके आकार तथा उनकी मात्ता मे 
इतनी अधिक बद्धि हुई कि हाथी के झुण्ड से तुलना की जा सके । पर ब्राह्मण इस 
खेद में अधिक निषुण थे और उहोंने अपनी निपुणता दिखायी भी 4 ब्राह्मणों ने 
जिन देवताओ के प्रतिप्ठापन वे लिए पुराणों की रचना की वे व्यापक रूप से 
पूजे जाते थे--क्सिया से लेकर उन कवीलाई सरदारो तक जो राजपद प्राप्त 
कर चुके थे। एक सुप्रसिद्ध उदाहरण है कश्मीर के सरक्षक-माग भीलमत का, 
जिप्तकी पूजा बौद्धधघम के कारण अप्रचलित हो गयी थी, पर ब्राह्मणा ने विशेष 
रूप से नोलमत पुराण की रचना करके इसे पुनरर्थापित क्या और इसके साथ 

साथ अपन को भी) ईसाई घम अथवा इस्लाम को भाँति बोद्धधम वभी भी 
राजधम नहीं बना, न ही इसने अपने प्रतिद्वीद्धियों वे दमन के लिए शासन- 
व्यवस्था का इस्तेमाल किया । आरम्भ से ही वौद्ध सघ म ब्राह्मण रहे है जिहाने 
जातिभेद को भले ही त्याग दिया हो पर अपनी बौद्धिक परम्परा को कायम 
रपा। प्रचलित प्राह्मण विचारधारा को (अनुप्ठान अथवा पूजा विधि को नही ) 

प्राय मानकर चला जाता था, जैसे कि ब्राह्मणो ने भी गोमास खाना छोड दिया 

था और अहिंसा का अपना प्रमुख आदश स्वीकार वर लिया था। बौद्धां और 

ब्राह्मणा के दशनों के सारतत्त्व एक-दूसरे से मिलने लग गये थे। दोना ही जगत 

की भौतिक वास्तविकता अस्वीकार वरते है। स्पष्टत , शकर मे अथवा उसके 

द्वारा खण्डन बे' लिए प्रस्तुत क्ये गये प्रतिद्वाद्वियो के सिद्धातो मे ऐसा कुछ भी 

नहीं है पिसे असोक अथवा उसका कोई पूववर्ती वौद्धघम की मायता के रूप मे 

पहुचान पाता | आज ता यह जानने स भी कठिताई होती है कि ठोक' वाद विवाद 
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! 
वय विपय क्या था, बयावि' उभय पक्षा वे' प्रतिपादनों मे स्वरूप वा भेद भले ही 
रहा हो, पर विषय-वस्तु वी दप्टि से नगष्य अतर था । जहाँ तर व्यावहारिक 
रूप मे वौद्धधम के घटत प्रभाव का प्रश्न है, इस बात यो ध्यान म॑ रपता जरूरी 
है कि असोव' वलिंग वे एग विनाशबारी युद्ध बे वाद ही अधिसावादी घम मे 
दीक्षित हो गया था। इसवे' विपरीत, बनौज या वौद्धधम परायण राजा हप 
शिलादित्य (६०५ ६५५ ई०) अधिकाश भारत को अपने जधीन वरन वे लिए 
कम-से-वम तीस साल तव' लगातार लडाइयाँ लडता रहा। इसी प्रवार, छेंगीज 
यान (तमूजिन) और उसके उत्तराधिकारी मगोल शासरा ने अपने सैनिक 
भभियाना से अधिकाश यूरशिया महायण्ड म इतना रक्तपात वे विध्वेस मचाया 
कि उनकी तुलना मं सिकदर वा अभियान मामूली सीमावर्ती छापा प्रतीत होता 
है, फिर भी ये मगोल सआ्जाट भले बौद्ध मान गये | परतु डिसी भी बौद्ध राजा 
ने धम की प्रतिष्ठा या प्रचार वे लिए हत्या या जिहाद नही किया। 
बसोक न जिस राज्याश्रय वी शुरआात वी थी वह बारहवी सदी तव चालू 

रहा, जब अत में मुसलमानों ने उत्तर भारत के सभी बौद्ध विहारो वो लूटा भौर 
नष्ट कर दिया। हिंद यवत शासक अगथोवलीज ने अपने सिक्कों पर बौद्ध 
प्रतीवा का अवित कराया, जैसे वि मिना-दर ने 'धम्मक दिकाइओस्‌' शदो को 
जक्ति कराया था | कुपाणो वे साथ विपुल अनुदाना के एक नये युग वी शुरुआत 
हुई भर इनसे महायान को सुदृढ़ आधार प्राप्त हुआ, यह राजवंश ईसा की 
चौथी सदी तक शासन करता रहा। किसी मुस्लिम पूच राजा ने इन दोनों को 
निरस्त नही क्या। मौर्यों बे तुरात बाद वे शासका ने ब्राह्मण घम को प्रश्र॒य 
दिया। प्रथम शुग शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया । पर वौद्धघम पर इसका कोई 
प्रभाव नही पडा, जसा कि साँची के शुगकालीन सम्बंधित स्मारकों से प्रवठ है। 
गुप्त शासको द्वारा ब्राह्मणों को दिये गये दातों के वारे म जो ताम्रपत्न मिलते हैं 
उनम ईसा की चौथी सदी से महाभारत के श्लोक' प्रमुखता से उदधत किये गये 
है, पर साथ ही बौद्ध विहारो का पुनरुद्धार क्या गया और उनको दिये जान 
वाले दान में भी वृद्धि हुई। वौद्धा पर पहली बार वास्तविक अत्याघार हुए 
ईसा वी सातवी सदी के आरम्भकाल मे जब पश्चिमी बगाल के राजा नरेद्गुप्त- 
शशाक मे ग्रगा की घाटी में दूर तक घावा बोला, अनेक बौद्ध मूर्तियों को नष्ट 
किया और गया के बोधिवक्ष को भी कटवा डाला । पर हप की दानशीलता से कुछ 
ही वर्षों के भीतर जल्दी ही सव कुछ न केवल पहले-जँसा हो गया, वल्क्ति अधिक 
वेभवशाली हो गया । परतु बौद्धघम को अवनति और अस्थिर स्थिति उस समय 
ही दृष्टिगांचर होने लगी थी जय युवान्‌ च्वाड समद्धिशाली नालदा म॑ अध्ययन 
कर रहा था। नालदा के विनाशकारी धत के बारे मे उस दु स्वप्त ६५५ ई० 
के आसपास शब्दश फलित हुआ, जब हप की मत्यु के बाद वहा के विशाल 
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विहार वो लूटकर नप्ट कर दिया गया । वितु अगली सदी मे पाल शासवो ते 
मदद देकर इनकी आधिष दशा सुधार दी और अनेक सये विहारो वी भी नीव 
डाली, जिनम एक नालदा ये समीप का वह विशाल विहार भी था जिसके कारण 
पूरे प्रात वा बाद में बिहार नाम मिला | सेन शासका न, जा निस्म देह जाधुनिक' 
कथ भ हिंदू राजा थे, दानप्रया का जारी रा और पाला द्वारा स्थापित विहार 
वी सम्पदा की लुटरा स रक्षा बरने के लिए उनवी क्लिबादी भी वी। इसका 
बवल यही परिणाम हुआ विः १२००ई० के आसपाप्त मुट्ठी भर सिपाहियो वो लेकर 
जब मुहम्भद विन-बख्तियार पिलजों न मगध व पश्चिमी बगाल पर चढ़ाई वी तो 
इन बिहारो को लूटकर पूरी तरह नप्ट वर दिया गया। उसी समय सारनाथ के 
विहार और भव्य स्तूप, जो बुद्ध वे' प्रथम धम प्रवचन के स्थान पर जौर उनकी 
सादी पणवुटी के इंद गिद खड़े किये गये थे, सदा के लिए ध्वस्त कर दिय॑ गये, 

इस प्रकार, जा स्थल बुद्ध के पहले से भी निरतर तापसा को निवास-भूमि 
व मिलन स्थल रहा वह छिन भिन हो गया। हुणो के हमलों से, यूखार 
पाशुपतों के हस्तक्षेप से और धामिक फूट से सारनाथ सुरक्षित बचा रहा, और 
११५० ई० के आसपास 'हिंदु' राजा गोविःदचाद्र गाहडवाल वी 'बौद्ध/ रानी 
ने कुछ ही समय पूव उसका पुनरुद्धार करके उसे और भी समृद्ध बताया । ईसा 
की चौदहूवी सदी में बोरियावाला ने एक भारतीय भिक्षु को जाम्नित क्या 
था, पर वह भिलु उत्तर भारत के किसी चिरप्रतिष्ठित बौद्धस्थल से नही, बल्कि 

दक्षिण भारत से गया था जहाँ वौद्धधम चुपचाप विघटित हो रहा था। लोकायतो 
का अन्पसख्यक' अ बौद्ध सम्प्रदाय और शाक्य देवदत्त वे वौद्धमम अनुवाधियों 

का सम्प्रदाय मगध मे कम से बम ईसा की सातवी सदी तक जीवित रह । इह 

जिस्ी ने नप्ट नही क्या, वल्कि य स्वय शा तपूवक विधटित हुए, एक ऐसे देश 


अुशुश शव एप वह 


चित्र १५ एक ब्राह्मण को दिये गये भूमिदान से सम्बाधित ताम्रपत्न पर उत्बोण बौद्ध सम्राद 
हप के हस्ताक्षर (बसणेडा ताम्रशासन एपिग्राफ्या इण्डिका खण्ड ४ पृष्ठ २१० के सामन)। 
वष सम्भवत ६२८ ई० था ) हुप ने ताम्पत्र पर स्याही म अपने हस्ताक्षर किये स्वहस्तो 
मम महाराजाधिराजश्राहपरय । फ्रि स्थाही के इन अक्षरा को ताम्रपत्त मे उकरा थया । 


मे जहाँ अनेक परस्पर विरोधी मता का सह अस्तित्व तो सम्भव था, पर जहा 
उनवी परम्परानों और उनके सिद्धाता को लिपिवद्ध करके रथायी रूप में 
सुरक्षित रखने की चिता विसी को नही थी। टिंदू धम के पुनरुद्धार का क्षथवा 
किसी राजा के बौद्ध या हिंदू होने का सवात ही निरघक है। जनक लागो ने, 


हु 


सामतवाद की ओर | श्र 


राजा और प्रजा दोनो ने, अत समय तक परवर्ती ब्राह्मण वमकाएण्ड वो प्रश्नय 
दिया, जसे-तसे शाल्रीन बनाये गये प्रागतिहासिक देवताओं वी पूजा भी वी 
भौर साथ ही बौद्ध, आजीवक व जैन सम्प्रदायो को उदारतापूवब दान भी दिय। 
कन्नौज का हप, जिसके बारे में कोई संदेह यही कि उसने बौद्धधम का प्रभय 
दिया और जिसने स्वय एवं हत्यारे को निरस्त करके क्षमा कर दिया था, बाह्मणा 
को दिये गये दानपक्नो म, मध्ययुग के दूसरे राजाओ वी भांति, अपने को “परम 
माहेश्वर' घोषित बरता है। इसके अलावा, सूय उसका बुलदेवता था, कुपाणा 
के साथ पुत ईरानी अभाव बढा तो सूय पुजा का अधिव' अ्चलन हुआ और 
इसके साथ ही "मय ब्राह्मणा' था, जो सम्भवत मांगी मूल के थे, एक नया 
सम्प्रदाय पैदा हुआ। हुप ने 'परमभट्टारव वी उपाधि भी ग्रहण वी थी। उसका 
एक' संस्कृत ताटक' मागानद, जिसके अभिनय मे उसने आत्म-बलिदानी बौद्ध 
नायक की भूमिका थदा की थी, शिव पत्नी गौरी (श्वेतागी पावतती) को अत्यत 
भक्तिभाव से समपित है। इन सब बातो म॑ उसे कोई अतविरोध नज़र नही 
आया, न ही उन बोद्ध, जैन, आजीवक' व अय सम्प्रदायो के साधुआ को जो 
ब्राह्मणो सहित हजारो की सख्या मे गगा-यमुना के सगम-स्थल पर हर पाँचवें 
साल सम्राट से दान दक्षिणा ग्रहण करने के लिए एक महासम्मेलन म एकत्र होते 
थे। इस ग्र थ बे' प्रथम अध्याय मं भाधुनिक भारतीय चरित्र की जित विसगतिया 
का जिक्र क्या गया है, वे युवान्‌ च्वाड, के भारत आने के पूव ही उभस्वर 
सामने आ चुकी थी। 
फिर भी, लगता है वि गाँव की विजय की अपक्षा इसमे धन के भ्रप्टाचारी 
प्रभाव का अधिक हाथ रहा है। दरअसल, असोक' के काफी पहले से इस परिवतन 
की शुरुआत हो चुकी थी बुद्ध निर्वाण के कोई सौ साल वाद, मगरधराज काला 
सोक के शासनकाल मे, बेसाली के भिक्षु अपने छोटे स्थानीय सघ के लिए से 
केवल दान स्वीकार करने लगे थे बल्कि धन भी माँगने लगे थे। इससे तत्कालीन 
दूसरे बौद्ध भिक्षु इनकी बुराई करने लगे। अत मे, वेसाली म॑ भिक्षु यश की 
अध्यक्षता मे उस समय के सर्वाधिक सम्मानित भिक्षुआ का एक सम्मेलन आयो 
जित क्या गया, जिसमे इस नयी प्रथा को निदनीय ठहराकर इस पर रोक लगा 
दी गयी । भिक्षु भोजन तथा व्यक्तिगत उपयोग की आवश्यक बस्तुओ के अलावा 
अय कोई चीज़ ग्रहण नही कर सकते थे । इस नियम को इसके वाद विनय की 
अग बना दिया गया । इस स्पष्ट अनुशासन के' बाद भी यदि हम सभी सम्प्रदायो 
के विहारो को दान दक्षिणा से समृद्ध हुआ देखते है तो इस परिवतन का निश्चय 
ही कोई शक्तिशाली कारण रहा होगा। इस बुनियादी कारण को खाजना सहण 
सम्भव है। 
विद्दारो ने बुद्ध द्वारः समथित बताये जानेवाले चक्रवर्तिन्‌ राजा के एकक्तय 
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का पालन किया, पर असोक ने इसकी परवाह न करके सडकें, विश्वामगृह, 
जनाशय भोर मनुष्यो एवं पशुओ के लिए चिक्त्सालय बनवाये । विहारो भे जो 
सम्पत्ति सचित होती थी वह अवसर पूजी दे रूप मे उद आरम्भिक व्यापारियों 
तथा साथवाहो के यडे काम आती थी जो भारत के भीतरी क्षेत्रों में पहुँचते थे। 
बावरी जैसे अग्रगामी बाह्मण, जो अधिक-से-अधिक कुछ मवेशी और चद 
भिष्या को लेकर जगल में पहुँच जाते थे, यह काम करने मे असमथ थे। यह काम 
व भग्रहार अधिवामी ब्राह्मण भी नही कर सकते थे जिहे राजा ऐसी अछूती 
भूमि पर बसाते जहाँ पहले हल को खेती न हुई हो पर जो क्षेत्र कृपि-भूमि भ 
बदलने के लिए उपयुवत हो । एक कारण यही है कि इन दो तितात भिन धर्मो 
का सह अस्तित्व, बिना किसी प्रकट सघप के, सातवी सदी तक उत्तर भारत मे 
और नौवी सदी तक दक्षिण मे बना रहा । मेरी दृष्टि में यही मुख्य कारण है कि 
कई सदियों तक बौद्धधम का विकास होता रहा--उस समय से जब प्राचीन 
परशुचारी जीवन के यज्ञ, जिनके खिलाफ बौद्धो ने जबरदस्त आवाज़ उठायी थी, 
दृपिजय अन-उत्पादन के व्यापक फैलाव के कारण विलुप्त हो गये थे। मुख्यत 
इसी विशिष्ट अथवृत्ति के' कारण बौद्धघम पडोसी देशों में भी फला, इन देशों 
का अपने यहा चातुवण्य व्यवस्था स्थापित करने के लिए ब्राह्मणो को आमत्रित 
करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। ये देश वैदिक यज्ञ से तनिक भी 
परिचित नही ये, और ये बौद्धधम के उन जटिल, यूक्ष्म व प्राय दुर्वोध सिद्धान्तो 
का जिहे भारतीय, चीनी, तिव्वती तथा भय अन॑क' विश्रुत भिक्षुओ की लम्बी 
परम्परा से परिश्रमपृवक कई भाषाओं मे अनूदित किया, महज सिद्धा त-प्रेम के 
कारण नही ही अपनाते ) 
जानकारी मिलती है कि आरम्भ मे जो बौद्धधम प्रचारक चीत गये उनका 
स्थलमाग के व्यापारियों से सम्ब्रध था। बौद्ध विहारो की अथवृत्ति के वार मे 
जा संवसामाय जानकारी मिलती है वह अशत चीनी उल्लेखा पर भाधारित है 
भौर प्रश्चिमी दक्पन मे फले हुए गुफा विहारो के भग्नावशेपों के स्पष्ट किन्तु 
प्र तक उपेभशित पुरातात्त्विक प्रमाणों से इसकी पुष्टि होती है । चीन व भारत 
के ऐसे विहार उसी एक महासाधिक सम्प्रदाय (प्राक-महायानी विधान) के थे 
अथवा उन बौद्ध सम्प्रदायो के थे जो सिद्धांत व आचरण मे इसवे कायफी तिकट 
थे। चीनी उल्लेखो से सिद्ध होता है कि उनके महासाधिक विहारों ने चीन ने 
भीतरी क्षेत्रो के शान्तिपूण विकास में बडा योग दिया, बौद्धघम ऐसे कषत्ो में 
शान्ति व अहिसा का सदेश लेकर पहुंचा | इन विवरणो से पुष्टि होती है वि' 
विहारों बे' अपने उच्चान तथा खेत थे, दासा व मजदूरों से खेती वरायी जाती थी, 
किसानो और व्यापारियों को उपज बेची जाती और वज दिया जाता भर 
अवाल के समय उदारतापूवक दान भी दिया जाता था। बहुत-से अनुवाध और 
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कुछ विहारा के लेखे जोखें आज भी उपलब्ध है | इस बात वा स्पप्ट उल्लेख है हि 
इन मामला में जिस प्रथा वा पालन जिया गया वह भारत की महासामित प्रथा 
वे अनुरूप थी। वास्तव म, जो चीनी यात्रों गहन अध्ययन वे लिए भारत भाव 4 
उहोन॑ विहारो के प्रशासन पर उतना ही ध्यान दिया जितना कि बौद्ध तीयों जौर 
पविव्नधमग्र था पर । ई चिट , जो युवानू-च्वाड_ के सौ साल बाद भारत म जाया, 
विहारा के दनादन जीवन और स्वच्छता से सर्म्बा धत छाटी छोटी वाता का भी 
उल्लेख करता है और रेशम वे वस्त्त पहनने वे औचित्य के बारे म भारतीय भिक्षुतञा 
द्वारा प्रस्तुत विये गये थाये तितु आवपय' तकों वा अपन विवरण मे समधन 
करता है। चीन म भी भिक्षा माँगकर जीविका चलानवाल पुरानी परम्परा के 
भिक्ष थे, परतु ऐसे भारतीय भिक्ष्‌आ की तरह व भी विलुप्त हो मय । 
पश्चिमी भारत में कार्लें का विहार महासाधिकों वो था, पर उसम दूसर 
सभी वोद्ध सम्प्रदाया के भिक्षुओ को भी प्रवेश मिलता था । इस विहार म प्रयुक्त 
धातु जौर लकडी वी सभी चीजें, सिवाय चत्य के गभगृह मं स्थापित किसी समय 
रंगी हुई वडिया के नप्ट हो गयी हैं। स्तम्मा और दीवारा का रग भी उड़ गया 
हू। सम्भवत येसाली वे सुधार ने अथ प्रेमी भिक्षुजा का दक्षिण वी ओर चले 
जाने को विवश किया जहाँ उन पर राज्य के नियत्रेण अथवा मगध वी प्रथा 
की पाय दी नही थी। पर रेडियो-कावन मी विधि से पता चलता है कि कार्ले 
की नीब असोक के पहले हो पड चुकी थी । यहाँ की प्रतिमाएँ सुदर ता हैं ही, 
विलासमय भी है, इनमे घोड़ा व हाथियों पर सवार सुदर वस्त धारण क्यि 
हुए समद्ध स्त्री-पुस्पा के आक्पक जाडे हैं। भिक्षुत्ा के विहार मे ऐसी प्रतिमाएँ 
होने वी उम्मीद शायद ही कोई रखे, पर धनी व्यापारिया वे लिए यही सब 
रुचिकर रहा होगा! शित्पकारा को दूर दूर से घास तौर से जआामात्नित किया 
गया होगा और प्रचुर धन देकर उनसे ये प्रतिमाएँ वनवायी गयी हागी। इसके 
अलावा पूरे चैत्य विहार के निर्माण म कुछ सदिया का समय लगा होगा, फिर 
भी, समूचे विग्यास मे एक्हपता ह। इसका अथ है--योजना, जथव्यय और 
प्रव ध की निरातरता । बहुत सी प्रतिमाआं, ग्रुपाआ और स्तम्भा पर इनके 
दातानो के जो नाम उत्वीण है उनसे प्रस्ट हांता है कि दूर-दूर के व्यापारियां 
और श्रेप्ठिया का इस स्थल से सम्बंध रहा है । फिर भी, ऐस जय जनक दाता 
ये जिहान इस विहार को चलाने मे जौर इसे पूरा करने मं योग दिया, इनके 
अलावा ऐसे बहुत से छाटे मोटे जचातनाम दाता थे जिनके दाना का कही कोई 
उल्लेख नही हू । दाताआ मे कुछ जधिकारी थे, तो कुछ चिंवित्सक आदि । उस 
क्षेत्र के व्यापारी सघ (वनिय गाम) का नाम भी दाता क रूप भे एक स्तम्भ पर 
अंकित है, पूरे मध्ययुग म इस सस्था का प्राधाय रहा, पर मुस्लिम विजन वे 
साथ एक नय॑ श्रकार के व्यापारी का उदभव हुलना तो इसका महत्त्व घट गया । 
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ईसा की दूधरी सदी मे जब आरम्भिक दाताओ के शबः राजवश को सातवाहनो 
ने समाप्त क्या, तो राजा और उसके राज्यपाला न पूरे गाँव दान दिये जाने की 
पृष्टि की । पर बरुछ दानाओ के नाम चौकानेवाले है। कुछ विहारो में बेसारो, 
ढहेरों, बुम्हारो आदि वी श्रेणियों के नाम न केवल उदार दाताओ के रूप म 
अकित हैं, बल्कि वे विहार को उह प्राप्त उस धनराशि का व्याज भी देते है जो 
इस राजपुमार ने न्यास निधि के रूप मे इस आशय से जमा की थी कि उसके 
याज से बिहार को सतत अनुदान मिलता रह । इनके अलावा व्यवितगत दाता 
भी हैं लिपिक, वैद्य, लुहार, बढई, मछुओ का मुखिया, एक हलवाह की पस्नी, 
एक यहस्थ किसान की मा, इत्यादि | यह आशा नही की जा सकती कि सामाय 
भारतीय ग्रामीण जीवन के ऐस शिल्पकार या कारीगर या मजटूर इतता पैसा 
कमायें कि वुछ महत्त्व का दान दे सके ! इसलिए वह समाज बडे पाने पर पष्य- 
उत्पादन करनेवातों का रहा होगा, बाद मे दवखन म ही नही देश के दूसर भागा 
मे भी उतने बड़े पैमान पर पष्य-उत्पादन नही हुआ । जाहिर है कि गुफा विहारो 
के उस प्रदेश म जयशास्त्र की पद्धति की सीता भूमियो का और राजकीय उद्यमा 
का विकास सम्भव नही था, क्योकि उनम से अनेवा विहार आज भी अविकसित 
जला मर है, जबति उत्तर भारत के विहारा के भवनो के स्थान पर अब खेती 
होती है। पर तु दवखन के सभी भुफा विहार एसे व्यापारी मार्गों पर स्थित हू 
जो पश्चिमी नदीमुपा के व-दरगाहो (कल्याण, ठाणा, चौत कुडा, महाड) से 
ऊँचे दववनी कगार के दरों (घाटो) से हावर मदान तब पहुँचते है। नये आतिम 
पडाव-स्थल जुनर के इद गिल भी इसी प्रकार कम-से कम १३५ बौद्ध गुफाएँ 
? यहाँ जल्दी ही सातवाहनों को दूसरी राजधानी स्थापित हुई थी । 
यह! राजाओं के धम परिवतन वा कोई सवाल ही नही था, क्योकि जार- 
म्भिक गुफा विहारा की स्थापना के समय दक्‍्खन म कोई राजा थे ही नहीं। 
नर के ३० किलोमीटर पश्चिम मे नाणेघाट के महत्त्वपूण दरें वे पास जो आाधि- 
फारिक (विहारिक नही) गुफाएँ ह उनम सातवाहन राजाओ द्वारा यव द्लिणा 
उप मे ब्राह्मणा को दिये भय अनेक्नेक दानां वा विस्तृत विवरण अवित है 
हजारो वी सस्या में मवेशी, हाथी, रथ, घोडे सिक्के, इत्यादि) इस यत्त वे 
अनावा लेखा में सातवाहनों द्वारा कृष्ण और उसके बलशाली हलधर भाई 
वलराम सक्पण की पूजा वा विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। आय शब्दों म, 
बाबरी को परम्परा टिकी रही और उत्तर म विकसित ब्राह्मण धम ज्या-्दा त्यो 
द्धिणि में पहुँच गया । बावजूद इसके, सातवाहन सभी गुफा बिहारो वो अनुटान 
दंत रहे । भाजा की गृफा के प्रतिमा शिल्पों को देखकर, जिनम द्वारपाल रक्षक 
६8॥ प्रतिमाएँ विय्यात हैं यही लगता है कि इनवा मिमाण मुख्यतः राजकीम 
सहायता से हुआ है। परातु यहाँ के चैत्य वा मुहरा ढह चुवा है और इसवे साय 
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ही वे प्रमुप शिलालेस भी नप्ट हो गये है जो इस पर उत्तीण रह होंगे। 
मजे की थात यह है कि बौद्ध विहारा को दिये गये दाना के बार में जो लेख 

मिलते है उनम भिक्षुआ या भिक्षुणिया वे दाना वा भी उल्लेय है। दान देने दे 
लिए उनके पास पैसा था, इस तथ्य से ही प्रमाणित होता है कि उहांने वेसाती 
सम्मेलन वे निणया का प्रकट रूप से उत्लघन क्या या उनकी कोई परवाह नहीं 
की। आरम्भ मे यह प्रया थी कि भिक्षु सघ म प्रवेश चाहनेवाला व्यक्ति अपनी 
समूची धन-सम्पत्ति वा वितरण करता था और तदनतर कौदुम्बिक' जीवन वा 
परित्याग करता था । अब वह धन और घनाजन का अपना अनुभव साथ 
लेकर विहार मे पहुँचता था। कार्ले म॒ धनी उपासक' बुघरखित ने दान देवर 
अपने नाम पर एक भव्य सभा मण्डप बनवाया था। वही नाम बाद में उस 
विहार-क्षेत्र के एक सिरे पर बने हुए कक्ष पर भी उत्कीण देखने को मिलता है, 
जिससे प्रकट होता है कि गृहस्थ जीवन त्यागने के वाद उसने उस कक्ष को अपना 
आवास बनाया होगा। कालें के ही नही, इस क्षेत्र के दूसरे सभी विहारो के मुख्य 
भागो म ऐसी कोठरियाँ वनी हुई हैं जहाँ खुली हवा व प्रकाश नही पहुँचता, तो 
जाहिर है कि कीमती सामान रखने के लिए ही इनका इस्तेमाल होता होगा। 
सामने बे अधिकाश कक्षा मे लक्डी के मज़बूत दरवाजे लगे थे, जिह भलीभांति 
बाद करके उनमे भीतर व बाहर स एक खास साकल द्वारा ताले लगाये जाते 
हांगे। इन व्यवस्थाओ से प्रकट होता है कि विहारो में पर्याप्त सम्पत्ति जमा 
रहती थी । ये विहार व्यापारियो के लिए महत्व के ग्राहक थे भिक्षुओ के लिए 

वस्त्न, पूजा बे: लिए धूप और क्रीमती सुर्गा धत द्रव्य, धातु की मूर्तियाँ, धातु वे 

दीपक (कालिख से आज भी सारी छतें वाली हैं) वडी सख्या में उस क्षेत्र मे 

उपलब्ध नही थे। यह भी स्पष्ट है कि ये विहार यात्रा के महत्त्वपृण पडाव थे, 

साथ के लिए विश्राम स्थल थे और सभरण-गृह तथा अधिकोप (बैक) नयूह भी 

थे। उदाहरण के लिए, जुनर मे सभी गुफाओ को एक् समूह म एक-दूसरे के 

समीप बनवाना अधिक सुविधाजनक होता, पर एक ही पहाडी पर बनी होने पर 

भी साफ दिखायी देता है कि इ॒ह छोटे छोटे समूहा म यथासम्भव पथकू-पृ्थ्क 

बनाया गया है। इनम से प्रत्येक समूह को एक पथक व्यापारी वग का आश्षय 

प्राप्त था, जो इनके असयोजित होने का कारण हो सकता है--साम्प्रदायिक मता 

की विविधता का एक वित्तीय प्रतिपक्ष । 

इस व्यवस्था और इसके द्वारा पोषित विहारो का तब विधटन हो गया जव 

बौद्धधम इस अथ-प्रणाली के लिए प्रेरक बनन की वजाय बोझ बन गया । विलासी 
बस्तुओ का दूरदेशीय व्यापार, विशेषत उत्तर भारत से ओर समुद्रपार रोमन 

साम्राज्य से होनेवाला व्यापार अब मद पड गयाथा और एक नितात नये 

व्यापारी-वग द्वारा आवश्यक वस्तुआ के मुख्यत स्थानीय लेन देन के व्यापार मे 
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भारी वद्धि हो गयी थी। स्थलीय व्यापारी-मार्गमों मे गतिरोध और ईसा को 
तीसरी सदी में रोमप साम्राज्य का प्राय पूण पतन भो इसके पूरक कारण हो 
सकते हैं। दूसरी बात यह है कि गावो और नगरो की वृद्धि होने के कारण विहारो 
के स्थल बड़े पमाने पर व्यापारिक व वित्तीय व्यवसाय के लिए उपयुक्त नहीं 
रह गये थे। उहे स्थाना'तरित भी नही कर सकते थे, क्योकि धार्मिक कृत्यो 
का, जो थततोगत्वा वित्तीय नही, माधिक थे, यह तकाज़ा था कि विहार एकात 
स्थान में हा। बडे-्वडे सार्थ शर्ते -शर्नं बजारो (वाणिज्यकारन-व्यापारी) और 
लमाणों (लम्बमार) के छोटे समूहो मे विधदित हो गये, ओर आज भी ये मोजूद 
है। शक्तिशाली श्रेणियाँ टूट गयी और उनके सदस्य दूर दूर के देहातो में फैल 
गये, अथवा वे उत्पादको के ऐसे गरीब जाति-्समूहा मे सिमट गये जो थोडे लाभ 
के लिए भी दूर-दूर तक यात्रा करते थे, जैसेकि बँसारो की घुरूड जाति के लोग 
और टोवरियाँ वनानेवालो के समूह जाज भी बरते है। उत्पादन बढा, किंतु 
प्रति व्यक्ति पण्य उत्पादन और द्रव्यापी वस्तु विनिमय की रफ्तार, दोना में 
गिरावट आगयी। लगभग छठी सदी से घादो की छुरक्षा के लिए किले बन गये, 
जो नयी सामन्ती व्यवस्था के परिचायक थे। प्रकट रूप से इन किलो का मकसद 
था राज्य भौर यात्तियो की रक्षा बरता, पर उनकी असली उपादेयता थी सार्थो 
से माग कर वसूल करना। सबसे विकट समस्या यह थी कि विहाएरों मे कीमती 
धातु, पीतल और काँसे की जो अपार सम्पदा जमा हो गयी थी उसकी सिक्का, 
चतना और औज्धारो के लिए बडी आवश्यकता थी। चीनी सम्राटो को भी अत 
में भ्रादेश जारी करके बौद्ध मादरा तथा विहारो के लिए धातु वी मूर्तियों वे 
निर्माण पर पावदी लगानी पडी थी। भारत में ये आवश्यव आथिव उपाय 
अक्सर धमशास्त्रीय ऊहापोह के साथ, घामिक परिवतन के जरिये, खोजे जाते 
थे। विहार तो नष्ट हो गये, पर उनके निशान नही मिद्वे। प्राचीन भातृदेवियाँ, 
जिनके आद्य पुजा स्थल इन विहारो के समीप ही थे और जि'ह बौद्धधम ने विस्था- 
पित वर दिया था, कही कही ठोक उन्ही स्थला पर पुन प्रकट हुई बही-बही 
उहाने उजडे हुए गुफा विहार मे ही अडडा जमाया, जुनर को मातृदेवी के मान- 
मांदी नाम को उसी स्थान पर युगो तक पीछे जाकर खोजा जा सकता है । कार्ले 
के विशाल पापाण स्तूप का सम्बंध देवी यमाई के साथ जोडा जाता है। मर इन 
भातृदेचिया को दी जानेबाली रकक्‍्तवलि इन बौद्धस्थला पर या तो वाद कर दी 
गयी थी या कही दूर के स्थला पर होती थी) उत्तर भारत वा दुधाण पद्धति 
क्य हल, जिसका महाराष्ट्र के कुछ भागो मे आज भी इस्तमाल होता है, आम- 
तौर पर बौद्ध गुफाओ के आसपास देखने को मिलता है । सोलहवी सदी वे' महान 
मराठा सतत तुकाराम ने अपने आराध्य देव विठोवा का बुद्ध (जितके बारे म 
उनकी जानकारी बहुत थोडी थी) के साथ तादात्म्य स्थापित विया। निश्चय 
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ही यह मात्र सयोग नही है कि तुकाराम उही बौद्ध गुफाआ से ध्यान लगात थे 
और वही पर उहहाने अपने सरल धामिक अभगा वी रचना की । 

ऐसे परिवतनों के छुनियादी आथिक कारण एवाय सदभ में अधित 
स्पप्टता से समझे जा सक्‍त हैं। वश्मीर के राजा हप (१०८६-११०१ ई०, 
सांतवी सदी का सञआ्जाट हप नही) ने अपने समूचे राज्य की, चार को छोडकर, 
धातु की सभी मूतिया को वाकायदा गलवां डाला था | इस काम वे लिए उसने 
एक खास मत्नो-- देवोत्पाटन परायकक्‍--नियुक्त किया था। प्रत्येक मूर्ति को 
सड़का से घसीटकर ढलाईघर तक ले जाने के पहले कृप्ठरोगी भियारिया द्वारा 
मलमूृत डलवाकर सावजनिक रुप से भ्रप्ट क्या जाता था। इस इृत्य के लिए 
कोई धमशास्त्रीय सफाई नही पेश की गयी । राजा के कुछ बतनभोगी मुसलमान 
अगरक्षक' भी थे पर उह चोट पहुँचाने के लिए उसने जान वूसवर सूजर वा 
मास खाया । फिर भी यह हप एक सुसस्क्ृत्त व्यक्ति, साहित्यिक, और नाक, 
सत्य व सगीत का ममजश् था। उसने ब्राह्मणों वी यथोचित भदद वी और एक 
बोद्ध आचाय का सम्मान किया दरजसल इसी बौद्ध आचाय की अनुनय स चार 
मृतिया, जिनमे दो बुद्ध की थी, बच पायी । राजा को विद्रोही डामर सामन्‍्ता के 
विरुद्ध घोर और यर्चीले युद्ध लडने के हेतु धन जुटाने के लिए इस घांतु वी बडी 
आवश्यक्ता थी ! चौदहवी सदी में बिना किसी प्रहार बे! जोर पश्चात लटभार 
व अत्याचार के | बना ही कश्मीर पर मुसवमाना का शासन स्थापित हो गया । 
७ ३ राजनीतिब” और आर्थिक परिवतन ध 

मौर्यो के बाद वे भारतीय राजबश काफी सुविदित है यद्यपि कालक्म वही 
भी सुस्पप्ट नही है और किसी राज्य की सीमाएँ भी सुनिश्चित नही है। अलग 
जलग राजाआ पर किस्से-फहानियो के आकपक आवरण चढ़े हुए है । राज 
सभाओ क कही कोई विवरण नही मिलते, सिवाय बाद बे कश्मीर की रूपरणा 
के जौर सम्भवत चम्वा के शासकों वी बशावली के । फिर भी, प्रमुख नाम 
गिनाये जा सकते है। प्रमुख विभाग है कुपाण, साववाहन, गुप्तकाल हृपकाल 
और एि्रि हास । अनेक शूरवीर राजाआ ने इस उप महाखण्ड मे इधर उधर 
हमले किये । पर गावों में इस वात' पर काई विशेष ध्यान नही दिया गया मि 
ऊपर के स्तर पर क्या हो रहा है। पूरी कहानी का सार सम्भवत यही है। 

असोक के बाद उसके करीब जाधे दजन उत्तराधिकारिया ने उसके साज्रा य 
के विभित भागा पर सम्भवत एकसाथ ही शासन किया क्याकि प्रत्येक भाग 
की अपती कुछ प्रमुख समस्याएँ थी । इतया स्पष्ट है. कि अस्ताक के उत्तराधिका* 
(रिखो न बुनियादी नीति म कोई रहोवदल नही की। जसोके के पौत्र दशरथ ने 
बराबर गुफाएँ आजीवका का भेंट वी ता एक अगय उत्तराधिकारी सम्प्रति जब 
मतावलम्बी होकर मरा । मौय नाम की भ्रतिष्ठा राजशक्ति समाप्त हा जाने 


) के 
के 
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पर भी, दीधकाल तक बनी रही । अस्तोक के 'आततिम वशज' मगध के पृणवमन्‌ 
ने शशाक के विध्वसक हमते के बाद, गया वे' वोधिबुक्ष का और बौद्ध स्मारको 
का पुनरद्धार क्या | सध्ययुगीन राजपूत कुलो के पारम्परिक प्रवतक वाप्पा 
रावल ने एक स्थानीय मौय वो हटाकर ही राजस्थान मे अपना शासत स्थापित 
किया था। ऐसे छाट मोट 'मौयों' के बारे म॒ दक्षिण म गोवा पयन्त दमवी सदी 
त्तक जानकारी मिलती है। चन्द्रयुप्त मौथ के कुछ अमिट प्रताप के कारण ही 
शायद सत्नहवी सदी मे मराठा नाम चद्गराव मोरे उपाधि बन गया । 
आततिम मौय सम्राट बहद्रथ की उसके सेनापति शुगवुल के पुप्यमित्न न 
लगभग १८४ ई० पु० में उस समय हत्या कर दी जब वह सेता का निरीलण कर 
रहा था। शुगो ने फिर से यज्ञप्रघा शुरू की, पर उनकी कमजोर सैनिक गति- 
विधियों को देखते हुए यही जान पडता है कि उनके इस पुतरद्धार मे काई जोर 
नही था। ववरता से ऊपर उठे खारवल ने न कंवल कलिग मे अपनी राजसत्ता 
स्थापित की, वल्कि गया को घाटी म भीतर तक हमला किया और इस प्रकार 
असांक की विजय को पलट दिया। यूनानियों ने मौर्यों के प्रात्तीय शासक 
सुभगसेन से काबुल वी घाटी छीन ली थी और इस प्रकार, उही के शब्दों मं कह 
तो, वह 'भारत को जोत चुके' थे। यूकरेतीद के नेतृत्व में वे पजाब तक बढ आये 
थे। प्रख्यात मिनादर न सियालकाट मे जपती राजधानी स्थापित की और वहा 
से गगा वी घाटी म फैजाबाद तक और सम्भवत पटना तक हमले क्यि। उज्जैन 
के आसपास का प्रदेश शुग शासन का गढ बना रहा, पर ईसा पूव पहली सदी म 
दक्षिण से सातवाहना ने यहा भो हमले क्यि थे । अलावा इस कथा के जा यत्त 
तत्न बिखरे उत्लेखा से बडी कठिनाई से तैयार वी गयी है हम केवल बमंल 
राजवशावल्तिया ही प्राप्त होती है। फिर भी, भारतीय सस्द्वति वी दध्टि से यह 
युग महत्त्व का था। साँची वी अनुपम शिल्पकला एवं वास्तुकला, जहां के बौद्ध 
स्मारक पूणत नप्ट होने से बचे हुए सबसे प्राचीन भारतीय अवशेष ह॑ अपना 
सिलपिला भुप्त युग तक बनाये रखती है जौर इसका अपना निराला बभव हू । 
पतजलि का व्यावरण व सस्कृत गद्य, जिसका पहले उल्लेख हो चुका है पुप्यमित्रे 
शुग के समय का ही है । तक्षशिता के शासक अतलिकित के यूनानी दूत हैलिजा- 
दोर ने भितसा के समीप एक गरड-स्तम्भ स्थापित कराया था । इस पर उत्कीण 
लेख म॑ बह अपने को कृप्णभक्त घोषित बरता है, इस स्तम्भलेख की भाषा 
प्राइत है और शब्द वियास स्पप्टत यूनानी भाषा शैली का है। इस लेख स 
कृष्ण सम्प्रदाय के प्रसार के वार में हम वहमूल्य जानकारी मिलती हू। यदुआ बा 
सह श्यामवण नायक अभी सर्वेश्वर अथवा विष्णु नारायण का अवतार नहीं 
बना था। उस समय के जय शिल्पो ओर लेखों से प्रकट होता है कि कृष्ण के 
हलधर भाई सकक्‍्पण को और वभी-कभी दूसरे यदु वीरा को भी लगभग एक्नसी 
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(उपाधि खखरात) नहपान का जामाता--नारियल के पूरे बाग, जितमे से 
प्रत्येक मे नारियल के कई हजार पेड थे, ब्राह्मणो को दान बरने लग गया था | 
उपवादत बोद्धो के प्रति भी उदार था, पर पश्चिमी तट पर उसकी पहुँच 
के भीतर गुफा विहार नही थे। आज तो हर भारतीय उत्मव व अनुष्ठान मं 
नारियल का उपयोग होता है, पर छठी सदी के पहले भारत के अनेक प्रदशों से 
इसका बहुत कम प्रचलन था। यह तथ्य भारतीय प्रथाओ की 'शाश्वतता और 
अपरिवतनीयता” पर एक उपयोगी टिप्पणी प्रस्तुत करता है | इस वृक्ष की लकडी, 
रेशे, शराव और दूसरी चीज़ें भी अत्यत मूल्यवान है, गिरी के 'कौमे” से स्वादु 
पकवान बनाये जा सकते है और सूखने पर इससे जो तेल प्राप्त होता है वह 
खाना पकाने के ही नही, सावुन बनाने के भी काम आता है। इस वृक्ष के जौर 
इसके पूण उपभोग पर आधारित भारी पण्य-उत्पादन के बिना पश्चिमी तट की 
पट्टी (जहाँ भारी वर्षा और उप्ण जलवायु के कारण नारियल भलीभाति फ्लता 
है) के घने जगला को साफ करना वदापि लाभकारी सिद्ध न होता, यहाँ आज 
जैसी घनी आवादो फा बसना तो बहुत दूर रहा । दक्खनी कगार के चद घटो से 
चलनेवाले नारियल के व्यापार ने साथों को कुछ अधिक समय तक जीवित रखा, 
थे तमक और नारियल का पठार तक पहुँचाते और इनके बदले मे कपडा, धातु 
के बतन और ऊपरी क्षेत्र का अनाज ले जाते। 
कुपाणों ने एक प्रवल प्रतापी राजवश के रूप में उत्तर में ७८ ६० से तीसरी 
सदी तक शासन क्या, तदन तर धीरे घीर उनकी अवनत्ति हुई और चौथी सदी 
में पूव व पश्चिम के आक्रमणों से अत हो गया। चूवि'बुपाणो का सामाज्य 
जतवी मध्य एशियाई जमभूमि से पजाब व उत्तर प्रदेश तक फैला हआ था, 
इसलिए उत्तरापय को नया जीवत मिला और एशिया के' भीतरी क्षेत्रों तक इसका 
विस्तार हुआ । इसके साथ वोद्धघम और भारतीय सस्द्ृति का भी उधर प्रसार 
हुआ । जान पडता है कि कृपाण राजवश के सस्थापक कणिष्व' प्रथम ने, बिना 
अपने नाम के, 'माहात्राता' (सोतेर मेगास) उपाधि व राजसी शैलीवाले ही 
सिक्के चलाये थे। सुवण मुद्राओ वाला कणिष्क सम्भवत इस प्रथम कणिप्क 
का पौत्ते था ) इस वश का सस्थापक क्बीले का मुखिया था, जिसे सुख-काताल 
लेख भे वेदिक व ईरानी शैली भ देवतुल्य बना दिया गया है। कणिप्क के उत्तरा- 
घिकारियो ने, असोक की महान परम्परा के अनुरूप, सभी धर्मो को प्रश्नय दिया 
और वडे-से-बडे स्तूप बनवाये । उनके विविध सिक्कों पर बुद्ध, शिव वे उसके 
पवित्न नदी की प्रनिमाएं और मातृदेवी ननैया (चीगी नइ-नइ) को नाम 
अक्ित है। कुपाण टक्सालो को सिक दरी मुद्रा-नकनीक वी जानकारी थी और 
उहोंने इसका इस्तेमाल भी क्या (उस समय के रोमन सम्राटो को भी इस 
तकनीक को जानकारी थी) और जान पडता है कि उन्हांने उसी राजधानी वे 
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डिजाइनरो का इस्तेमाल किया। चादी के सिक्‍ता के क्रमिक विलोप से प्रकट 
होता है कि उत्तर म श्रीम'ता के इस्तेमाल वी रेशम, वेसर, रत्न और मदिरा- 
जेसी जति मूल्यवान वस्तुआ का व्यापार बढ़ता जा रहा था। क्सानों को 
स्थानीय वस्तु विनिमय स ही वाम चलाना पडता था। अथशास्त्र वी उत्पादत- 
प्रणाली को और धातु पर राज्य वे एक्धिपत्य की निस्सादिग्ध रूप से त्याग 
दिया गया था। हिंद-यवना के शानदार आइतियुकत सिक्‍यों की तुलना मं 
शुगा के सिक्के देखने मं तुच्छ और भौंडे हैं। मौर्यों के बाद उत्तर मं आहत- 
सिवका का थुग गुजर चुका था, यद्यपि ढप्पे से वन या ढाले गये नये सिवा के 
साथ पुराने सिक्के भी चलते रह। र्द्रदामतू, नहपान और इनके उत्तराधिकारिया 
द्वारा चलाये गय अनेक' किस्म वे चाँदी के सिक्का से यह अतर स्पष्ट हांता है 
कि उत्तर वे समृद्धिशाली साज्राज्य म पण्य विनिमय केवल बिलासी सामग्री वा 
ही होता था और दक्षिण व पश्चिम वे नवोदित समाज में व्यापार तथा उत्पादन 
अधिक उपयोगी वस्तुओ का भी होता था। दक्षिण म ईसा की दूसरी सदी के 
लुहार व भछुवे इतने घनी थे कि उनमे से बाइया मे विहारों का महंत्त्वपुण दान 
दिय, पर उत्तर मे भी यही वात घटित होने की हम कल्पना नही कर सकते । 
सातवाहन जिनके विषय मे प्रसयत वहुत-कुछ कहा जा चुका है, वावरी के 
समय के अज्ञात 'अस्सको' (अश्व-जन) के मुखियाणा से ऊपर उठकर ब्राह्मण- 
व्यवस्था के अतगत चातुवण्य समाज के राजा वन गये । बाद के युगो भे इनकी 
उत्पत्ति एक ब्राह्मण विधवा से वतायी गयी, जिसका 'जब पैठण अभी एक खेंडा 
ही था तो एक “ताग' ने गोदावरी के एक कुण्ड पर अपहरण किया था। इस 
बात को जान लेना जरूरी है कि, यद्यपि प्रायद्वीप मे तावे व लोहे की वडी माँग 
थी, सातवाहनों ने रोमन साम्राज्य के साथ के विलासी वस्तुओ कै व्यापार से 
भी खूब लाभ उठाया। भूमध्यसागरीय मूंगे की भारत मे जितनी माँग थी, उतनी 
माग पश्चिम में भारतीय गोमेद व कैल्सेडोनी की थी। लेखा ओर पुरातात्तविक 
प्रमाणा से प्रकट होता है कि रोमन यूनानी दुनिया के सीसे, ताबे, चाँदी व शराबी 
की धरेलू कामकाज के लिए दासो की, रखला व नतकियो की और क्लावस्तुओ 
व कारीगरो की भारत मे बडी माग थी। बदले में भारत से कपडो, मसाला, 
हाथीदाँत और चमडे की चीजो का निर्यात किया जाता था। श्रेणिया और नयी 
बस्तियों की तीव्र वृद्धि के लिए आवश्यक वित्तीय सुविधाएँ तथा चलायमान 
पूजी, जसाकि पहले बताया जा चुका है, (व्यापारियों ओर) विहारा से प्राप्त 
हुईं। दकखन मे पहले से नवपापाणयुगीन पशुचारिया के बडे बडे समूह थे, जो 
नदी घादियो में ऊपर-नीचे भटकते रहत थे । उवकी स्मति और जाके प्रगति" 
हासिक महापापाण आज भी शेष है, साथ ही, कुछ ऐसे पूजा स्थल भी है जिनका 
मूल उनके समय तक पीछे जाता है। हृषपि वे लिए केवल भारी हल और लौह 
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कम वी जानकारी की आवश्यकता थी, और ये दोनो ही थीजें मूलत उत्तर से 
आयी। पर यहाँ को उवर काली मिट्टी, जो अपनी कपास की पैदावार के लिए 
प्रसिद्ध है, अपक्षाकृतत छोटे-छोटे भूखण्दा म ही फैली हुई है, इसलिए यह प्रदेश 
भनजदीक-नजदीक की बस्तियो के लिए उपयुक्त नही है, जैसाकि उत्तर की नदी- 
घादियो का जलोढ मिट्टी का प्रदेश है। इसलिए सातवाहन अभिलेखों में हमे 
पहले पहल आरक्षा दल के रूप मे|प्रयुक्‍त गुल्म यानी सैनिक टुवडी के बारे में 
जानवारी मिलती है। इसका अथ यह था कि शवितिशाली स्थायी सेना, जिसके 
विना कसी सुसगठित हमलावर वा मुकाबला करना सम्भव न था बडे पैमाने 
पर सामूहिक कवायद और सयुकत अभ्यास के बिना विघटित होने को थी । परतु 
सतिक टुक्डियो के रूप में दूर दूर बिखरी हुई सेवा रखन भ कम खच था, इस 
प्रथा न भी बाद में सामतवाद को प्रश्नय दिया। सातवाहनो के आश्रय मे ही, 
जिनका शासन ईसा की त्तीसरी सदी में निस्तेज हा गया था प्राकृत साहित्य का 
सर्वागीन विकास हुना। अधिकाश प्राहृत कृतियाँ नप्ट हो गयी है, कथा- 
सरित्सागर-जैसी कुछ हृतियाँ संस्कृत काव्यानुवाद ही भे उपलब्ध हैं। सात सौ 
श्लोको का सकक्‍लन सत्तसई, जिसकी रचना का श्रेय सातवाहन राजा हाल को 
दिया जाता है, पर वास्तव म जिसम अनेक श्लोक बाद में जोडे गये, लालित्य 
पृृण एवं आक्पक रचना है, यद्यपि यह इसकी शैली के कारण ही है। यह वह 
ग्रुग था जब दवखन के छोटे मगरो वी कारीगरो की श्रे णिया अधिकाश व्यापारी- 
वस्तुजा का निमाण करती थी , इही नगरा म एक प्रकार वी नागरिक सस्कृति 
का उदय हुआ। वात्स्यायन के कामसूत्र का 'नागरक इसी सम्कृति का प्रति 
निधित्व करता है। एक लम्बी श्ुखला की अतिम कडी वो परिचायक इस 
छृत्ति की रचना सातवाहनो के युग मं अथवा उनके तुर त बाद प्रयत्नपूबक 
अथशारत्न वी पद्धति पर की गयी है। परतु इसका विपय है कामशास्त्र, न कि 
राजतन्त । इसमे काम जीवन के सभी अगो का साफ साफ और वैज्ञानिक विवेचन 
है सामाजिक, वेवक्तिक, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक तथा विलास- 
भोग विपयक। फ्रि भी, यह ग्रथ अश्लील पही है न ही इसकी तुलना 
सिकादरिया वी उस कमोद्दीपक पुस्तक से बी जा सकती है जिसमे उन दिनो 
भूमध्यसागरीय क्षेत्र म प्रचलित विकृत यौनाचार का वणन है। कामसूत्र की 
वामक्ला निश्चय ही शातोद्रियाँ की आदेश कामना की कादि की नहीं हु, 
इसकी स्पप्ट विषयासबित के बावजूद इसम देश वाल की विशेषता के अनुरूप 
एक प्रकार वी निष्क्पट सादगी है । इसम अल्पावधि के लिए ग्रामीण क्षेत्र म 
भ्रमण के निए जानवाल गागरक वो सलाह दी गयी है कि वह सुसस्द्वत 
वार्ताताप, सुचार क्थावार्ता थिप्ट व्यवहार, सम्रीत, नत्य और मदिरापान के 
साथ ग्राथ सभ्य तरीके स्त समस्त प्रवार के काम-साधन के लिए अपा ग्रामीण 
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बघुओ की गोष्ठियाँ आयोजित करे। इसमें प्रसमत कुछ उदाहरणा म सात- 
वाहन-राजसभा के काम-जीवन का भी उल्लेस है। अत मे, पैठण क्या अधिप्ठाता 
यक्ष, जो ईसा वी चौथी सदी के काफी पहले से खण्डक नाम से प्रसिद्ध था, 
स्थातीय शिव मे बदल गया । उसकी पूजा मूल खण्डोवा नाम से समूचे महाराष्ट्र 
मे फैल गयी है, खण्डोबा का पूजा-केद्ध जेजुरी म है और सभी जातिया के लोग 
इसके भक्त हैं। उसके खास सेवक, स्त्री और पुरुष, मूल पूजाविधि वी उमत्त 
आदिम प्रथा को आज भी प्रदर्शित करते हैं। पर, ज॑ंसाकि ऐसे लाभदायव 
धामिक अनुष्ठान के बार॑ में स्वाभाविक है, इस पूजा का मुख्य लाभाश ब्राह्मण 
पुरोहित ही उडा लेते हैं। 
पूर्वो तट और दक्षिणी छोर का भी सातवाहना के काल में कापी अधिव 
विकास हुआ, यद्यपि सुदूर दक्षिण पर कभी उनका शासन नही रहा। कृष्णा के 
दक्षिणी तट पर स्थित नागार्जुनव्ोडा और काची के महान बोद्ध-बे द्व दूसरी सदी 
के पहले स्थापित हो चुके थे, दोना के विकास म उसी प्रक्रिया ने याग दिया जो 
उस यग्रुग मं अयत्न देखने को मिलती है--विहारों में सचित सम्पत्ति भौर दूसरे 
स्रोतो की पूजी की सहायता से देशी व विदेशी व्यापार में वृद्धि के साथ-साथ 
नागरिक विकास । 
दक्षिणी राजवशो वी सूचियाँ पशेवर इतिहासकारो बे सुखद अन्वेषण के 
के लिए उत्तम सामग्री हैं. इक्ष्वाकु, पल्‍्लव, बाण, कदम्व, चेदि,कलचुरि, चालुक्य, 
चोल, पाण्ड्य, चेर और अय अनक राजवशो की सूचिया दिलचस्प होने पर भी 
सामायत अथहीन हैं। इनके बारे में विशद जानकारी मध्यवालीन भारतीय 
इतिहास के ग्रग्यो मे पढने को मिल जाती है, पर इन ग्राथा में आमतौर पर 
सस्कृतियो के पारस्परिक आदान प्रदान की उपेक्षा की गयो है। जहाँ एक ओर 
“उच्चतर ब्राह्मण सस्कृति को क्बीलाई लोगो पर लादा गया है या उहोने इसे 
अपनाया है, वहाँ दूसरी ओर ब्राह्मणा न भी उतने ही अनुपात में आदिम तत्त्वा 
को आत्मसात क्या है। 
आतिम सातवाहतो और प्रथम गुप्ता (ईसा की चौथी सदी) के बीच के 
काल म॑ छोटे मोटे आनमण हुए और जादिवासी सरदारा ने राजा बनने के प्रयत्न 
किये। इन आदिवासी सरदारा में गया के मदात के कई नाग थे और उन जगलो 
के भी जो दवपन की ओर भारत के मध्यभाग तक फले हुए थे! कुछ भीला ने 
भी इस दिशा म प्रयत्न किये किन्तु ५७ ई० परं० के आसपास शकों ने इनका 
सहार कर डाला जैन आचाय वालक ने इन शको को आमात्रित किया था, 
बयाकि उसकी वहन के साथ गदभिल राजा ने बलात्कार क्या था। समूचे देश 
के अधिकाश हिस्सा म छोटे छोटे अनक राज्य पदा हो गये, जो लगातार लडते 
रहते थे, पर देश म जगलो और अविकसित भूमि का विस्तार अभी काफी था। 
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सबसामान्यत देश मे इस वलहग्रस्त वातावरण के बावजूद समाज मुख्यत खेति- 
हर था। 
प्रथम दो गुप्तो--श्रीगुप्त और घटोत्कच---का केवल नामोत्लेख मिलता 
है,गुप्तवश के वास्तविव' सस्थापक घटोत्कच पुत्र चद्भगुप्त प्रथम (३२०-३५ ६०) 
ने आदर के साथ देवल इनके नामों का उल्लेख ही किया है। इस वश के शेप 
सभी राजाओ के नामो के अत म 'गुप्त' शब्द है, इसलिए ये “गुप्त राजा' कह- 
लाये, पर ये राजा अपने को उच्चवशीय घोषित नहीं कर सके, न ही अपना 
उद्गम प्रकटत किसी प्रतिष्ठित कबीले से सिद्ध कर पाये । हर राजा मे स्वेच्छा 
से अनेवातेक पूरक उपाधियाँ धारण वी, जिससे इतिहासकार का काय जटिल 
हो गया। जिस वश वा मोौर्यों की तरह कोई कुल-आधार नहीं था थौर जिसके 
मूल के बारे में सदेव अस्पष्टता रही, उसे चढद्रगुप्त प्रथम के साथ लिच्छवि- 
कुसारी कुमारदेवी का विवाह हो जाने से काफी कुछ सम्मान मिला । राजा व 
'यनी के सम्मिलित नामोवाले सिक्के ढाले गये, और इनका पुत्र अपने मातृकुल 
बंप यब के साथ उल्लेख करता है। चढद्गगुप्त प्रथम ने, अनुमान है कि, कोसल 
ओर मगध के एक भाग पर इस नय वश के राज्य को सुदृढ़ बनाया। भा तम 
विजय प्राप्त की उसके पुत्त समुद्रगुप्त (लगभग ३३५-७५ ई०) ने, जो दावा 
बरता है कि उसने पूरी भूमि को जीत लिया है । कोसम्वी से प्रयाग लाकर स्था 
पित क्ये गये एक असोक-स्तम्भ पर उसबी (मरणोपरा'त) प्रशस्ति खुदी हुईं 
है जो भाषा, शली व विपय-वस्तु की दृष्टि से उसी स्तम्भ पर समीप खुदे हुए 
महान असोक मौय वे' सरल शब्दों वे साथ बडा बैपम्य प्रस्तुत करतो है। नलड्ूत 
व भम्बे ममासावाली जटिल सस्झृत मे रचित यह प्रणस्ति उसकी विजयो का 
केवल एक धोपणापत है) राजाओ की लम्बी तालिका मे एक-एक का नाम लेकर 
बताया गया है कि' अमुक वा मूलोच्छेद क्या, अमुक को युद्ध मे हराया गया या 
भमुक ने मित्रता के लिए याचना की । असोऊ के समय म॑ सही भाने मे कोई दूसरे 
राजा नहीं थे। समुद्रगुप्त ठारा इन नये और छोटे मोटे अथवा पुराने और 
'हामप्तो-मुख राज्यो का सफाया किये जाने का अथ था देश में सुख शासि की 
स्थापना । अनेकानंक पराजित राजाओं वी सचित सम्पत्ति की लूट से एक वभव- 
शाली कितु सुसस्कृत-राजसभा को और लम्बे समय के लिए शब्ितिशाली सेना 
को चलाने में सहयोग मिला , पर कर काफी हलके थे, जेसाकि चीनी यात्रियों के 
विवरणा से पता चलता है और स्वय गुप्त शासका के ताम्रशासनी से भी इस 
वात की पुष्टि होती है । कि तु विजया वी गोरव गाथा में सेनिव उपलब्धि का 
महृत्त्व दष्टि से ओयल हो गया है। समुद्रगुप्त ने आर्यावत्त के नौ नाग राजाओं 
को बलपूवक नष्ट किया और “सारे आटविक राजाबा को अपना चांकर 
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बनाया ।" 
आटबिक राजा दान महृत्त्यपूष पही थे कि पाग शासयों की तरह उार भी 

नाम गिनाय जात, पर स्पप्टत थे उसी घटना त्रम वी पुववर्ती अवस्था मा प्रति- 
निधित्य बरत भे। ये अगगिनत आटविय सरदार, उतमर छोट पैमा] की शूषि का 
प्रचला हो जाए रे, इतने सम हू मय थे कि ये पुरानी बशिया पर छाप मारन 
संग गये थे, ये छापे अलग अपग भसे ही तुच्छ रह हो, परतु अपोे समग्र रुप मं 
बहे उपद्रबी और हानियारप थ। समुद्रगुप्त ने शाविमय अन्‍य पाता के माय 
पी इस अततिम बाघा को भी गगा पे भीगरी क्षेत्र स हूटा टिया। 'यूनाधित 
मात्रा में आन उत्पादन और राजप्रधा गी ओर आग यहें हुए नाता प्रषार रे 
आंटयिव' यबील अब मीमावर्ती प्रदेशा--नेपास, अगम और मध्यभारा मे 
जगला--मे ही रह गये थे। ईमा पूथ छठी रादी म॑ जिग अभिय,त थी शुरुआत 
हुई थी, अयशारत्र मे राज्य ने भूमि-सफाई व रूप मे जिय आय यशाया था और 
असाए ये घम्ममहामात्या ते जिस फाम्त शो आटविक मुग्रियाआ में लिए अधूरा 
छाड दिया था, वह ईसा वी घोयी भदी मे! अन्त मे बल प्रयोग द्वारा पूरा हो 
गया। घद्रगुप्त द्वितीय (३७६-४१४ ई० वित्रमादित्य उपाधियारी भौर बहुत 
मी अनुश्रुतिया वा नायर) ने एश नाग-युमारी झुवेरताया से विवाह जिया, उसी 
दूमरी रानियाँ भी थीं, शिनम एक थी उसमे भाई यी विधया ध्रुवस्वामिती, जिस 
उसने अदूभुत शौय या प्रदशा परे बचाया और वश मे गिया या। इसी राजा 
के शासनक्यस में पाहियान भारत आया था और उसने देश मे यणवातीत शान्ति 
व समृद्ध देयी थी । बुवेरनागा और शद्धगुप्त द्वितीय यी पुत्ती का विवाद दर्शिण 
मे बावाटक राजा से हुआ और उसने अपने अल्पवयस्क पुत्र के प्रतिनिधि गे रूप 
मे शासन विया | इस प्रवार, अधिवाश भारत ओर असम, अफगानिस्तान और 
सम्भवत मध्य-एशिया तक विजित नये प्रदेश गुप्त साम्राज्य मे अग बन गये थे 
अथवा उनके प्रभाव-श्षेत्र म था गय थे, और बगाल तो वस्तुत अब पहली बार 
खुला था। पटना अभी भी एक कापी बडा नगर था, यद्यपि असोव' का राज- 
प्रासाद सण्डहर बन घुवा था। 

(हास वी प्रक्रिया इतनी धीमी और क्रमिक थी कि इस-जेसी पुस्तक का 
हप वे घाद वी विसी भी तिथि पर समाप्त किया जा सकता है। हप बा साआज्य 
याँवा वे छोर सब पहुँचनेवाली सामन्‍्ती व्यवस्था से मुवत्त और स्वयं सम्राट 
द्वारा शासित अन्तिम महान साम्राज्य था| मुहम्मद इब्न अलू-काप्तिम के नेतृत्व 
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अ्सभोद्धरणोद्त्तप्रभावमहत” परिचारकीकतसर्वाटविक राजस्य 
--प्रयाग प्रशस्ति का एक अश | 
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में पहले इस्लामी हमलावर मुलतान तक पहुँचे और वापिस लौट गये । पर अरबा 
ने शीध्र ही सिंध पर स्थायी अधिकार जमा लिया, जिससे अग्रिम मोर्चे के साथ 
उनका सम्बंध मक्‍रान तट के रास्ते स्थापित हो गया और इस प्रकार प्राचीन 
सिघु सभ्यता का व्यापारी सांग पुन खुल गया। उस युग के योग्यतम नाविक 
और उद्यमी व्यापारी होने के कारण अनेक मुसलमानो को हिंदू राजाओ न बदर- 
गाह के अधिकारी या समकक्ष पदो पर नियुक्त किया, जैसाकि गोवा, सजाण तथा 
पश्चिमी तद के अन्य स्थानों म हुआ । पैगम्बर की मृत्यु के वाद एक सदी के भीतर 
ही उनके छोटे छोट व्यापारो उपनिवेश कैण्टन तक स्थापित हो गये और उहाते 
शासका से अपने धामिक अधिकारी के लिए बडी खूबी से सुरक्षा भी हासिल कर 
ली, पर इस उपक्पर का बदला उहोने नही चुकाया। भूत भजन के बहाने से 
महमूद गज़नवी ने जबरदस्त हमले शुरू कर दिये। १०२५ ई० तक चलते रहे 
ऐसे कई हमलो म उसने उत्तर भारत के सर्वोत्तम मादिरो को लूढा और ध्वस्त 
कया, इनमें सोमनाथ (काठियावाड) का अत्यधिक समृद्ध मदर और मथुरा 
तथा वाराणसी के मदर भी शामिल थे। उसकी लूट के बाद दुसरे हमलावरों 
का भी लालच बढा, अनेक अरबी विद्वाना न भारत के बारे में सुस्पष्ट व सही 
जानकारी देनेवाने विवरण लिखे--जिनम अल बेझनी के ग्रथ (१०३१ ६०) से 
चेहतर कोई नही है--जो वढिया मागदशक ग्र-य सिद्ध हुए । मुहम्मद गोरी वी 
सेनाओ ने १२०४ ई० तक उत्तर की महान नदी घाटिया को रौंदे डाला और इस 
विजय के साथ उत्तर भारत पर उहोने स्थायी अधिकार जमा लिया। विजित 
“प्रदेश वा शासन सेभालने के लिए सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण दिल्‍ली को राज- 
धानी बनाकर वहाँ उसने अपने जो प्रतिनिधि पीछे छोडे थे वे जल्दी ही स्वतत्न 
हो गये और उहोंने अपने-अपने मुसलमान राजवश स्थापित किय, शुरुआत हुई 
सम्राट के गुलामो के रूप मे, पर योग्यतम गुलाम सेनापति अन्त में तख्त पर बैठ 
गये । करीब सो साल बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दबखन को लूटना शुरू कर 
दिया और उसके सेनापति मलिक काफूर ने १३१२ ई० तक इस काम को पूरा 
कर डाला | बादशाह का प्रतिनिधि निञ्ञाम-उलू मुल्क दवखन मे ही रह गया, पर 
पुन मुस्लिम साम्राज्य भो विघटित होकर साम-ती प्रशासनवाले प्रातीय राज्योः 
मे बेटे गया।) कु । 
यह (गुप्त साम्राज्य) अयशास्त्र नियोजित साम्राज्य नही था, न ही असोकः 
को तरह धम से कोई विशेष सहायता लेने की आवश्यकता थी । घम पहले से ही 
अपने प्रबल रूप मे मोजूद थे, गुप्तो ने सहज भाव से उन सबवी उदारतापुवक 
सहायता की। अख़त सस्कृत सापा को अभिलेखा के लिए पूरी तौर से अपना 
लना इस बात का सूचक था कि एक व्यापक एवं सुविकसित उच्चवग ब्राह्मण- 
पुरोहितों के वग से सम्बद्ध हो गया है, पर बोद्धो के साथ भी उस चग के बहुत 
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अच्छे सम्बध थे। विःतु सर्वाधिव महत्त्वपूण वदम, जिसे कारण आारम्म म 
यकायव गुप्तो का वैभव बढा और वालातर में पतन हुआ, गाँव के स्तर पर 
उठाया गया | सवप्रथम, शातति स्थापना और आटविक सरदारा का बहुत-वुछ 
सफाया हो जाने वा अथ था--प्रामीण बस्तियो मे यकायव यृद्धि, जिसका श्रेय 
इस बार निजी उद्यमियों को था। बढ़े हुए उत्पादन से व्यापारिया ने लाभ 
उठाया, तो सम्बाीधत राजस्व से राज्य ने । पर गाँवा वो जिन चीज़ा वी जनरत 
थी, उनवी पूर्ति बरने में नगर थे यस्‍्वे असमयथ थे । श्रेणियाँ--रशम दुनवरो से 
लेकर तेलियो तक वी--अब भी फ्ल फूल रही थी, पर, बुछ लाभ क्‍्मात हुए, 
गावां वी ज़्रूरतो वी नियमित रूप से पूर्ति करना उनके लिए असम्भव हा गया 
था। बडे पैमान के केद्रीभूत उत्पादन के वितरण क लिए परिवहन की समस्या 
का कोई हल नही था | चाँदी के सिक्‍क्रा वे निरतर घटत चलन वी चर्चा पहले 
की जा चुवी है। उपयोगी वस्तुआ वे क्रय विक्रय वे” इस साधन की वाई आवश्य 
कता नहीं रह गयी थी, जबकि सोने के सिक्कों से पता चलता है कि विलास की 
वस्तुआ वा व्यापार अब भी फ्ल-फूल रहा था। ग्रुप्तकाल में ढाले गये चाँदी क 
बहुत कम सिक्‍तरे मिले है और निधि तो एक भी नहीं मिली है। असोक न चाँदी 
वी स्फीत मुद्रा से काम चलाया, शका और सातवाहनो ने चादी वे छोठे सिक्का 
से काम चलाया, और इनमे सातवाहनो ने तो कभी कभी जस्ते अथवा विलन 
(चादी ओर ताँवा या वग की मिश्रधातु) के सिक्‍को से मी काम चलाया । कितु, 
जसाक्षि स्पष्ट है, जितने तमाम सिक्‍के प्रचलन म थे वे इतने प्याप्त नही ये कि 
बढ़ी हुई जनसख्या और सम्बाीधित नये देहात। वी जरूरत वे स्तर पर पण्य-उत्पादन 
को वहन कर सकें, जेसाकि, उदाहरण के लिए, अयशास्त्र वी अथ-व्यवस्था में 
सम्भव था। जानकारी मिलती है कि अधिकारियों का वेतन निर्धारित भूखण्डो की 
आमदनी से दिया जाता था, परतु अभी यह भूमिदान वशानुगत साम-ती अधिकार 
के रूप भे नही था। सावजनिक निर्माण-कार्यों वे लिए अनिवाय भ्रम अवश्य लिया 
जाता, पर मजदूरी दी जाती थी, दरिद्वतम वग से यह मेहनत” करो के बदले 
नही ली जाती थी, जैसाकि वास्तविक साम ती युग मे आगे जाकर हुआ ) इस 
व्यवस्था मे सामतवाद के बीज मौजूद थे, पर छठी सदी के, अत म ही यह 
व्यवस्था सामन्‍्तवाद म बदली। भुख्य समस्या थी--पण्य उत्पादन बे बिना और 
परम यूनतम नवद भुगतान कि जरिये देहात को किस प्रकार स्वत -निभर बनाया 
जाये । ४ के डय ८ 
“ - इस समस्या का हल ग्रामीण कारीगरों की व्यवस्था भे खोजा।गया। अब 
प्रत्येक गाँव मे अपने अपने लुहार बढई, पुरोहित कुम्हार, चमार नाई भादि 
थे । बाद म इन ग्रामीण कारीगरो (नारु-कारु) की सख्या बारह निश्चित कर 
दी गयी थी । प्रत्येक को भूमि का एक टुकड़ा मिला हुआ था, ताकि फ़ुरसत के 
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समय वह खेती घर सके या अपने परिवार के अय सदस्यों से वराये। इसके 
अनिरिकत, प्रत्येक को हर क्सिन परिवार से फसल का एक अल्पाश (मराठी 
बलुतें) मिलता था। इस युग के गाँव अपना अदरूनी और भूमि-सम्ब धी कार- 
भा” सभा परिषद द्वारा चलाते थे। अब भी परती भूमि का विस्तार काफी अधिक 
था, जिसे स्थायी रूप प्ले प्राप्त करने के लिए राजकीय अनुमति, और बाद मे 
सामती-स्वामी की अनुमति, आवश्यक थी। इस प्रकार, प्रामीण कारीगर गाव 
वी व्यवस्था के अभिन अग बन गये थे वे अपने श्रम की गाँव गाव घूमकर बाटते 
फिरनेवाले लोग नही रह गये थे, साथ ही, उह मिलनेवाले पुरस्कार से यदि 
उनका काम न चले तो वे खेतिहर वन जा सकते थे। इस प्रवार, देहात की तक- 
नीकी जर्रता और परम्परा से नियोजित देय वे' बीच समुचित सतुलन स्थापित 
हो गया था। ये कारीयर यद्यपि विविध जातियो वे' थे, और इनमे से कोई भी 
किसानों या भूमिधरो की प्रमुथ स्थानीय उपजाति के नही थे, फिर भी इन कारी- 
गरा में अद्भुत सामूहिक एकता थी। इनके काय परम्परा द्वारा सुनिर्धारित थे 
ह॒व, बुल्हाडिया तथा खेती के दूसरे औद्धार बनाना और इनकी मरम्मत करना, 
हर परिवार को साल भर में निश्चित सख्या मे मिट्टी के वतन उपलब्ध करना, 
इत्यादि । अतिरिक्त काम के लिए या तो अतिरिक्त अनाज दिया जाताया 
विवाह, जुलूस, मतक सस्कार अथवा ऐसे ही जय जवसरो पर जिनके लिए उह 
अतिरिक्त काम करना पडता था, दिये जानेवाले भोजों में विशेष रूप से आम- 
जि्ित क्या जाता था। इम व्यवस्था के स्थापित हो जान पर ग्रामीण समुदाय 
एक दढ, जीवपक्षम व बद इकाई में बदल गया। यही कारण हे कि, मुस्लिम 
सामती अत्याचार के वदतरीन दिनो में भी आतिम दु साहसी उपाय से--सामू- 
हिंक ग्राम-त्याग द्वारा--देहात अपनी रक्षा करने मे समथ था। जाहिर है कि, 
दूमरी जगह जाकर बसने के लिए उस समय खाली भूमि उपलब्ध थी, पर आज 
ऐमा साहस कर पाना सम्भव नही है । इसके अलावा, जाति-ध्यवस्था से सरक्षण 
प्राप्त था, क्योकि उस जाति विशेष के दूसरे गावों म॑ बसे हुए लोग मुसीबत भे 
फंसे अपन जात-वा धवा की सहायता करने के लिए वाध्य थे। ग्रामीण जीवन ने 
जाति-व्यवस्था की निक्षप्टतम प्रथाओ को जम दिया, पर यह भी स्मरण रखना 
होगा कि' इसमे एक प्रमुख क्षतिपूरक लाभ भी था, जिसने जाति-व्यवस्था को 
टिकाऊ रखा । 
स्पष्ट है कि, जैसे ही इस पद्धति के ग्रामीण उत्पादन में स्थिरता आयी, 
श्रेणिया क्या विधटन शुरू हो गया। गाँव के बढई आदि कारीगरो के भूखण्डा का 
पहली बार गुप्त त्ताम्रशासनो म॑ उल्लेख मिलता है । अत गुप्तकाल का योगदान 
दा-तरफा था तुरन्त, सभी के लिए अत्यत लाभकारी पर अततोगत्वा एक 
शधतशाली व सुसस्कृत समाज की उनति के लिए अत्युत् घातक। तब से गाँव 
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क्री पथकता या सकीणता अटल बनती गयी। किसान बडे धैय से साआ्राज्या को 
थ्वस्त होते देखता और अपन अधिकाधिक अनुपजाऊ होते जाते भूखण्ड म खोया 
रहता। गरीब साथ विनिमय के लिए नमक और धातुएँ लेकर पहुँचते थे, पर 
बाहरी दुनिया के साथ यह वस्तु विनिमय इतना पर्याप्त नही था कि इससे ग्रामीण 
सस्कृति का स्तर ऊपर उठ सके । यदा-कदा के मेलो या तीभयात्राओ से ही गावो 
का यह जलगाव किंचित मात्रा मे टूटता था। नगरो वा तेजी से ह्ास हुआ और 
६०० ई० तक पटना एक गाव मात्र रह गया, जयस्काधावार चलती फिरती 
राजधानियाँ बन गये । 
ये परिवतन भध्ययुगीन मादिरो के निर्माण में, शिल्पवास्तुकला की अनेक 
ग्रतिशील प्रादेशिक शैलियो मे, प्रतिविम्वित हुए | सामायत ये स्मारक राजसत्ता 
के केद्ो भें स्थापित किये गये ओर ये एक ओर दरवारी शान के सूचक है तो 
दूसरी ओर मध्ययुगीन हिन्दूधम की लोक प्रचलित पूजा विधिया के । बड़े मन्दिरो 
ने राजकीय भूमिदानों से, भवतो के चढावो से, रक्षाकरण्डो और प्रसादा की 
बित्री से, प्रायश्चिता की दक्षिणा से और श्राद्धा से खूब लाभ उठाया। सबसे 
निद्वष्ट था देवदासियो की वेश्यावत्ति से होनेवाला भारी लाम। अधिकाश धन 
मूल्यवान मूर्तिया अथवा देवताआ के आभूषणो के रूप में जमा हो गया गया, 
अथवा पुरोहित-बग और उनके पराश्रयिको (इनमे कुछ महाजन और व्यापारी 
थे जो अपने कब्जे मे आयी मादिर की सम्पत्ति का काई हिसाव भी नही देत थे) 
न हजम कर लिया, मीदरो को अक्मर खण्डहर बनने के लिए उपेक्षित छोड 
दिया जाता था। कोई भी हिंदू मादर बौद्ध विहारो-जैसे विद्याके द्र नही चला 
पाया । साम ती दरबार ने, खास खास उदारवादी शासन के दौरान, दूर-दूर के 
पण्डितो को भले ही आकपित क्या हो, क्लु इसमे न स्थायित्व था, न ही 
सातत्य । आश्रयदाता की भत्यु के साथ ही पण्डितो की मण्डली बिखर जाती थी, 
जैसाकि धारा के राजा भोज और कनोौज के हप के साथ हुआ । वाराणसी-जैसे 
तीथस्पलो के कुछ पण्डिता ने, जिनका मन्दिर या राजदरवार से कोई सम्बंध 
नही था, पृथक्‌ पथक कुछ गरीब कितु बुद्धिमान शिप्यो को आश्रय मे लेकर 
भारत की बौद्धिक धरोहर का कुछ हृद त्तव जीवित रखा । गाँव वा औसत ब्राह्मण 
क्यचित ही कही कुछ सीखने के लिए जाता था, यद्यपि वह अपने भग्रगामी पूवजा 
को प्राप्त अधिकारो, सुविधाआ और विशेष छूटो का उपभोग अब भी वस ही 
करता था। कुछ गाँवो को ब्राह्मण की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्याकि 
ब्राह्मण गुरव पुरोहित, उद्ठी सुविधाओ बे' अतगत, देहात वी पूजा विधिया का 
काम चला लेते थे, निम्न जातियो के अनुप्ठाना का ब्राह्मणा वे अलावा दूसरे 
लोग भी कभी-कभी पूरा कर दत थे, पर पचाग को समयमे, पर्वों व अनुप्ठानों 
के लिए चादर तिथिया की पूव-यूचना देने के लिए और दूसरी ऐसी ही जानकारी 
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के लिए “यूनतम साक्षरता की आवश्यक्ता थी ही, जो प्रशिक्षित ब्राह्मण के 
अलावा दूसरे किसी के पास नही थी । 
आरम्भ मे गाँव की सारी अन-उत्पादक भूमि सामूहिक थी। ग्राम-मभा के 
निणय के अनुसार प्रत्येक अधिवासी परिवार को उसवी आवश्यकता और क्षमत्ता 
(काम करनेवालो की सख्या) के अनुरूप भूखण्ड दिया जाता था। उस अवस्था 
मे व्यक्ति वी निजी सम्पत्ति के रूप मे भूमि का अपने-आपमे कोई मूल्य नहीं 
था, भूमि की नकद विज्री बवचित्‌ ही होती थी, और जहा हुई वहाँ यह आसपास 
मे समृद्ध व्यापार की सूचक थी उदाहरणाथ, नासिक मे, जहाँ उपवदात ने बौद्ध 
विहार को एक खेत सौंपन के लिए एक ब्राह्मण को इसकी वीमत के रूप मे चादी 
के ४००० सिक्के (काहापण) दिये थे। चूकि अधिकाश अधिवासी एकया दो 
सजात-समूह के होते ये, इसलिए समूह वी सदस्यता और काश्तकारी का 
अधिकार साथ-साथ चलते थे। बिरादरी से निष्कासन वा अथ था साथ-ही-साथ 
जातिवाह्य होना और उस देहात म काश्तकारी का अधिकार खो देना, भर्थात्‌ 
मनिवसिन, जो हठीले सदस्यो को गाँव की ओर से दिया जानेवाला सबसे वडा दण्ड 
था। सारी सेना राज्याधिकारियों के अधीन और बाद में स्थातीय सामता के 
अधीत रहती थी, देहात के पास बलप्रयीग के लिए कोई खास मै-य-साधन नहीं 
था (यद्यपि गाँव वी सीमाओ के भीतर किसी अजनबी को लूट लिया जाता, तो 
याँव को उसे हर्जाना देना पडता था)। ताम्नशासनों में विशेष अधिकार के रूप 
में खास तोर से उल्लेख है. “राजा के कसी आधिकारी का गाँव में प्रवेश करना 
तो दूर रहा, वह उसकी ओर उँगली तक नही उठायेगा!। ग्रामवासियो और 
ग्राम राजस्व के दानग्राही के लिए यह आदेश बडा भारी चरदान सिद्ध हुआ। 
सामन्तवाद वी ओर अग्रसर होने के साथ-साथ राज्याधिकारियो को नग्री 
उपाधियाँ भी मिलती गयी. सामत (शुरू में जिसका अथ था पडोसी, पढीसी 
राजा) , ठककुर, रानक, राऊत आदि । स्वरूप की दप्टि से स्थानीय विविधता 
भले ही असीम रही हो, पर असलियत प्राय एक सी थी | सामत का मुख्य काम, 
प्रयत्तपूवक जीवित रखी गयी पुरानी प्रथा के छद्मावरण मे, था जिस के रूप 
म॑ राजस्व जमा करना और इसके एक अश को रोकड मे बदलकर राज्य (राजा) 
को सौंप देना । इसके अलावा, साम-त को, आवश्यकता पडने पर, अपने यच से 
खडे किये गये निर्धारित सख्यावाले सशस्त्र सैनिको व घुडसवारों के दल सहित 
राजा कौ सेना मे शामिल होना पडता था ) अनिवायत , परती भूमि को शुल्क 
लेकर बाँदना राजा या साम-त का विशेषाधिकार वन गया, जिसके फलस्वरूप 
गाँव में किसानो के दो वय बन जाते थे एक, उन 'स्थायी' अधिवासियों का जो, 
चाहे खेती जोतते हो या न जोतते हो, नियमित रूप से राजस्व क्दा करते थे, 
ओर दूपरा बाद में आनेवालो का जो ग्रामन्सभा भ मतदान के अधिकार के 
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बिना अपन अपने खेत जोत सकते थे, पर उह अपनी वास्तविक उपज के एक 
अश का ही भुगतान करना पडता था। सामत कभी-कभी वाधो, नहरो आदि 
वा प्रवाध करके, जिनका निर्माण एक गाव के बस की बात नही थी, भूमि को 
अधिक मूल्यवान बना देता था, पर जाहिर है कि सम्बंधित गायो को इनके बदले 
उसे अधिक कर देने पडते थे। अततोगत्वा, खेत प्रतिधारकों के एक विशिष्ट 
व मे इस शत पर बाट दिये गये कि स्वय भूमिधर या उसके उत्तराधिकारी 
सनिक सेवा देंग अपने चरम रूप में सामती काश्तकारी (धति) | व्यापारी 
और उनकी पूजी पर आश्रित वस्तु निर्माता कुछ घास केद्रो और ब"दरगाहो मे 
ही बस गये थे। आवश्यकता पडने पर बिलुप्त श्रेणियों के स्थान पर सीमित 
उद्देश्या के लिए पचमेल सदस्यो की “गोप्ठिया' वना ली जाती थी, जैसे, किसी 
मां दर के निर्माण के लिए स्थापित एक ही गोष्ठी में साम-त, व्यापारी, किसान 
और देवदासी सम्मिलित होते । व्यापारियों के सघ प्रतिस्पर्धा पर नियत्नण रघत 
थे और उहे राजा से विशेष अधिकारपत्न मिले ये, जिनमे यह आश्वासन रहता 
कि साम-त अथवा छोटे मोटे अधिकारी उह और उनके कारीगरो को परेशान 
नही करेंगे। 
७४ सस्‍स्कृत साहित्य और नाठक 
अब औपचारिक रूप में सस्कृति के बारे मे कुछ कहना बाकी रह गया है। 
भारतीय समीत का विवेचन कर पाना कठिन होगा, प्राचीनतम युग से इसबी 
अविच्छिन परम्परा तो रही है, पर कोई विश्वसनीय इतिहास नही मिलता । 
बाईस श्रुतियों वाले सप्तक का भारतीय सगीत सदेव ही कक्ष मे वेठवर सुननेवाले 
स्वर पारखी श्रोताओ के लिए रहा है । इसमे सुनिर्धारित राग पद्धति है, जिसम 
सूक्ष्म स्व॒रानुक्रम व लय तो है, पर स्वराघात नही है, और न ही पश्चिमी सगीत- 
रचनाओ की भाति स्वरसमता एवं सुरसगति ह। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्‍की पर 
उसे 'वीणाधारी के रूप मे चित्रित क्या गया है, पर ईसा की चौथी सदी वे” 
रागो के बारे भे कोई जानकारी [नही मिलती। इसी प्रकार, वनवासी शवर 
बसी वादन में विशेष निपुण थे, और सम्भवत उन्होने ही बाँसुरी का ध्ा्विप्कार 
क्या है। नत्य, जिनका पेशेवर विशेषज्ञों द्वारा देवताआ के सामने, या प्रमुख 
उत्सवों मे और कभी-कभी विवाह तथा अगय पारिवारिक समारोहो के अवसरा 
पर प्रदशन किया जाता, क्वीलाई लोगो से अपनाये गये थे, जैसाकि गोड उत्पत्ति 
के गाधक नृत्य से प्रव्ट होता है। दश्य कलाओ का गुण दोष विवेचन अधिक 
आसान है, पर उनके नमूने बडी सख्या में उपलब्ध होने चाहिए। उपलब्ध 
पुरातात्त्विक सामग्री के काफी घटिया स्तर के कारण मूर्तिक्ला व वास्तुलला पर 
समुचित प्रकाश नही पडता। विनाशक जलवायु, क्लाकृति प्वलन और घोर 
उपक्षा के कारण अधिकाश चित्रकारी नप्ट हो गयी है। ये कलाएँ धम अथवा 
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राजदरवार वे! आडम्बर के अधीन रही ।॥ शिल्पकौशल वा समुचित मुल्य तो 
मिलता था, पर भारतीय शिल्पी को फायदियस्‌ या साइवेल एजिलो जंसी 
प्रसिद्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा कभी नही मिली । वास्तुकला और मूर्तिकला के 
बारे म जो पारम्परिक सस्दृत ग्रयय हैं, उनका वस्तुत उपलब्ध ममुनों से कोई 
ताल मल नही बैठता। ग्र थक्ार आमतौर पर ब्राह्मण होता था और शिल्पकार 
प्राय स्देव निम्न व जशिक्षित जाति का, इसम अपवाद केवल हस्तलिपियो के 
सुलेयक या चित्रवार ही थे। धार्मिक परम्परा आदिम पद्धतियों की मूर्तियों का 
भाग्रह बरतो थी, परतु जैसाकि स्वाभाविक है, आश्रयदाता चाहते कि देवी- 
देवता, चाहे क्तिने भी वेढगे वयो न हो, उनकी अपनी मानवाकइृतिया मे, प्रचलित 
उच्च फैशन के अनुरूप, वस्त्राभूषणा से सजाये जाएं। महज कला के लिए 
भारतीय कला का आस्वादव आधुनिक अभिरुचि है, जिसे अधिकाश भारतीयों ने 
विदेशिया से सीया है, पर यही विदेशी अभी हाल तक उस कला को फूहड और 
असभ्य देशी कलाकारो का इृतित्व कहकर तिरस्वार की दष्टि से देखते थे । 
अब बचा साहित्य, जिसे इसके अपूव गुणो के! कारण भारतीयों ने सुरधित 
रखा और जिसे आज भी मूल्यवान माना जाता है। शिशुनागों अथवा मौर्यो के 
समय क्‍्य कोई लौकिक साहित्य रहा भी हो तो वह्‌ आज उपलब्ध नही है। 
सातवाहनो के साहित्य में से केवल हाल का गाथा सकलन उपलब्ध है। यहा 
सस्कृत साहित्य का विवेचन करना अनिवाय हो जाता है क्योकि जिस काला- 
वधि से इस ग्र-थ का सरोकार है उसके बाद ही विविध प्रातीय भाषानों मे 
पुस्तक-रचना शुरू हुईं। सिघु सभ्यता में यदि कुछ लिखा गया, तो उसे हमे 
छोड ही दना पडेगरा, क्योकि आज वह सवथा विलुप्त जान पडता है, सिवाय 
भुटरो पर उत्बीण उन थोड़े और सक्षिप्त लेखो के जिनका अभी उदघाटन नहीं 
हो पाया है। यहाँ प्राचीन तमिल पर विचार कर पाना सम्भव न होगा। 
दरअसल, नाद्य का उद्गम आदिम पूजा-अनुष्ठानों में है। कई ऋण्व॑दिक सूक्त 
समवत पाठ अथवा दो या जधिए पाता द्वारा अभिनय के रूप मे प्रस्तुत किये जाने 
के लिए हैं। सयसे प्रसिद्ध उदाहरण उवशी पुरूरवस्‌ की कथा है। प्राचीनतम 
ऋम्बद मे यह कथा अभिनीत सवाद के रूप मे है--उस आदिम प्रथा का नाटय 
रुप जिसमे किसी अप्परा के साथ पवित्न आनुष्ठानिक विवाह (व605 80॥05) 
रचने के बाद प्रजनन-सम्ब धी अनुप्ठान मे उस चिवाहित पुरुष की बलि दे दी 
जाती थी । वैदिक पुरूरवस्‌ मुक्ति के लिए खूब अनुनय विनय करता हैं, पर 
उबशी उस याचना को शातत भाव से दुकरा देती है। इस नाटय-कथा ने धीरे- 
धीरे बदलते बिरही प्रेमिया के प्रेमाय्यान का रूप ले लिया। ग्रायनव नत्य, 
आदिम प्रजनन-सम्ब'धी अनुष्ठानो की भाँति, सस्कृत नाटक के आवश्यक अग 
हैं। अनिवाय नादी प्रस्तावना और मामलिक से प्रकट होता है कि भारतीय 
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रगमच अभिनय का उद्यम “रहस्यानुप्ठानिक (धम) चाटको' से हुआ है। गद्य- 
सवाद के रूप मे दिये गये श्लोका को, गीति-नाटय की भाँति, सदैव वाद्य संगीत 
के साथ भ्रस्तुत किया जाता था। नृत्य भी मौजूद रहा, यद्य पि सभी उपलब्ध 
नाठको के मच-निर्देशनो में उसका समावेश नही है। सामूहिक नृत्या वे' अलावा, 
अलग-अलग पातो को रूढ प्रथाओ के अनुसार विभिन भावों का स्वाय भरना 
थड़ता था, जिससे वे कथा को, आधुनिक क्थाकली की भाति, प्राय एक भी 
शब्द का उच्चारण किये बिता प्रस्तुत कर सकते थे। नाट्य! शब्द का अथ भी 
स्वाग भरना ही है। सामायत नाटक रात भर चलते थे, पर बुछ ऐसी रगमच- 
गुफाएँ भी मिली है, जिनका प्रयोजन सम्भवत दिन के उजाले का इस्तेमाल 
करना था । 
प्राय महाकाब्यो के कथानका पर आधारित ऐसा मनोरजन दशको का 
आकर्पित करता था, पर यह जरूरी नही था कि वे उस सस्कृत को समझें जिसमे 
स्वयं अभिजात वग द्वारा अपने लिए इत नाटकों की रचना वी जाती थी। इन 
नाठको के प्रमुख पुरुष पात्र परिष्कृत सस्कृत बोलते हैं, स्त्री पात्र भर सेवक 
केबल प्राकृत बोलते है । आरम्भ मे वास्तविक जीवन भे ऐसा ही था । आज भी, 
दूर दराज के क्षेत्रो मे, भद्र पुरुषा की भाषा उनके अपने अनपढ़ स्त्री-समाज की 
और निम्न स्तरो के लोगो की बोली से काफी भिन होती है॥ फिर भी, अभि 
जात्मा को धर पर अपने परिवार के ज्यादा अनपढ सदस्यो के साथ प्राहृत में ही 
आतचीत्त करनी पडती थी, पर नाटको मे गेंवारू भाषा का इस्तेमाल करना उह 
मजूर नही था। बाद में नाटका में भाषा का इस्तेमाल एक शुद्ध परिपाठी बन 
गयी । जितने लोग सस्क्ृत को समझते थे, उससे भी कम “मत” प्राकृत को समय 
चाते थे---मत इसलिए कि जनता की बोलियाँ तेजी से बदल रही थी। नौबी 
सदी में राजशेखर ने, स्पष्ट है कि, गौण पात्रों के सवाद पहले सस्ह्ृत मे लिखे 
और फिर निर्धारित नियमों बे! अनुसार उनका प्राकृत म॑ अनुवाद किया, 
रूढि भाविष्कार से कही अधिक वलवती बन गयी थी। 
यद्यपि इस कोटि के रचना विधान म॑ शुद्ध पद्यवद्ध नाटकों को छोड दिया 
गया था, पर अनिवाय गीतो के समावेश के लिए नाटककार कय कवि होना 
आवश्यक था। सुसस्क्रत नाटक आदिम पद्धति के स्वाग-तमाशों को कभी भी 
धूणत स्थानापन नही कर पाये, देहाती मेलो में निम्न जाति के घुमतू नठ- 
गायक आज भी ऐसे तमाशा को प्रस्तुत करते हैं, अथश्ास्त्र ने ऐसे ही तमाश 
वीनो को सीता-ग्रामो से दर रखने का जादेश दिया था। जिन आरम्भिक 
भथरिष्ट्रत नाटका के बारे मे जानकारी मिलती है वे बौद्ध विहारो द्वारा विशेष 
उत्सवां के अवसर पर भ्रस्तुत क्यि गये थे। इस बात की पुष्टि मध्य एशिया से 
पमिली हुई खण्डित हस्तलिपिया से और चीनी यात्रियों के विवरणों से होती है । 
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सारिपुत्त, मोग्गल्लात व कस्सप जैसे नायको के गहस्थ-जीवन को और इनकी 
'धम-दीक्षाओ को अथवा स्वग्न बुद्ध के महाभिनिष्न्मण को मच पर विशाल दशव- 
समुदाय के सामने प्रस्तुत क्या जाता था । अत जिस प्रतिष्ठित नाटककार व 
कवि के बारे में हमे पहली बार जानकारी मिलती है वह है अश्वधोष, जिसने 
वाद के नाटककारो व कवियो के लिए आदश प्रस्तुत क्या । बुद्ध के सौतेले भाई 
वी दीक्षा भौर विरह-वेदना के कारण उसकी सुदर पत्नी वी मत्य को आधार 
बनाकर रचे गये अश्वघोष के सौदरनद काव्य म राजसी वैभव और उममुक्त 
प्रणय व्यापार का भरपूर चित्रण है--ऐसे भोग विनासी जीवन का जिसे 
त्यागना सभी भिक्षुआ झे लिए अनिवाय था। वस्तुत, बौद्ध कवा की अय 
विधाआ पर भी इस विषय वस्तु का अवश्य प्रभाव पडा होगा, जैसाकि अजन्ता 
के एवं अनुपम भित्तिचित्न को देखते से प्रकट होता है। अश्वघोष के दूसरे काव्य 
बुद्धचरित भे बाद के अनेक रचनाकारो ने वाफी कुछ जोडा है और यही कारण 
है कि इसका चीनी अनुवाद सस्कृत पाठ से ठीक ठीक नही मिलता, पर इसका 
मुख्याश अश्वधोप-रचित ही है । उसके नाटव नष्ट हो गये हैं (सिवाय खण्डित 
अवस्था म प्राप्त शारिपुत्र प्रकरण के), पर विविध सकलनो में उसके नाम से 
जो श्लोक मिलते हैं वे मच पर सुनाने के लिए उसके द्वारा रचित कसी नाटक 
के अश रहे होगे । वस्तुत , वाद वे अनेक” कविया नाटवकारों के ऋृतित्व के बारे 
मे, जसे, पाल युग के बारे मे, कोई जानकारी नही मिलतो, सिवाय ऐसे अवशिष्ट 
इलोको के जो इनके विलुप्त नाटको से चुने गये ह। इन नाटका ने, बोद्ध हो या 
अ-बौद्ध, उसी धग थी रगत और लहजे को अपना लिया जिसके लिए ये रचे गये 
थे। इनमे श्गार की प्रधानता रही । भारतीय साहित्यिक रूढियो ने प्रेम के बारे 
मे काफी स्वच्छदता से काम लिया है। वोद्ध सस्कृत वाटक अपने में उतने ही 
असगत हैं. जितने कि ब्रह्मचारी वौद्ध-भिक्षुओ के विहारों के वैभवशाली चित्र 
और कामोत्तेजक व आलकारिक भास्कय । इनमे साम'ती युग मे कदम रखती 
राजसभा का जीवन, परम्परा और नादूय रूढिया को यथासम्भव निभाते हुए, 
अतिविम्बित हुआ है । 
भास, जिसका केवल नाम ही श्रद्धापुवक लिया जाता था, पुनर्जीवित हुआ 
चतमान सदी के आरम्भ मे, जब उसके कुछ नाठको को केरल मे योज हुई। 
इनकी रचना बाद की रूढ शलियों के अनुरूप नहीं है, इसलिए इनकी प्रामा- 
'णिक्ता के बारे मे आज भी वाद विवाद चल रहे है, पर नाटककार वी प्रतिभा 
निस्सन्दिग्ध है। निश्चय ही इनमे सवश्वेष्ठ है स्वप्नवासवदत्तम्‌ नाटक, जा प्राचीन 
कान के राजा उदयन के प्रमाख्यानों पर आधारित है । महामात्वी बे' अनुनय पर 
रानी वासवदत्ता यह घोषणा करवा देने के लिए राजी हो जाती है कि वह एक 
अग्निकाण्ड मे जलकर मर गयी है, ताकि पत्नीनिष्ठ राजा को राजनीतिक दुष्डि 
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से लाभवारी एक अय विवाह वे लिए तैयार किया जा समे, जिसे मयथा, वह 
स्वीकार न करता । राजा अपनी “मृत प्रियतमा के स्वप्न देधता रहता है, जब 
वि बासवदत्ता वेश बदलपर अत थुर में ही परिघारिया वा बास करती कै। 
नाठब' वे बुछ मामिक एवं अधिस्मरणीय दृश्यों म यह राजा बे अध चेतन स्वप्ना 
मे पहुचती है, पर उसे पूरी तरह जगान या साहस नहीं बरती। बहुपत्नी प्रया- 
बाते समाज के कारण साटक को सुयात मे समाप्त यरना गम्भव हा जाता है। 
पमस्त सर्द त साहिस्य में, सम्भवत समस्त भारतीय साहित्य मे, सर्वाधिय 
प्रसिद्ध नाम कालिदास है। उसब जीवन ये बार मे कोई प्रामाणिक जानवारी 
नहीं मिलती, पर उसका समय भास क बाद या हैं, और उसने अपनी शिया वी 
रचना युप्ता वी, सम्भवन उरज्जन मे चद्धयुप्त द्वितीय (विश्रमादित्य) वी, 
राजसभा के लिए ही को होगी । उसये मनोहर वाव्य मेघदूत म मे एप" मंघ दूत 
बनकर एप निर्वासित यन् या प्रेम-सादेश दुर देश में उसकी विरहनामिनी 
प्रिया तक पहुँचाता है| काव्य मे उन समस्त भारतीय प्रदेशा का अनुपम अरद् ति- 
चित्रण है जिमम से हारार उसे जाता था। रघुयश में राम मे पूव-पुस्पा का 
चरित्न चित्रण है और पराश रुप मे इसम गुप्ता वी विजया बय वणन भी हा 
सबता है। अपूरे कुमारसम्भव म शिव व पावती मे पुत्त वे रुप म स्वाद वे जाम 
की क्‍या है, देवो और मनुप्या यों वष्ट पहुँचानवाले एक दानव भा विनाश 
करन वे लिए स्कद ने जाम लिया बताया गया है। छद॒ रचना और शब्ल- 
सयाजन की दृष्टि से परिपु्ण यालिदास के ये तीन काव्य सस्शृत वाव्य-साहित्य 
की अद्वितीय छृतियाँ हैं। इनकी ग्राह्मणघर्मीय विपय-वस्तु बा आधार महावाब्य 
भौर पुराण हैं। कालिदास वे नाटकों वे बघानक भी इसी प्रवार के हैं, अपवाद 
है ता बेबत मालविकाग्निमित्रम्‌ नाटक, जो शुग इतिहास पर आधारित हैं और 
उज्जन वे माध्यम से युप्त राजसभा से भी सम्बाधित है। विक्रमोवशीयम्‌ म॑ 
उबशी-पुरूरवस्‌ की कया व सत्य राजा और अमर अप्सरा के घरम प्रणय- 
सम्बन्ध के जाय्यान मं बदल दिया गया है। नाटव' वे शीपक' में सम्भवत 
तत्वालीन गुप्त राजा बी ओर इग्रित है, नाटव' का पुरूरवस्‌ स्वग बे' राजा इद्र 
के साथ बराबरी का व्यवहार करता है। कितु साहित्य व नाटय दानो की देष्टि 
से कालिदास की सर्वोत्तम हृति है अभिज्ञान शाकुन्तलम जिसवी विपय-वर्तु 
है राजा दुप्यणत और मानवी-अप्सरा शकुतला का मिलन । कथा महाभारत से 
ली गयी है, पर प्रणय दृश्यो का प्रस्तुतिकरण मौलिक' एवं प्रभावशाली है। एक 
शिशु को साथ लेकर नायिका अचानक राजसभा म पहुँचती है और कहती है दि 
बह शिशु राजा का पुत्र है परातु नायक राजा (एक शाप से स्मतिलोप हो जाने 
के बा रण) नायिका को पहचान नहीं पाता | मानवीय भावा एवं सवेदनाओं के 
चित्रण म कालिदास ने अद्वितीय क्षमता का परिचय दिया है। कालिदास के बाद 
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दूपरा स्पान भवभूति पा है, जिसका उत्तररामचरितम नाटय भी महावाब्य-- 
रामायण--पर आधारित है। उसने माततीमाधव में ऐसे प्रेमियों का चिद्धण है 
जिहे बठोस-से कठोर परीक्षाओं से गुशरना पडता है यहाँ तवा वि यलि चढा 
टिय जाने पी भी सम्भावना रहती है, इसवे मघन न दशव-समुदाय वा निश्चय 
ही बायन्त विपर्ित मर दिया होगा। भयमूति ब्राह्मण और प्रत्तिप्टित कवि था 
ओऔर उपर समय सम्भवत आठयी सदी वा पूर्वाद्ध है। उसवे जीवन वे बार मं 
भी बहुत पम ज्ञानपारी मिलती है। अय क्षनर बवियां और नाटवबारा मे 
बारे म तो इससे भी यम जानवारी मिलती है--वभो वेवल नाम अथवा पिसी 
सेवन में बोई ंक्पा-दुबरा श्लोबा, अथवा पिसी दीमक-यायी हस्तलिपि स 
चुना गया गोई अश । माघ, भारवि और जय बवि इस दृष्टि से अधियः भाग्य- 
शाली हैं पि' उनवी पुछ पूण शृत्तियाँ उपलब्ध है, और भाज भी दिलपम्पी से 
पढ़ी जाती हैं। बुमारदास ये जातरोहरण महाकाव्य था पहले मिंहसी भाषा वे 
शब्दानुवाद परने' उद्धार पिया गया और तदन'तर हो दक्षिण भारत भ खाड़ी 
भयी हस्तलिपियों से इसी पुष्टि वी गयो। यहाँ सरसरी तौर पर दिन घट 
मामा वा उल्लेय जिया गया है, वही केवल प्रतिष्ठित लेपव पी थे । सप्राद रय 
ने, जिसे नागान-द नाटफ थी और उसमे उसवे अभिनय परन की खदा ४३० #7 
घुबी है, आय नाटव' भी लिखे जिनमे से दो आज भी उपलब्ध 8 | बल “सम्घया 
नौवी सदी के अत्तिम घरण और दसवी सदी ये प्रथम घरण हट ८7० >री एी, 
जिसवा प्रमाण है राजशेयर, जो स्वय घनी भूस्वामी पर ढक ने का 
आश्यदाता घा, उसने कुछ इत्रिम माटव, परिणृत बाय छप शततलन्क क्र 
अनेक छृतियो की रचना यी। उसके याद यहू अद्य वर+नत- फनन्‍त ज््टा ही, 
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शूद्क का सम्व ध किसी राजवश से, सम्भवत सातवाहनों से, था; पर अन्य 
सस्क्षत रचनाकारो की भाँति उसके बारे मे भी कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं 
मिलती । यह नाटक भासइृत माने जानेवाले एक रूपक (“दरिद्चारदत्त') से 
कापी साम्य रखता है और उसकी कथा का विस्तार करता है, पर विपय-वस्तु के 
चुनाव मे दरवारी जीवन और महाकाव्यो के आख्यानो की उपेक्षा करके परम्परा 
को तोडता है। नायक चारुदत्त एक ब्राह्मण साथवाह व्यापारी है जो भव दरिद्र 
बन गया है । नायिका है सम्पन,सु दर, प्रवीण और सुसस्क्वत गणिका वस तप्तेना, 
जिसके पीछे पडा है राजा का वदमाश साला शकार, जो स्थानीय सस्थानक भी 
है। यह असभ्य खलनायक कई बार अपने प्रयासों में असफल रहता है, पर अत 
मे वह नायिका का गला दबाता है और उसे मरी समझकर छोड जाता है, और 
नायक पर उसकी ह॒त्या का आराप लगाता है। नाटक में एक गोण प्रेमकथा है 
और साथ ही एक जनप्रिय विद्रोही (आयक) द्वारा आयोजित त्रान्ति भी, जिसमे 
एन मौके पर उसे सफलता मिली । नायिका को बचा लिया जाता है और नायक 
को भी बंधस्थल से छुडा लिया जाता है । इसमे विभिन पात्ो द्वारा बोली गयी 
प्राकृत मे प्रादेशिक भिनताएँ है, जो वास्तविक जीवन के अनुरूप जान पडती है। 
बस तसेना के वभवशाली वास के लम्बे और अनावश्यक वणन को छोड दें, तो 
नाटक के सभी अको में एक्सूत्रता है, भाव और कम म॑ संतुलन है, हास्य और 
करुणा क। समय है, और अच्छे अभिनय प्रदशन के लिए उपयुक्त होने के 
साथ-साथ पढने मे भी अत्यत रोचक है। यह नाटक उन दो क्तियों मे से एक 
है जिसे प्राचीन भारतीय साहित्य वे' रसास्वादन के इच्छुक व्यक्ति को (बहुत 
सारी लम्बी-लम्बी व्याख्यात्मक टिप्पणियो के बिना ही) किसी भी उपलब्ध 
अशुवाद मे पढ लेना चाहिए । ॥। 
जिस दूसरी कृति की सिफारिश की गयी है, वह गद्य मे है. दण्डी द्वारा 
अधूरी रचित और क्म-से-कम दो अय लेखक द्वारा परिपूरित कृति।दशकुमार- 
चरित | ओज, आस्वाद, समाज के सभी स्तरा का ज्ञान, तरह-तरह के खला- 
ख्यान और स्वच्छ द साहसी-कम, सयत हास्य और सूक्ष्म व्यग्य वे मामले मे सस्ट्रत 
वी कोई भी अगय कृति इसकी वरावरी नही कर सकती । दण्डी दक्षिण भारत 
का निवासी था और उसका समय सहज ही ईसा की सातवी सदी का आरम्भकाल 
निर्धारित होता है। वह कवि और समथ साहित्यालोचक' ता था ही, उत्कृष्ट 
गद्यकार और निश्चय ही अपने समय का बहुथ्रुत पण्टित था। उसके गद्य की 
कठिनाई का एक ही स्पष्ट कारण है--सस्क्ृत भाषा पर उसका असाधारण 
अधिकार, जिसके फ्लस्वरूप बह शब्दों के साथ ऐसा खेल खेलता है कि उनका 
अमुवाद करना प्राय असम्भव हो जाता है। यह खेल तुरन्त ही कम प्रतिभाशाली 
रचनाकार। के लिए रोग वन गया--ठीक भारतीय चित्॒कला और मूतिवला वी 
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ही गुणाद्य ने पैशाची भाषा मे अपनी बहुत्कथा वी रचना की थी, इससे बाद 
के कई रचनाकारो को प्रेरणा मिली, पर आज यह शृति उपलब्ध नही है और 
इस कृति तथा इसके लेखक ये अस्तित्व वे बारे म भी कभी-कभी बाद विवाद उठ 
खडे होते है। इसके तीन सस्द्वत रूपातर मिलत हैं बुधस्वामी और क्षेमेद्र क 
रूपा तर अति निद्ृप्ट काव्य हैं, जैन कवि सोमदेव (लगभग १०७५ इ०) वा 
रूपातर साहित्यिक दृष्टि से कुछ उच्च स्तर वा है, पर उत्कृष्ट काव्य नहीं है। 
विषय सामग्री से स्पष्ट होता है कि व्यापारियो, वारीगरा और उच्च वर्णों क 
लोगा का मनोरजन करन के लिए ये कथाएँ रची गयी थी। इन पर गुप्तकालीन 
दरबारी शैली की बजाय प्राकृत की और सातवाहन 'नागरक' की रुचि की स्पष्ट 
छाप है। इस कथा सग्रह से, जिसमे विशिष्ट भारतीय पद्धति म स्वाभाविक व 
अलोकिक दोनो का सम्मिश्रण है, दण्डी और बाण न भी प्रेरणा ग्रहण वी । 
परतु जिन कथाओं या विश्व-साहित्य को भारत की सबसे बडी देन समझा 
जाता है वे है पचत त्र की कथाएँ, जो ईसप वी नीतिकथाआ। वी शैली की हैं भौर 
ऐसे राजकुमारों की शिक्षा के लिए लिखी गयी थी जो विधिवत शिक्षा की कठि- 
नाइयो को झेल न सकते थे । इस पर अर्थशास्त्र का प्रभाव-स्पष्ट है, इसका 
कथाकार विष्णुशमन चाणक्य का प्रतिरूप है और दाना के अपने नाम भी एवं 
है। सीरियाई भर अरबी मे अनूदित होकर (क्लील ओ दिम्न) पचत-त्र की 
ये कथाएँ पश्चिमी जगत म पहुँची और पिल्पे पी क्थाआ वे रुप म प्रसिद्ध हुई । 
सस्क्ृत का साहित्य दीप बुझने के ठीक पहले बडी भव्यता से प्रदीप्ट हो 
उठा । यह आत्म भ्रवर प्रयास है, जयदेव का यीतयोविद---कष्ण और उसकी 
अतरण प्रेमिका राधा के रहस्यमय मिलन पर आधारित रूपकः शली का गीति 
काव्य । मूल कामोत्तेजक आख्यान को उदात्त बना दिया गया है फिर भी पाठक 
को यह छृति काफी कामुक लग सकती है । सम्पुण काव्य सगीत से ओतम्रोत है 
और इसीलिए जयदेव की यह महान कृति इस कोटि की जय सभी रचेनाओ से 
श्रेष्ठ है । पर जयदेव का जीवन भी सेन राजसभा के, जिसमे १२०० ई० के आस 
पास उसने अपनी पश्च आयु में आश्षय लिया था, दूसरे साथी-कवियों से भित 
रहा था । ब्राह्मण तरुण जयदेव गरीव कितु प्रतिभाशाली था और उसने अपनी 
ही जाति की एक सुदर तरुणी का तन मन जीत लिया था। दोनो ने चारणा वी 
तरह नाचते गात ग्रामीण क्षेत्रा का भ्रमण क्या । जयदेव लोकभापा मे अपन गीत 
रचता और स्वय उनकी घुनें तयार करता और उसकी पत्नी उन गीतों के साथ 
नत्य करती | लोकभापा मे रचित उसके कुछ गीत जौर राग आज भी उपलब्ध 
हैं। यह भी सम्नव है कि उसने ग्रीतगोविद वी रचना पहले लोकभापा में वी 
हो और तदन तर राजसभा के लिए उसे सस्क्ृत म रूपा-तरित किया हो | साथ 
ही, जयदेव ने वष्णव धमसुधार के अभ्युदय का पूर्वाभास कराया था। यह 
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चित १६ हरिदृर वामाग मे विष्णु बे) और दक्षिणाग मं शिव के खदाणावरात्ता एफ संयुक्त 
देवता । यह अनुकति तयार वो ययो है बार मे विक्तवाले अश्यमुद्रित एक आधूनिक 
रगीद भित्र से जिम्रकी भवत्र लोग घातु अथवा प्र की अधिक कीमती प्रत्धिमाओ वे स्थान 
पर पूजा करते हूँ । यह पूजा-पदति नौवां सता से जोर परडती गयी परतु यह छोटे और धड 
भूस्वामियों दे दो पृथक वर्गों के बोच बढ़ते उस विरोध का नहा मिटा पायो जो शिव व विध्यु 
हे धक्तों से थी धर्मेघास्तीय दलह के रूप मे प्रस्ट हुआ था । 


सुधारादोलन शिव-पावती भक्‍त स्मार्तों और विष्णु-नारायण-भराधवा वष्णवा 
के बटु घमशास्त्रीय विवाद के छम्मवेश में प्रदद हुआ । बयाल के वष्णव प्रचारक 
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चैत-य (१४८६-१५२७) का नाम विख्यात है। शबर के शिवभवतों के साथ 
रामानुज (वारहवी सदी) केटक्राव के फ्लस्वरुप दक्षिण मं यह आदोलन 
पहले ही सिर उठा चुका था। यह कलह, जिसम सिर भी फूटे, उनीसवी सदी के 
आततिम चरण तव चलता रहा । असली बात से घम का कितना कम सरोवार था, 
यह एक ही सुगम तथ्य से प्रकट हो जाता है । दोनो पक्षा ने, न केवल मुसलमानां 
की बगाल-विजय के प्रति उदासीनता दियलायी, बल्कि उनकी वफादारी से नौकरी 
भी वी, ये वही हमलावर थे जिन्होन सभी सम्प्रदाया की मूर्तियाँ तोदी थी बौर 
पवित्र पशुओ का चाहे दोपाये हो या चौपारयें, वध क्या था, और इस प्रकार 
समस्त ब्राह्मण रूढिया को निममता से रौंद डाला था। पर असली आतरिक 
सधप था शिव पावती के उपासव' महासाम-तो और कृष्ण अथवा विप्णु-नारायण 
के उपासक छोटे कितु अधिक उद्यमी व्यवसायियां के बीच। इन दो देवताओं को 
हरिहर के रूप मे मिलाने का जो थोडा प्रयास क्या गया उसमे सफ्लता नहीं 
मिली यद्यपि इसके काफी पहले शिव व पावती के उभयलिंगी सयोजन म, मातृ- 
देवियो का देवताआ से विवाह रचने में और अवतार के उपाय से अनेक उपासना 
विधियों का गठब धन करन मं सफलता मिल गयी थी। कारण यह था कि पूववर्ती 
धामिक सश्लेषण ने एक अधिक उत्पादनशील समाज को जम दिया था, उदा- 
हरणाथ पशुचारी और अन सकलक तत्त्वो ने आपस म मिलकर अ न-उत्पादन 
की अवस्था म प्रवेश किया था । परातु अब पर्याप्त उत्पादन उपलब्ध नही था, 
पूजा विधियों के सयोजन से उत्पादन मे बहुत अधिक स्थायी वद्धि नही हुई थी । 
यही था इस कदु विवाद का कारण। परतु वेष्णव जीवन के नये स्वरूप से ग्रामीण 
जनो का पहले पहल साक्षात्कार हुआ तो व॑ आन-दविभोर होकर यूम उठे, यहाँ 
तक कि अपोे उल्लास का प्रदशन बरने पडोस के गाँव में भी पहुँचने लग भार | 
तीय गावो के उदासीन व नीरस जीवन म॑ इस आदोलन ने एक चमत्वारिक 
चहल पहल पदा वी । जयदेव के जमस्थान केदुली (कि द्भुविल्व) गाँव के निवासी 
आज भी हर साल उसबी जयती नाच गान के साथ मनाते है, तो इसके वारण 
दूसरे है, उसका उत्हृप्ट काव्य नही, जिसे केवल विद्वान ही समझ सकत हैं। विशुद्ध 
सौ दय कया उसका बोध इस प्रत्यक्ष 'अनुभव पर आधारित था कि साधारण जीवन 
में क्तिनी बुरी तरह स इस सौदय की आवश्यकता थी । 
जयदेव के पहले वी सदी मे मौलिक्ता के खोत अधिकाधिक' सूखत जान का 
प्रमाण है--उस समय के अनकानेक सुभाषित काव्य सग्रह । प्राचीन सस्दृत में जो 
सवस पुराना सुभाषित ग्र 4(क्‍्वीद्ध वचन समच्चय) उपलब्ध है उस ११०० ई० 
के आसपास राजशाही जिले (वगला देश) के अथवा उसके समीप के किसी बोद्ध 
विहार (सम्भवत जगहल) के एक पण्डित उपाधिधारी मे तैयार क्या था 
केवल नेपाल व तिव्वत में सुरलित हस्तलिपियों से ही इसका सम्पादन' सम्भव 
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हुआ है । कितु भतृ हरि के नाम से प्रसिद्ध सुभाषित सग्रह सवमे अनूठा है। सम्भव 
है कि इस नाम वा अविचन पव्ितु काफी योग्यता वाला कवि वास्तव में रहा हो। 
जातिप्रथा और सामाजिक रढिया वे' वावजूद, यह नये प्रकार का काव्य ब्राह्मणा 
वी ग़रीदी तथा विवशता का व्यक्त करता है, इनसे बचने के केवल दो हो उपाय 
भ--सवीणमना पुरोहिता की भीड म शामिल हो जाना अथवा छोटे-छोटे सामन्ती 
राजाआ के स्वेच्छाचारी एवं क्षोभकारी आश्रय में शरण लेना। प्रतिभा का 
निरयफक अपव्यय हो जाने की चेतना ने नये प्रवार के नैराश्यपूण कान्य वो, आमतौर 
पर रखे सुभापित वाब्य को, जम दिया । इसमे निम्न मध्यम वग की नैतिकता से 
सम्बाीधित श्लोको को भी जोड दिया गया और कुछ कामोह्दीपक पद्म भी, जो 
इस बात वे सूचव है वि वैभव में साहित्यिव' गुलछरें उडाना कवि वी क्षमता के 
बाहर था। और अत में अपरिहाय अनुगामी बनकर आया--इस नैराश्यपूण 
जीवन के, जिसे कवि वास्तव में भोग रहा था सुद्र भविष्य में कल्पित वैराग्य 
बाला काव्य । आज ऐसे भारतीयों को भतृ हरि-जैसे सुभाषितों को घिसी पिटी 
उक्सिया के रूप में इस्तेमाल करते देया जा सकता है जा थोडी सी प्राचीन विदा 
हासिल कर चुके है और श्रमसाध्य एव तकनीवी काम करने से जी चुराते हैं । 
सबाल उठना स्वाभाविक है क्‍या ऐसी कोई सस्कृत कृति नहीं थी जिसने 
भारतीय चरित्र को उसी प्रकार आकारित किया है, जिस प्रकार सर्वेन्तीज के 
डान विवज्ञोत्त ने स्पेनी विदत्समुदाय को प्रभावित किया है ? जो एक पुस्तक 
काफी हद त्तक इस कोटि की है, वह है भगवदगोता, सक्षेप मे गौता । यद्यपि यह 
सम्भव प्रतोत नही होता कि ईसा की तीसरी सदी के अःतकाल से पहले इसको 
रचना हुई होगी, पर यह कृति इष्ण के मुह मे डाल दी गयी और अतिसवर्धित 
महाभारत मे जोड़ दी गयी । इसमे कृष्ण एक परिपुण एवं काफी-कुछ पंचीदे 
धामिक दाशनिक सिद्धात के देंदी प्रतिपादक के रूप मे प्रकट हाता है, इस 
देवता के' लिए यह एक नयी पदप्रतिप्ठा थो, जिसका निकटतम आभास कराने- 
बाला एकमैव उल्लेख छा'दोग्य उपनिषद्‌ मे मिलता है, जहाँ प्रसगत ऋषि घोर 
जागिरमस वे एक मानवी शिप्य के रूप मे 'देवकीपुद्ध' कृष्ण का जिक है, पर कही 
पर भी उसे उपदेशक या सर्वेश्वर नही बनाया गया है। 
गोता की पष्ठभूमि इस प्रकार वनती है। जब उभय पक्ष वी सेनाएँ युद्ध वे 
मंदान में आकर खडी होती हैं तो पाण्डव वीर अर्जुन स्वजना के होनेवाले सहार 
से विचलित हो जाता है और अपना धनुष नीचे रख देता है । तव उसका सारथी, 
यदुआं का श्याम-नायक साक्षात कण (मजे की बाठ यह है कि यदु क्यीने के लोग 
दूसरे पक्ष की ओर से लडे), उसे अपन कत्तव्य-पालन का सफलतापूवक उपदेश 
देता है। भ्रातृहत्या का यह्‌ उपदेश ७०० से ऊपर सुगठित श्लोकों मे दिया गया 
है, जिनके जल्दी से जल्दी वाचन मे भी कम से-क्म तौन घण्टे तो लगे ही होंगे, 
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चैतय (१४८६-१५२७) का नाम विख्यात है। शकर के शिवभवतों के साथ 
रामाउुज (बारहवी सदी) केटकराव के फ्लस्वस्प दक्षिण में यह आदोलन 
पहले ही सिर उठा चुका था। यह कलह जिसमे सिर भी फूटे, उनीसदी सदी के 
आतिम चरण तक चलता रहा। असली बात से धम का क्तिना कम सरोकार था 
यह एक ही सुमम तथ्य से प्रकट हो जाता हैं। दोनो पक्षा ने, न केवल मुसलमाना 
की बंगाल विजय के प्रति उदासीनता दिखलायी, वल्कि उनकी वफादारी से नौकरी 
भी की, ये वही हमलावर थे जिन्होंने सभी सम्प्रदायो की मूर्तियाँ तोडी थी और , 
पवित्न पशुओ का, चाहे दोपाये हो या चौपायें, वध किया था, और इस प्रकार 
समस्त ब्राह्मण रूढियो को निममता से रौंद डाला था। पर असली आंतरिक 
सधप था शिव पावती के उपासक महासाम तो और हृष्ण अथवा विष्णु-नारायण 
के उपासक छोटे कितु अधिक उद्यमी व्यवसायियो के वीच। इन दा देवताओं को 
हरिहर के रूप मे मिलाने का जो थोडा प्रयास किया गया उसमे सफलता नहीं 
मिली यद्यपि इसके काफी पहले शिव व पावती के उभयलिंगी संयोजन मे, मातृ 
देवियों का देवताओ से प्रिवाह रचने म और अवतार के उपाय से अनेक उपासना 
विधियों का गठव घन करने मं सफलता मिल गयी थी । कारण यह था कि पुबवर्ती 
धामिक सश्लेपण ने एक अधिक उत्पादनशील समाज को जम दिया था, उदा- 
हरणाथ, पशुचारी ओर अन सक्‍लक तत्त्वो ने आपस मे मिलकर अन-उत्पादा 
की अवस्था मे प्रवेश क्या था । परन्तु अब पर्याप्त उत्पादन उपलब्ध नही था, 
पूजा विधियों के सयाजन से उत्पादन मे बहुत अधिक स्थायी वद्धि नहीं हुई थी । 
यही था इस कदु विवाद का कारण । परन्तु वैष्णव जीवन के नये स्वरूप से ग्रामीण 
जनो का पहले पहल साक्षात्कार हुआ ता वे आनदविभोर होकर झूम उठे, यहाँ: 
तक कि अपने उल्लास का प्रदशन करने पडौस के गाव में भी पहुँचने लगे, भार , 
तीय गावां वे उदासीन व नीरस जीवन म इस आदोलन ने एक चमत्कारिक 
चहल-पहल पदा वी | जयदेव के जमस्थान वे दुलो (कि दुविल्व) गाव के निवासी 
आज भी हर साल उसकी जयती नाच गान के साथ मनाते हैं, तो इसके कारण 
दूसरे है, उसका उत्कृष्ट काव्य नही, जिसे केवल विद्वान ही समझ सकत हैं। विशुद्ध 
सौ दय का उसका बोध इस प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित था कि साधारण जीवन 
में क्तिनी बुरी तरह से इस सौदय की आवश्यकता थी । 
जयदेव व पहले वी सदी म मौजिक्ता के ख्तोत अधिकाधिव सुखत जान का 
प्रमाण है--उस समय के अनकानेक सुभाषित काय सग्रह। प्राचीन सस्कृत मं जा 
सवसे पुराना सुभापित ग्र-थ (क्दौद्ध वचन-समच्चय) उपलब्ध है, उसे ११०० ई० 
के आसपास राजशाही जिले (बंगता देश) के अथवा उसके समीप के किसी बौद्ध 
विहार (सम्भवत जग्रहज) के एक पण्डित उपाधिधारी ने तयार विय्ा था, 
केवल नेपाल व तिब्बत म सुरक्षित हस्तलिपियों से ही इसका सम्पादन सम्भव 
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हुआ है। विःतु भतृ हरि वे नाम से प्रसिद्ध सुभाषित सग्रह सबम अनूठा है । सम्भव 
है कि इस माम वा अविचन वितु वाफी योग्यता वाला बवि वास्तव म रहा हो । 
जातिप्रथा और सामाजिय' रुढिया वे बावजूद, यह नय प्रवार का काव्य ब्राह्मणा 
वी गरीदी तथा विवशता वो व्यवत बरता है, इनसे बचने वे केवल दो हो उपाय 
घे--मकौीशमना पुरोहिता की भीड म शामिल हो जाना अथवा छोटे छोटे मामन्ती 
राजाओआ % स्वेच्छाचारी एवं क्षोममारी आश्रप मे शरण लेना। प्रतिभा को 
निरथव अपव्यय हो जाने वी चेतना मे नये प्रकार दे नेराश्यपूण वाब्य को, आमतौर 
पर रखे सुभाषित वाब्य यो, जम दिया । इसम मिम्त मध्यम वय की नैतिकता से 
सम्बंधित श्लोकों वो भी जोड दिया गया और वुछ वामोह्वीपकव' पद्य भी, जो 
इम बात के सूचव' है विः बैभव म साहित्यिक गुलछरें उडाना ववि वी क्षमता वे 
बाहर था। और अन्त भें अपरिहाय अनुगामी बनवःर आया--इस नैराश्यपूण 
जीवन ये, जिसे कवि वास्तव म भाग रहा था, सुदूर भविष्य म कल्पित 'बैराग्य 
बाजा बाव्य । आज ऐसे भारतीया को भतृ हरि-जैसे सुभापिता को घिसी पिदी 
उक्तिया वे रूप में इस्तेमाल वरत देखा जा सकता है जो थोडी सी प्राचीन विद्या 
हासिल पर चुबे' हैं और श्र॒ममाध्य एव तवतीवी काम करने स जी चुराते हैं। 
सवाल उठना स्वाभाविव है क्‍या ऐसी कोई सस्दृत छृति नहीं थी जिसने 
भारतीय चरित्त को उसी प्रकार आकारित विया है, जिस प्रकार सर्वेतीज्ञ वे' 
डान बिवज्ञोत ने स्पेनी विदत्समुदाय को प्रभावित क्या है ? जो एक पुस्तक 
बाफी ह॒द तब इस कोटि की है, वह है भगवद्गोता, सक्षेप मे गीता । यद्यपि यह 
सम्भव प्रतीत नही होता कि ईसा नी तीसरी सदी के अतकाल से पहले इसकी 
रचना हुई होगी, पर यह इति छृष्ण वे मुह में डाल दी गयी और अतिसवधित 
महाप्तारत ग जोड दी गयी । इसम दृष्ण एक परिपृण एवं काफी कुछ पेचीदे 
धामिक दाशनिक सिद्धात के देवी प्रतिपादक के रूप म प्रकट होता है, इस 
दवता के' लिए यह एक' नयी पदप्रतिप्ठा थी, जिसका निकठतम आभास कराने- 
बाला एकमेव उल्लेख छा'दोग्प उपनियद्‌ मे मिलता है, जहाँ प्रसगत ऋषि घोर 
आगिरमस के एक मानवी शिप्य के रूप मे 'देवकीपुत्त' कृष्ण का जिक है, पर कहीं 
पर भी उस उपदेशक या सर्वेश्वर नही बनाया यया है। 
गोता की परष्ठभूमि इस प्रवार धनती है। जब उभय पक्ष की सेनाएँ युद्ध वे 
मैदान में आकर खडी होती हैं, तो पाण्डद वीर अजुन स्वजनो के होनेवाले सहार 
से विचलित हो जाता है और अपना धनुप नीचे रख देता है । तब उसका सारथी 
यदुआ का श्याम-नायक साक्षात कृष्ण (मज्े की बात यह है कि यदु बबीले के लोग 
दूसरे पक्ष की ओर से लडे), उसे अपने कत्तव्य पालन वा सफलतापूबक उपदेश 
देता है। प्रातृह॒त्या का यह उपदेश ७०० से ऊपर सुगठित श्लोका भ॑ दिया गया 
है जिनके जल्दो-से जल्दी वाचन मे भी कम से कम तीन घण्टे तो लगे ही हागे, 
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इतने समय मे तो सारा युद्ध ही सहज हारा जा चुका होता। इस समय कृष्ण, 
अपने वो सर्वेश्वर घोषित करते हुए, सभी समकालीन दाशनिक मता वा स्वय 
प्रतिपादक बनकर एक एक करके उनका प्रत्याख्यान वरता है, पर सुस्पप्ट शलाका 
मे प्रतिपादित इन विविध मता म से एक को भी नाम नही दिया गया है । चूकि 
सभी मतो का प्रतिपादन एक ही देवता द्वारा हुआ है, इसलिए वही कोई खण्डन 
मण्डन नही, यद्यपि प्रसगत वदिक' यज्ञ और आम फरमकाण्ड की अवनापुवक 
हलकी-सी खिलली उडायी गयी है । विशुद्ध जीवन, अहिसा और लोभ एवं स्वाय 
के त्याग वी खूब वडाई वी गयी है। जब किकत्तव्यविमूढ अजुन सहजत पूछता 
है कि 'तो तुम मुये हत्या करने के लिए क्यो कहते हो ?”, तो कृष्ण इस सीधे 
सवाल को अनुत्तरित छीटकर वडी सफाई से अपने प्रतिपादन के अगले मुद्दे पर 
पहुँच जाता है। जब स्थिति सकट बिंदु पर पहुँचती है, तो यह दिव्य चरित्र 
अपना असली रूप प्रकट करता है और दिखाता है कि वही समस्त जगत वा 
स्रप्टा है और सहारक भी । वह सम्पूण ब्रह्माण्ड, स्वग, पथ्वी और वई सारे 
पाताल लोको म व्याप्त हो जाता है, सव-सहारक के रुप में उसने युद्ध के लिए 
तैयार उभय पक्ष के याद्धाओो का भी भक्षण कर लिया। अब निलिप्त भावस 
स्वजना की ह॒त्या करने मे अजुन को कोई पाप मही लगेगा। फिर यह भाश्वासन 
भी दिया गया कि जो कोई परमेश्वर मे परम आस्था रखता है तो वह अन्ततो- 
गोत्वा, लेकिन इसी लोक के जीवन में नही, परमेश्वर में लीन होन का श्रेयभागी 
बनता है। यदि अजुन इस विशुद्ध औपचारिक और प्रतीकात्मक युद्ध मं विजय 
प्राप्त करता है तो अतिरिक्त पुरस्कार के रूप मे इसी लोक में परथ्वी के राज्य 
का सुख भी भोगेगा । 
प्रभावशाली व्याख्यात्मक सस्क्ृत मे यह दिव्य कितु बहुत कुछ विपरा हुआ 
संदेश असगत में सग्ति स्थापित करने के अपने प्रयास में और सुस्पप्द अत 
विरोधो को ग्नि तकलीफ के हृजम कर जाने की अपनी क्षमता म भारतीय 
चेशिष्टय का परिचायक है । उपदेशक के रूप मे सर्वेश्वर का यह चुनाव जो 
उसकी फ्लती हुईं व्यक्तिगत पूजा के कारण निर्धारित हुआ, उसी प्रकार वेम॑ल्र है 
जैसे यदि हेराक्नीज़ सभी प्रमुख यूनानी दशना को एक सिद्धात के रूप मे नयी 
याइविल के एक अश में सश्लेषित करके अपने नाम से प्रतिपादित करता । कृष्ण 
की गोपियो के साथ प्रणयलीला, मातृदेवियों के साथ मनमौजी, अपने ही मामा 
का वध और मभहाभारत में वार-वार दी गयी कुटिल सलाह को देखकर उसके 
द्वारा दिये जानेवाले कसी भी प्रकार के नैतिक उपदेश म कसी के मन मे श्रद्धा 
उत्पान होना कठिन है। दरअसल इस महान इृति को लोकप्रिय बनने में कुछ 
समय लगा । अपने युग मे भी यह इति महाभारत के ब्राह्मण सम्पादकों के मुख्य 
प्रयोजन को पुरा नही कर सकी । इसलिए सम्पूण विजय के बाद उसी महाकाब्य 
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मे उसी सर्वश्वर ने एक नीरस उत्तरक्था के रूप भे जनुगीता सुनामी । इसमे केवल 
ब्राह्मणों और ब्राह्मणवाद को स्तुति है। अब कोई भी उसे पढने का कष्ट नहीं 
उठाता, जब कि पहली गीता वाद में अधिकाधिक जोर पकडती गयी। इसका 
बडा सीधा-सा कारण मध्यकालीन समाज के परिवतन में निहित है । 
यूबान्‌ च्वाड_ ने किसी ब्राह्मण वी एक ऐसी जाली इति का उल्लेख क्या 
है जिसम एक राजा को अपने बधु-वाधवो क॑ विरुद्ध युद्ध करने के लिए उक्साया 
गया है। सदभ मे प्रकट होता है कि यह इृति गीता ही रही होगी, और इसे 
उस समय तक ब्राह्मणधम के सासतत्त्व के रूप मे स्याति नही मिली थी, जैसी वि 
थाद मे मिली | इसव इस्तेमाल करनेवाला पहला असाधारण ब्राह्मण था शकर 
(लगभग ८०० ई०), जिसका गीताभाष्य आज भी प्रामाणिक माना जाता है, 
यद्यपि उसे शिव का भवत समझा जाता है और गौता में बौद्धमत वी कई बातें 
सक्षिप्त रूप में और बडे कारगर ढग॑ से विष्णु के अवतार बे' मुह से कहलायी 
गयी हैं। बाद मे प्रतिद्व द्वी प्रचारक रामानुज ने उसी गीता से नितात भिन 
प्रेरणा प्राप्त की। ज्ञानेश्वर ने जनसाधारण के लिए इस छृति को उत्कृष्ट मराठी 
मे प्रस्तुत किया | तेरहवी सदी वे अतकाल मे रचित इस झानेश्वरो का मराठी 
भें वही स्थान है जो उसी युग वी कितु अतिभिन स्तर की दिवाइना कामेदिया 
बा इतालवी में है। यहा तक कि आधुनिक युग मे भी तिलक और गाधी न गीता 
से अपने-अपने निष्कप खोज निकाले--भारत के राष्ट्रीय मुक्ति आदोलन को 
जाध्यात्मिक आधार, जिसे वे आवश्यक मानते थे प्रदान करने के लिए । एक 
ही कृति से इतने विभिन व्यक्ति इतने विविध पिर्देश प्राप्त कर पाएँ ता स्पप्ट 
है कि इसमे अनगिनत भिन भित मत मौजूद हैं । द॑वी अनुमोदन के कारण यह 
ऐसा एक रूढिवादी ग्र थ धन गया ह कि इसमे से रूढिवादिया को अप्रिय लगने 
बाले निष्फप भी प्राप्त किये जा सकते हैं। जिस जधविश्वास को गीता न इतना 
प्रोत्साहन दिया उसी अविश्वास के युग म इस कृति ने मतभेद को भी कुछ 
'हृद तक जीवित रहा । पर क्या कारण है कि गौता का उद्भव इतना अस्पष्ट होने 
पर भी इसने इतनी अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त की ? सभी पुराण किसी-त किसी 
देवता द्वारा कथित हैं, कुछ तो स्वय कृष्ण द्वारा भी, पर किसी में भी इतना 
सामथ्य पदा नही हुआ। क्‍्यो २ 
मीता को असाधारण सफलता का कारण है उसका भवित का यया सिद्धा-त--- 

एक ऐसे ईएवर में अटूट निष्ठा जिसबी अपनी बहुत कुछ मदग्ध करतूता को भी 
डसम बाधक नही बनने दिया गया ) यह व्यवस्था साम ती विचारधारा के सवा 
उपयुक्त थी। निष्ठा या स्वामिभक्ति ही एक सुदढ ख्यखला मे कृपिदास व सेवक 
को साम'त से और साम“त का राजा के साथ जोडती है। यही है साम-ती समाज 
का बैचारिक आधार, फिर मातहतो की निष्ठा के वास्तविक मानवी पात्रों का 
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चरित्त कितना भी घणास्पद व निक्ृषष्ट क्यो न रहा हो । ठीक यही स्वामिभवित 
सामतवाद का मूल आधार थी, इसने कई आदिम प्रथाओं को एक ऐस समाज 
मे प्रतिष्ठित क्या जिसे किसी प्रकार बबर नहीं कहा जा सकता था। हप का 
पिता कसी असाध्य रोग से मरणशय्या पर लेटा था तो दुप्दात्माओ को शान्त 
करने के लिए उसके राजदरवारिया ने सावजनिक रूप से अपना मास काठकर 
दिया था। दक्षिण के गाग और पल्‍लव साम-त अपने स्वामी (राजा) के कल्याण 
के लिए कसी देवी या देवता के सामने अपने सिर काटकर अपित करते थे, 
आठवी सदी से आगे के अनेक शिलालेखो और शिल्पा से इसकी पुष्टि होती है । 
कई मातह॒तो ने अपने इस फसले की घोषणा की है कि वे अपने स्वामी भी मत्यु 
के बाद एक क्षण के लिए भी जीवित नही रहगे। वे सचमुच ही अपने स्वामी की 
चिता में कूदकर प्राण देते थे, इस बात की पुष्टि मार्को पालो के. विवरण से भी 
होती है । पर इस दु साहसी काय को उस सतीप्रथा वा ही प्रसारण नहीं माना 
जा सकता, जिसका छठी सदी से शासक-वग मे अधिकाधिक रिवाज बढता जा 
रहा था और जिसके उद्गम का यूनानी विवरणो से भी अधिक पीछे जाकर 
प्रागतिहास मे खोजा जा सकता है, जसाकि सामनन्‍्ती सरदारो के इस व्यवहार 
के बारे म॑ सम्भव नही है। भारतीय साम-तवाद की आतिम अवस्था के ठीक 
उप काल में ही शकर का अभ्युदय होता है और गीता अपने चरमोत्कप पर 
पहुँचती है । गीता की विसगतिया पूणत “भारतीय चरित्न म' हैं, परतु भारतीय 
चरित्र अपने सुपरिचित साचे म साम ती युग तक पूरी तरह ढल नही पाया था। 
बारूद हारा अर्जुन के धनुप को औरनकशे से कालातर वे” सामतवाद को उडा 
दिये जाने के वाद भी, बैको व शेयरा, रेलो व जहाज़ा, विजली तथा कारखानो 
और मिला की नयी दुनिया मे भी, भारतीय बुद्धिजीवी देशभवित के तकाजो का 
पूरा करन के प्रयोजन से सहुजत गौता की शरण म चला गया। भारत जैसे- 
जस आधुनिक समस्याओ से जूझता जाता है, वंस-वसे इस पुस्तक की प्रतिप्ठा 
घटती जाती है । गीता जितनी पढी जाती है उससे कही अधिक पूजी जाती है, 
और जितनी पढी जाती ह उससे बहुत कम समझी जाती है। भौतिक वास्तविकता 
की पक्‍की पकड के आधार पर सुस्पप्ट चितन द्वारा ऐसे पचमेल विचारा को 
विस्थापित कर देने के बाद भी यह कृति अपनी सशक्त अभिव्यक्ति जौर अपने 
विशिष्ट लावण्य के कारण कुछ सो दयपरक सुख प्रदान करती रह सकती है। 
यह आततिम उक्ति समस्त प्राचीन भारतीय सस्कृति के लिए समाधि-लेय का 
भी काम दे सकती है। 


अतिरिक्‍त टिप्पणी 
अलोगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा क्‍्िय गये हाल 


२६२ | प्राचीन भारत की सस्कृति और सम्यता 


के उत्खनन काय से, जिसका विवरण अभी प्रकाशित नही हुआ है, दो अत्यात 
महल््वपूण विपयो पर पर्याप्त प्रकाश पडता है भारत में लौहयुग का आरम्भ 
और गगा की घाटी मे भार्यों का फैलाव। प्रो० नूरल हसत और आर० सी० गौड 
के निर्देशन मे अतरणीखेडा (उत्तर प्रदेश) मे किये गये उत्खनन मे मत्भाण्डा का 
ऐसा स्पष्ट क्रम मिला है जो न्रजबासी लाल के हस्तिनापुर के उत्खनन के क्रम से 
मेल खाता है। बलीगढ़ मे मिली जानकारी को यदि मैंने गलत नही समया है, 
तो चित्रित घूसर भाण्डा के स्तर भे, जिसका समय रेडियो-कावन विधि से 
१००० ई० पू०या पहल वा निर्धारित हुआ है, पहली बार लोहा देखते को 
मिलता है। इसके नीचे काले व लाल भाण्टो का स्तर है, जिसमे कुछ तावा भी 
मौजूद है, फिर इसके नीचे गेरूए भाण्डो का धातु पूव स्तर है। फिर इसके नीचे 
अछूती नैमगिक मिट्टी है। इसकी एक सम्भव व्याख्या यह हो सकती है कि गेरू 
पोते भाण्ड, जो भली भाति पकाये हुए नही हैं और ऐसे मोटे व विस्तृत स्तर म 
रखे हैं जिसमे न कोई चुल्हा मिलता है, न ही फ्श, पशुपालको के मौसमी पडावो 
के अवशेष होगे। काले व लाल भाण्ड अधिक सुसम्बद्ध क्षेत्र में फैले हुए है औौर 
ऐसे लोगो की अधिक स्थायी क्स्मि की बस्ती के सूचक है जिनकी उपस्थिति ने 
पहले के भाण्डो के इस्तेमाल पर रोक लगा दी, पहले के इन भाण्डो का प्रचलन 
इतने यकायक बद हो गया कि इनके कोई विपुल मध्यवर्ती अवशेप नही मिलते । 
सम्भव है कि इस दूसरे स्तर के भाण्डो वाले लोगो का सम्बाघ उत्तरी राजस्थान 
के ऐसे ही भाण्डा वाले लोगा से रहा हो, परतु आय लोग जहा भी गय वहाँ वे 
उनके भाण्ड तकनीक को अपनाते ग्ये। चित्नित धूसर भाण्डो को पूर भाण्ठ का 
नाम दिया जाना चाहिए, लोहे के साथ इसका अदभुत सम्बाघ है । यह नयी धातु 
प्रचुर मात्रा म मिलती है जो भूमि की स्थायी सफाई और सही मान भ॑ कृषि 
की सूचक है | साथ ही, इस धातु भ त॑जी से वद्धि होने से चित्रित घूसर भाण्दा 
के स्थान पर सादे, उपयोगी भूरे भाण्डो का प्रचलन वढता गया। यहाँ से इतिहास 
भे तेज़ी से प्रगति होती है पर सुनिश्चित निष्कर्यों के लिए पहले पुरातात्तिक 
उत्खनन और विस्तृत विवरणों का प्रकाशित होना अत्यावश्यके है। यह भी 
उत्लेख करना आवश्य+ है कि अलीगढ दल वे' सर्वेक्षणों से पश्चिमी उत्तर 
प्रदेश (एटा जिला) मे ऐसे ही स्तर तमवाले जाय जनक स्थलो की खांज हुई है 
अत यहा प्रस्तुत किये गये नतीजे एक ही स्थल तरु सीमित नहीं है 


00०० 
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श्ण्प 

अनाथपिण्डिक (गरीबो को भोजन 
देनेवाला ), ईसा पूव छठी सदी 
के कोसल के धनी साहुकार की 
उपाधि, बौद्ध सघ के लिए राज 
कुमार जैत क उद्यान को खरीदा, 
१४०, चित्राकन छायाचित्त ८१ 

अ्रतुगीता, सहाभारत मे भगवदगीता वी 
मीरस उत्तरक्था के रूप मे, १६१ 

अनुब घ, मौखिक होने पर भी पूरा 
पालन, ६€०, १७०, मगधीय 
कानून, १६७ 

अनुष्ठान (क्मकाण्ड), ४१, ११०, 


११८, १३३, स्वभावत मरहि- 
बादी, ५४, भार्गतिहासिव' वाल 
से अपनाये गय, ५८, «६, ६०, 
६६, १३४५, नाटय था उद्गम 
अनुप्ठाना भे॑ २४८, प्रजनन- 
सम्ब धी अनुप्ठान (देखिए) 
आधुनिव ६८, १३३, अनु 
पठान और सिधु सम्यताका 
“विशाल स्नानागार', ८६ ८७, 
आनुप्ठानिव' शुद्धिवरण ८5६ 
आय अनुप्ठानों पर आरम्भ में 
ब्राह्मणों का एनाधिकार नहीं 
१०४, गागेय प्रदेश वे नय सम्प्र- 
दायो द्वारा सभी अनुप्ठावां का 
उपहास, १२६-१३०, १४१, 
१४२, सामाजिक बाधन के रूप 
में अनुप्यन १३१, प्रुरातन 
अनुप्ठान, १५१ बीद्ध भिक्षुओ 
के लिए निषेध २११, नये बर्गों 
की आवश्यवता की पूर्ति के लिए 
ब्राह्मणा ने नये अनुप्ठान भपवाय 
२११, सयुवत अनुष्ठान, २१३ 
१४, तारियल जरूरी २३७ 
आतिओक प्रथम का सिक्‍क्रा, चित्ता- 
कन छायाचित्र ५६ 
अविश्वास जाधुनिक' अवशेष, ६, 
२६, इतवा अवरोधक प्रभाव, 
२७, ६६, हिंसा वी जावश्यकता 
को कम किया, २८ ४४४५, 
अवशेष आन सकक्‍लन की सुविधा 
के' कारण, ४४, शासन को 
प्रभावकारी बनान॑ के लिए शासक 
वग को भी इह्ूँ अगीकार करके 
आचरण मे लावा पडा २२० 
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भन उत्पादन (दखिए इृषि) ६१, 
आधुनिक, , प्रागेतिहासिक, 
३७, अ न-सयलन के साथ-साथ, 
४४, अन उत्पादको ने आरम्भ 
मे अन सकलनकर्त्ताओ को खदेडा 
नही, ५३, जाति स्तर पर प्रभाव, 
४६, आन उत्पादन के कारण 
अधिक सतामोत्पत्ति, ६६, ८८४, 
दकखन में ईसा पूव छठी सदी में 
आरम्भ, १४२, असोक के पहले 
प्रमुख सकमण पूण, २०४, गुप्त 
कालीन नये स्वरूप, २८४७ चित्रा- 
कस (देविए कृषि) 

अन सकलन, २, १८, २०, २५, ३5८, 
३६, ४५, ५१, ५३, ७१, ११६, 
१२८ १८१ २१६, “जरायम 
पेशा' जातिया भ तबदीली, १5५, 
अन सक्‍्लन म अन भण्डार वी 
भूमिका, ३८, ४६ ४८, भारत 
में आसान, ४४, पुरुषा का काम 

। शिकार वरना ५८, अमन 
सकलन--नश्म और अनियमित, 
१३१, आरम्भिव' भिक्षुओ द्वारा 
अन सकलन १३५, अन- 
सकलन का सुविधा न दासप्रथा 
को मुश्विल बनाया, १६७, 
चित्राकन वाली धनुधर, छाया- 
चित्र ३१, ताडी सग्रह छाया- 
चित्र ३३, मछली पकडना, 
छायाचित्र २६ २७ 

अपरुद्ध, उत्तर वैदिक काल से 
“निष्कासित” अथ, १११, अथ 
शस्त्र के सदेहास्पद राजकुमार 
के लिए इसका बदला हुआ अथ 


हुआ “नियात्षित' अथवा “उपक्षित', 
श्र 

अप्सरा जलपरी देवी सुदरी, ८७, 
१४६९, २४६, २५२ 

अफगानिस्तान, ४३, ४५, ६६, १२२, 
१५७, १७६, २४२ 

अफलातून (प्लैटो) १७०, १७७ 

अभिलेख (राजाचाएँ), असोक के, 
१६८ चालू 

जभ्यावतिन चायमान, ऋग्वैदिक जाय 
मुखिया, हडप्पा पर कब्जा, १०० 

भमरावती, गोदावरी मुख के समीप 
का व्यापारी केद्ग, बौद्ध कला 
का प्रमुख स्थल, २२४, चित्रावन 
शिल्प, छायाचित्र ५५, ६४, ६५ 

अमेज्ञोन (दक्षिण जमरीका की नदी ) 
जिसके तट पर आरम्भिक नगरीय 
सस्कृति का उद्भव सम्भव नही 
था ७५ 

अम्बी, मातृदेती, पुष्करावती की टाइकः 
(धन सम्पदा की यूनानी देवी), 
१७० जित्ावन (सिक्के पर) 
छायाचित्र ५७ 

अरब ६३ १६०, भारतीय चिबित्सा 
व बीजगणित को अपनाया, २२० , 
भारत पर आरम्भिक छापे, २४३ 

अरस्तू, यूवानी दाशनिक बैनानिया 
सिकादर का गुरु १७४५, राज- 
नीति ग्रथ, १७७, भारत में 
तुलनीय इतित्व वा जभाव, 
२१६ , इसके अलावा १८५६ २२० 

अथशास्त्न, कौटल्य (चाणक्य, विष्णु- 
गुप्त, कौटिल्य) रचित, राज- 
तत्न का सस्हृत ग्रथ, १७७- 
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१६८, ३१, १५२, २१६, २४२, 
२४३, २४४, २५०, भसोक द्वारा 
त्याग गय तरीके, १६८-२०४८, 
भत्यत व्यावहारिष, १७७ , पास 
प्रयोजब, १७८, मुल वा काफी 
अश गायव, १७८, राज्य और 
नागरिक वे लिए भित भिन 
नैतिक मानदण्ड,१७६, कालान्तर 
मे ग्रथ वी उपेक्षा क बारण, 
१७६, वारखाने वी उपज वे 
ब्यौरे जैसा ग्रथ, १६२, इस 
व्यवस्था के जात हान वे आधिक 
कारण, २०७-२०८, पामसूत्र वे 
लिए प्रतिमान २३६, पचत तर का 
पूववर्ती, २५६ 

अरियन, यूनानी इतिहासकार, मिकदर 
का जीवनीवार, १७०, २२० 

अलाउद्दीन खिलजी, दिल्‍ली का मुस्लिम 
सुलतान, दक्खन पर हमला, 
२१८, रेडरे 

अलिन (“भ्रमर/), ऋग्वदिक क्वीला, 
१०३ 

अलीगढ, हाल की खोज, २६२ २६२३ 

अलू-वेब्नी (अबुल रहान), अरबी 
भूगोलवेत्ता, ज्योतिषी व रचना 
कार, किताब उल हिंद ग्रथ का 
लेखक, लगभग १०३० ई०, १३, 
रड३े 

अवतार (देखिए, विष्णु और नाग) 

अवदानकल्पलता, बुद्ध वे जीवन की 
घटनाओ पर आधारित क्षेरद्ध 
वा संस्कृत काव्य, १६१ 

अवःती सोलह महाजनपदों म से एक 
ईसा पूथ छठी सदी का राज्य 


राजधानी उज्जन, १६५ 

मश्नीनता, अन-उत्पादन वे! साथ 
विश्ृति म परिवतन, ६०, १३३, 
२०४ 

अश्वघोष, बौद्ध, प्राचोनतम चात 
सस्दत नाठकवार एवं कवि, 
रश्१ 

अश्वत्थामन्‌, महाभारत वा एक गौण 
चरित्र, पर'तु लमर और अधनाग, 
नाग राजाआ का कल्पित पूवज, 
२१५ 

अश्वपति ककेय, उपनिषदों वा एवं 
क्षत्रिय दाशनिक, १३० 

अश्वमेघ, वैदिक यत्त जिसम घाड़े वी 
बलि दी जाती थी (देपिएं, यज्ञ), 
२१३, पुनरत्यान, ११०, १२६, 
२१६ 

अप्टागिक भाग, बौद्ध धम का 
सारतत्त्व, १३३-१ ३४, १३६ 

असम, १७, ५३, ११६, १५७, २४२, 
यहाँ की चांदी १७५, क्बीलो 
और भाषाआ की विविधता,२१०, 
चित्राकन क्‍्बीलाई जोवन और 
काय, छायाचित्न २५, २६, २७, 
र२&६ 

असीरिया (असीरी), ११, ७५, ६१, 
६७, ६६, ऋग्वदिकः असुरो से 
सम्ब"्ध होने वी सम्भावना,१०६ 

असोक (अशांत) भहान्‌ मौय सम्राट, 
१६८ २०८, १२५ १६१ २१० 
२१६ २२८ २४१ पहली पत्नी 
एक बैश्य व्यापारी की पुत्री, 
१७४, राजकुमार की हैसियत से 
तक्षशिला का शासक, १७६, 
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क्लिंग विजय, १७५, लुम्मिनी 
को बलि कर से मुक्त किया, 
१८६, १८५७, १८५, अथशास्त्र 
के शासन तत्त को समाप्त किया, 
२०८, निजी नाम पियदसि, 
१६८, दो असोको वी पहेली, 
१६९८ १६६, बौद्धधम मे दीक्षित 
हुआ, १६६ २००, २०१, परतु 
सभी सम्प्रदायों का जादर-सत्कार 
क्या, २०० , प्रजा के प्रति नितापत 
अभिनव दव्टिकोण २००, स्था 
पत्य एवं कला को प्ररणा, २०२, 
व्यापारी मार्गो पर चिफ्ित्सालयो 
एवं सावजनिक सुविधाआ का 
निर्माण, २०२ २०३, २२६, 
शासन-व्यवस्था के नये उपाय, 
२०३-२०४, साम्राज्य के तीन 
प्रमुख भाग, २०६, उसके शासन 
काल मे अध-व्यवस्था पर दवाव 
(मुद्रा र्फीति) के सबूत, २०७, 
व्यापारियों को पूजी नही दी, 
यह प्‌ नी मिली विहारो से, २२६ 
२२०, चिताकन सिक्के चित्र 
१४, प० २०० शिल्प (वषभ 
शीप ), छायाचित्न ७६ 

अस्सक', ईसा पूव छठी सदी मे दकखन 
के 'जश्व जन, १४१ 

अहिसा, जिसका पहले जथ था हत्या न 
करना, परतु जब हो गया 
दुव्यवहार न वरना, ४ैंड १३२, 
२०४ २०५, २०६ २२५ 

अहीर आभीरो की वशज आधुनिक 
पशुपालक जाति, १४५ 


आयें (भटठे), हासोमुख सिधु 
नगसे के भीतर, ८१, मृत्माण्डो 
के आवो में तांबे का शोधन, ११३ 

आग, जग्नि (देखिए, होली), धामिक, 
६०, आग का इस्तेमाल करके 
ओऔजार प्राप्ति, ५१, आग से 
मोहजो दडा का विनाश, ७०, 
१०० ,आग लगाकर भूमि सफाई, 
७४ १०८, ११४ और अग्नि 
देवता के लिए यज्ञाहुति के रूप में 
भूमि सफाई अग्नि देवता, ६५, 
११६, १४७, महाभारत की 
तरह असोक द्वारा भी आग लगा- 
बर भूमि-सफाई का निपेध, २०५ 

आजीविक़, ईसा पूथ छठी सदी का 
सम्प्रदाय, मवखलि ग्रोसाल द्वारा 
सम्थापित १२६, २००, २०६, 
२२०, २३४ 

आटविक, ववर अरण्यवासी आबाद 
जनपदो के वीच मे, १८४ १६०, 
असोक ने इनके पास धमदूत भेजे, 
२०६ २४२, अत मे समुद्रगुप्त' 
द्वारा सफाया, २४२ 

आत्मा, १३२ 

आदिवासी (देखिए, नाग, आटवबिक), 
२ १८ रे८, ४४, ५४, ५६, ६३, 
६६ ६८ ११८, ११६, १२०, 
१४५ १६१, २०५, नायों द्वारा 
आात्मसात्तरण, १०३ १०४५, 
१६०, कुछ ब्राह्मणों से मत्री 
सम्बंध, १०६, अकाल वे कारण 
गुलाम बनने को विवश १२८, 
कड़ी मेहनत के अनिच्छुक,१ २८, 
पुराने व्यापारी मार्गों वी बगली 
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१५५-१५६, १६६, प्रूजा विधाना 
को अपनाया, २११, २१३ २१४, 
जाति-समाज म आत्मसातरण, 
२१५ २१६, समुद्रगुप्त वे बाद 
इनके उपद्रवा मे कमी, २४२ 
आनाद, बुद्ध वा शिप्य और निजी 
परिचारक, १३६ 
भाश्न (प्रदेश), ८६ ५६, यहाँ लौह 
खनिज वी सचयिकाएँ २०६ 
आभीर, सिघु तठवासी ववीला, मूलत 
पशचारी, १०५, १४५, इनम 
काया हरण का रिवाज, १५० 
आम्भी, राजतत्र की एक शाखा वा 
क्षत्रिय सस्थापक, १५२, तक्ष- 
शिला का रा तम स्वत'त्र शासक, 
१७१ 
आयुर्वेद, प्राचीन भारतीय चिकित्सा 
पद्धति, २२० 
आय, ६१ १२१, ५४२ ५३, ६५,१२८, 
१३६ १४५, १४६, १६१,१७६, 
प्रजाति नही, ६३ फिर भी एक 
नजातीय समूह ६३, ६५ प्रमुख 
विशेषता भाषा, ६२ ६६, १०३ 
इदो जाय, ६३, ईसा पूव चौथी 
सदी तक इस नाम के लोग सि्चु 
तटप्रदेश मे आंबाद, ६५ , ईरान-- 
आरयों का देश , ६५ यूराप में 
इनया मूल दश, १, ६५६६, 
भारतीय ईरानी शाय्रा ६६ ६८, 
१०३, जीवन पद्धति, ६६ ६७, 
€८ १०३ ईसा पूव दूसरी 
सहस्ताब्ती की पशुचारी पिरा 
दरियो के बीच के अवरोधा को 
ताड डाला, ६७ जापस मभ युद्ध 


१०४, १४६, भारतीय आयनूव 
लोगो के साय मिश्रण, १०५ १०६, 
१४६, अग्रगामी प्रवत्ति एव 
साहस, ११३-११४, आद्य आया 
बा शातिमय फैलाव, ११५, 
आय! यानी 'स्वतत्न', ६२,१४६, 
आयावत्त--ईसा वी चौथी सदी 
में आयों वी अधियास भूमि के 
रूप म मध्यवर्ती गंगा घाटी वा 
प्रदेश, २४१ 

भाव दी, चानेश्वर से सम्बाधित पवित्त 
ग्राम, १४२ 

आह्टार-कालाम, बुद्ध का एक पूबवर्ती, 
१२६ 

आस्तीक, महाभारत बे' अनुसार नागर 
माता का पुत्त, एक ब्राह्मण पुरो- 
हित, ११८ 

आहत (पचमाक ) सिक्‍त्र, १५६-०१४५७, 
१६०, १६२, १८४, १८६; १६४ 
१६५ १६६, २००, तक्षशिला 
वी निधियाँ, १७०, राजवशीय 
परिवतन के सूचक, १८१, 
अधिकाधिक' घटिया सिक्‍के,२०७, 
चित्ताकन रेखाधघित्र € पृ० 
१६०, रे० १०, प० १६२, रे० 
११, प० १८४, र० १२, प० 
१८६, रे० १३ प० १६६, रे० 
१४, पृू० २००, छायाचित्र ६३ 

आहार, भोजन, धामिक निषेध, १, 
शारीरिक गठन मे आनुवशिक 
परिवतन का वारण, २६, ५२ 
५३, विशिष्ट टोटेम खाद्य, ४०५ 
वध किये बिना संतुलित आहार 
प्राप्त करमा सम्भव ४४ और 
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इसवी पूर्ति बे लिए बदल बदल 
बार वो जानवाली खेती वा 
आाविष्शार ५७, प्रार्गतिहास म 
सम्भोग पर बदले हुए जाहार का 
प्रभाव, ६० , यजुर्वेदिर विविधता, 
१०८ 

आस्ट्रिक', भारतीय लादिवासी बालियां 
बाग एवं वल्पित भाषा परिवार, 
६३ 


इश्यागु (इक्षु ईख वथवा वटु तुबी 
अत टाटममूलब) एवं आय 
राजवश और अगक कबीता वा 
पौराणिय पूवज राजा १५६, 
१६०, २४० 
इतिहास इसबः लिए भारतीय स्रोत 
सामग्री वी दरिद्रता प्रावगरथन, 
१० १२, १८ १६, परिभाषा, 
१३ एतिहामिक प्रक्रिया का 
महत्त्व, १४ १५ ५६, ६३ ६६. 
भारतीय द्तीहात वी प्रमुख 
विशेषताएं २८५ इतिहासकार 
गा बाय १०, ४४ ग्राह्मणा पी 
उदामीयता और शिक्षा पर उनये 
पण्जे शे रारण साप २१८-२१६ 
दुदा आग ६१ और भागे 
इलातधिश ११ १७५ 
वदिर मुद-देदगा €८ १००, 
ह०२० १०४६ यर्यावा दयता, 
१०१ शप्प शा शतु १४२, 
है४३ १४८ उपसू से भिडाा, 
१०६ १६८४६ रदाध्ट्र व बंध 
है०६ ग्रौद सिदाए दर अपुमार 
लिया एहप१ एे दवा सम्भद 


कर, 
न 


१३६, नागा से मित्नता १४७- 
१४८, डायानिसस्‌ से सादृश्य, 
१४७ पूजा विधान दृधका के 
लिए अनुपयुक्‍त, १४५, बुद्ध मे 
सम्मुख निम्न दर्जा, २२८ २२५ 

इद्धप्रस्थ (प्राचीन हिल्ली), ११४, 
११५ ११६, आग लगावर भूमि 
प्राप्त वी गयी, ११६ १८७ २०५ 

इमारती लगड़ी सिंधु नगरो म, ५१, 
असोगीय शिल्प एवं यास्‍्तुबला 
पर याप्ठशित्प का प्रभाव, २०२ 

इयूसू जेटटियम (॥05 हशाधएप्ा) 
व्यवहार हुआ वितु भारत मे 
इसे सहिता में रूप में तिपिदद 
नही किया गया, २१८ 

इराब, देयिए, मंगोपाटामिया 

इलियड, ११७ 

इशपउु, ८६ 

घृश्तर, ५७, चित्ारत (मुहर पर), 
छायावित ५३ 

इस्पात ५४ ८०० ६० पू० मे! पहल 
मर्वोत्तोिम भारीप इस्पात भा 
निर्यात, २०६ 

इस्लाम (मुगस्विम, मुसखउमाय) १३, 
३०, ४४, १२० है०१, १३१ 
२१७, २२५, २३४, २८४, २५३, 
२५५, भा मं योद सरपायनाओ 
को नष्ट शिया, २२६ ४३०२७, 

शम्मोर पर शा पपूष भआपिए'र, 

२३४ सनिक्ष दिश्य न्‍न४ा 
“४३ हिंद राराशा | प्रधान 
शोदा मोर सरेघद में बाचपटफा 
ने मधिशेरिया व शप मे शएस, 


न्शभ 


झतुबसहिशा / १०१ 


ई चिड, ईसा वी आठवी सदी बे 
आरम्भकाल का चीनी वोद्ध 
यात्री, २३० 

ईडिपमस, १४६ 

ईरान. (फारस), शब्दोत्पत्ति-- 
आर्यानाम्‌ से, ६५, ४५, ७५ 
घ३, ६१, १५७, १७०, १७३, 
१७४, ईरान में आय, ६२-६६, 
ईरान के साथ निरतर सम्बंध, 
११५-११६, २२५ 

ईसाई धम, ११, १२ १३, १२३ २२५ 

ईस्ट इण्डिया कम्पनी, ६, नीरस श्रम 
वी मजबूरी, १६३ 


उज्जैन (उज्जयिनी), नगर १४१, 
अवती को राजधानी, १६५ , मोर्यों 
वी उप राजघानी, १७६ शुगा 
और गुप्ता बी राजधानी, २३५ 
उड़ीसा कलिंग, में अकात ५, 
चितह्नाकन २२ 
उत्तराषघ, उत्तरी व्यापार माग, १४१, 
१४८६, १५०, १५७ १४८ 
१६३, शक्तिशाली स्वतत्त 
कबीला द्वारा अवरुद्ध, १०३, 
ईसा पूव चोथी सदी में उत्तरापय 
के व्यापार पर मग्रध वा प्रभुत्व 
१८१, गागेय प्रदेश में बस्तियाँ 
स्थापित होन पर उत्तरापध उजड 
गया, १८७, २०१, उत्तरापध 
के विस्तार पर स्थलीय व्यापार 
का पुनरुत्थान, २३७, चित्राकन 
मानचित्त, १० १६८ १७६ 

उत्तरी बोपदार वाले भाण्ड (078९) 
श्६७छ 


उत्तरी प्रेरशा--द्लिणी विव्ाम के 
लिए, ६६, १४१, १४२, २३१ 
२३३, २३५८, उत्तरी प्रेरणा स 
लोहयुग, ११२, १४१, पष्य- 
उत्पादन म आरम्भिव उत्तरी 
गिरावट, २३८ 

उत्पादन उत्पादा में साधन वे 
सम्बंध, १३, ४१४२, एवि- 
हामसिक प्रत्रिया में सम्बंध, १४, 
५४३ ५४८ उत्पादन वी आरम्भित 
उनति बे रुप में दहात, २०, 
आदिम अवशेष २५, ५४२ ५८, 
६५ (देघिए बबीला) , उत्पादत 
वी प्रणालियाँ और अवस्याएँ, 
२८, समाज की स्थापना में 
अनिवाय भूमिका, ४४ १०६, 
१२७ १२६. १२१ जाति- 
व्यवस्था के पूवाधार वे रुप म, 
६५ सिु सम्दृति मे उत्पादन, 
७४ ८० , अथशास्त्न दे राज्य में 
उत्पादा १६१ १६८, उत्पाटन 
भौर भाषा या निर्माण ३१०, 
ईसा यूब दूसरी सदी के दकखन मे 
उत्पादन के अनुरूप समाज 
सरचना में विविधता, २१० २३१ 

उदयन, वत्सराज, १६४, प्रेमाख्याव 
चत्र वा नायक, १५१-१५३ 

उद्दक, रामपुक्त, बुद्ध का पूववर्ती, 
१२६ 

उपनिषद, ब्राह्मणों से संयुक्त रहस्य 
बादी दाशलक ब्राथ, रैशेस 
१३० १३१, १२६ ४१, १४६ 
१६२, २४५ 

उपानि, नाई, शाक्य, प्रथम बौद्ध महा” 
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आवक, १४० 

उराव, छोटा नागपुर का आदिवासी 
क्बीला १७ २५, ४७ ६३, 
चित्राकम नत्य छायाचित्र २३ 

उबशी ऋग्वेदिक अप्मरा, १०५, 
डवशी गौर पुरुरवस ऋग्वेदिक 
सवाद बोर प्रजननन्मम्बधघी 
ग्रान २४९, वालिदास के 
विक्रमोबशोयम नाठक में उपयुक्त 
विपव-वन्तु को राजकीय प्रेमक्या 
मे बदल दिया गया है २५२ 

उपनस्‌, राजतन्द का ब्राह्मण सिद्धान्त 
कार १५२ 

उपवादत (उपवदात), नहप्रान का 
जामाता णोर उसका (शक) 
क्षत्रप २३६-२३७ 

उपस, उपवण्ल की बंदिक देवी 
सम्भवत आय पूर्व १०६ १४६ 


ऊंट १०६ 
ऊने, ५५ २०? कश्मीर जौर तिब्बत 
का ऊन, १५० पेडो पर उन 


(कपास), १६७ 

ऊरम सिु मुहरा पर उड्रीण दपभ, 
जो अब भारत से लुप्त हो गया 
है, ७३ 


ऋण्वेद पविद्व प्रथ, सर्वाधिक प्राचीन 
उपलब्ध सस्दृत कृति, €५, 
१०१-१०३, ११४, १४५ १४७, 
१४८, १६५, अथ लगान मे 
इतिहासकार को कठिनाइयाँ ६६ 
चालू, कुछ सूकत अभिनय के 
लिए न्डछ 


एक्पातमू, सहभोजन की कवीदाई 
प्रथा, ईसा-पूव चौथी सदी, १८२, 
२१६ 

एकिलीज, होमरीय वीर जिसको 
मृत्यु कृष्ण की मृत्यु के समान 
हुई १४७ 

एनकिदु सुरेरी वृषभ-मानव सिदश्धु 
मुहरो पर इसका प्रतिरप ७७, 
घर 

एरापत् नागराज बुद्ध को पूजा 
करता हुआ, चित्रार्त छाया- 
चित्र ८२ 

एलोरा (वेरुल) बोद्ध जैन औौर हिन्दू 
गुफ्ाजों का स्थल चित्राकन 
पहाड को काटकर निर्मित कैलाश 
मन्दिर, छायाचित ६७ 

एशिया माइनर (क्षुद्र एशिया) ३८ 

एस्मीन, ११३ 


जौक्सीद्रकोई झूद्र और शूद्रर की 
सम्भावित व्युत्पत्ति १०८ 
ओऔरगाबाद, १४१ 


कस मथुरा का पोराणिक राजा, 
जिसका उसके भाजे कृष्ण न वध 
किया, १४४-१४७ 
कच्चाना (कांत्यायनी) 
की पत्नी, शददे८ 
क्टाव भूक्षरण, आधुनिक वन-कटाई 
के फ्लस्वन्पं, १७, ४८ ५० 
कणिष्क, दो कुपाण सम्राटो के नाम, 


गोतम बुद्ध 


२३७, चितावन. कपिष्क- 
द्रतीय का मिवक्रा, छायाचित्न 
छ्श 


अनुक्रमचिका / २७३ 


कथाक लि, दक्षिणी नृत्य शली, जिसमे 
पौराणिव फ्थाआ वा स्वाग भरा 
जाता है, २५० 
कथासरित्सागर, २३६, २५५-२५६ 
बदम्ब, दक्षिणी पश्चिमी तट का 
राजवश, २४० 
बानौज, नगर, हुप की राजधानी, 
२२६, गाहंडवाला वी राजधानी, 
र१७ 
व फ्यूसियस, १२६ 
काया वा गरूल्य दकर (दहेज प्रया के 
विपरीत) विवाह करन की सीमा- 
प्रदेश के आरयों मं प्रया, यद्यपि 
ब्राह्मण धमग्र थो मं इम पर निषेध 
लगाया गया था १५० 
कया हरण शृष्ण के क्वीौले म और 
अभीरा मे कया हरण का रिवाज, 
१४५० 
कपिलवस्तु शाक्‍या की राजघानी 
१४१ 
कष्फिन, कश्मीरी क्षत्रिय जारम्भिक 
बौद्ध भिक्षु १५१ 
कपास (देखिए सूती कपडा) हे ६ 
१०, १७ ७६ १६७ २३६ 
कबीला आदिवासी, ४५, ६५ ६८ 
७१, ६६, १००, १०२, १०३ 
१०४ १०६ १११, ११८, ११६, 
१२७ १२५, १३२, १३७ १४६ 
१५१ १४२ चालू १६० १७४, 
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२८, ६३, ईसा पूव दूसरी सह 
साब्टी बे, ३७, १०२ १०४, 
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२१५, सम्पत्ति और बगभेद के 
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११२, १२७, १४८, १७६, ईसा- 
पूव छठी सदी म॑ भारत और 
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उपज का मुखिया वे माध्यम से 
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कक्‍्बीले का वियास, १५५८, राजत्व 
पर क्वीलाई रोक, १६० ,कवीलो 
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क्बीलाई जीवन छायाचित्ञ २३ 
२४, २५ २६, २७, २८ २६ 
३०, ३१, ३२ ३३, ३४, २४, 
१६ 


१७६, जाधुनिक अवशेष, १७, कबूतर, सन्देशनवाहक, ७६, मगधीय॑ 


+ रेई रेफ, हैं/ ५६ ६२, आधु- 
विक भाषाओं में क्बीलाई शब्द 
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१८७ प्रत्यास सीता -भूमि को 
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माय, २१६ २२० 

आरा, वगलौर का एक वापिक उत्सव 
६०-६१ 
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कर्णादक (मंसुर), ४६, उत्तरी 
घुस" कय स्तर, ११४, मौय 
सेनाओ द्वारा पालक्रात, १७५, 
लौह खनिज के उत्तम भण्डार 
२०६, अभिलेख १२६ १६८ 

कम, अच्छा और बुरा काम, १३६, 
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कलकत्ता, ६ 
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रजछ, ८ ६२०७ 
बकत्यार बन्दई के समोर नशेमयोर 


च््च् 
रूचझ (पल) मेसोशेयगरिदा के 
झ्प्श्स्ज्ज्जि ह£ 


मश्न्र्र-्ध ६७ 


म्दप्यार 
बन्च्च्यह 


झदय परघारी गीह र यनानी रोमन 
एद्धति दा दिशेस्न छाशवित 


छह कि 
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१७० रेरे४ 
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किसान पंयया पह्ढेदार, १२८, 
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आधार १८७-१८८ 
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कास्टटइन प्रथम, रोमन सर्रादू, 
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सिद्धातवार, १५२ 
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कानून, नियम, ६७, प्रत्यव समूह वे 
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र्‌ण०४ 
काबुल (अफगानिस्तान वी राजधानी ), 
काबुल की घाटी मे मौय शासन 
का अत, २३५ 
कामसुत्र, वामशास्त्र से सम्बा घत ग्रथ, 
२३६ 
कायस्थ, पचमेल उत्पत्ति वी लिपिको 
की जाति, १८०, २११ 
कार, इ० एच०, ३०, 2२ 
कारीगर शिल्पी आधुनिक गाँव भ, 
२४ २५, गुप्तकाल में स्थापित 
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२४४ २४५, सिधु सस्कृति में 
७६ ८०, ८५१, आयकाल मे 
अवशेष, ६१, ऋग्वेद मे इनका 
जादि व्यवस्था म पतन नही हुआ, 
१०२ इसापूव छठी सदी मे 
इनके पूरे के पूरे गाव स्थापित 
हुए १५७, अथशास्त्र के अनुसार 
इनका वेतनमान, १६२ १६३, 
काले के धनी पण्य उत्पादक, 
र३० 
कालें, वौद्ध गुफा विहार, १७६ २३० 
२३६ २३२, <३३, चत्य मुहरा 
अव्य काप्ठ भवन का परिचायक, 


२०२, चित्रावन चेत्य-गरुपा, 
छायाचित्न ८६, स्तम्भशीष, छाया- 
चित्र ८७, ८८, मिथुन युगल, 
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१६० १६२ १६४, अ्मश 
घटिया, १६४, निर्माण, १६४ 
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बालक, जन आचाय, २४० 

कालासोक, शिशुनाम सम्राट १६८ 
१६६, चित्राक्न सिबये, रेखा 
चित्र १३, पृ० १६६ 

बालिदास, मस्कृत कवि व नाटककार, 
२३६ २५२ 

कालिय हाश्ड्रा बी तरह का बहुमुखी 
नाग जिसका द्ृष्ण ने मदन 
किया, १४६ १४७ 

कालुवाकी (>-चारुवाची), असावग 
की रानी १६१ 

कापाय (कत्थई), बौद्ध भिक्षु वे' वस्ता 
के लिए रग, १५८ 

कासी, काशी वाराणसी और परिक्षेत्र, 
आरम्भ म कक्‍बीला और जनपद, 
१५४, सामरिक दष्टि से महत्त्व, 
१६२ 

किजलक राजत-्न का सिद्धान्तवार, 
श्भ्र 

कला दुग सिधु टीले ६६, ६०, 
मेसोपोटामिया के जिक्कुयत का 
प्रतिख्ष, ८७ ८८. ईसान्यूब 
चौथी सदी में क्‍्बीलाई दुग, 
श्र 
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शुण, उपवन, पवित्न कुजो में प्रवेश 
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बुडा, प्रश्चिमी तट वा बदरगाह 
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बुबे रनागा, पाग राजकुमारी, चढद्रगुप्त 
द्वितीय की एक रानी, २४२ 

घुमरहर, पटना का उपनगर, उत्तर 
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स्थल, २०२ 

धुमारणुप्त प्रथम, ग्रुप्त सम्नाटू, उसका 
सिक्का, चित्राबन छायाचित्न 
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कुमारदास, संस्कृत कवि, २५३ 

कुमारदेवी, लिछवि राजकुमारी, 


गुप्त रानी, १८३, २४१, 
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छायाचित्र छ४ड 


वुमस्भ (मातृदवी के गर्भाशय का 
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कुरु, छोटा आय बबीला, पुरुआा बी 
एक शाखा, ११४ १२०, १२६, 
१४७, १४०, १६५, ऐतिहासिक 
अस्तित्व, ११६-११७, कुलीन 
तत्, रैष३, ईसापूव चौथी 
सदी तक अत, ६८३ 
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डे, ६९, ६३, १२७, १४६, 
कुल पूजा विधान, १०४, कुल मे 
टोटम और निषेध, ६४-६५, 
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१०४, १२३, १७६ २८ २३४, 
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चित्र १४, १५ 
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से रोवा, (७५ 
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२१७ 

छृपक, किसान, खेतिहर, २, ४४, २४, 
श्र ५९; ६२, ६५, ६६ ६८५ 
६७, १६१, २१३, २४६, आदिम 
अवस्थाओं के अवशेप, १५२७, 
जमीदार क्सिान, २१५ फिसान 
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उदय, १२७ १२८, चीन म 
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अतगत, १८७ १८८, विसान 
(४००४०) युद्ध के प्रति 
उदासीन, १८६, शहरी नागरिवः 
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पू० २२, बगीचा, चित्र ३, पृ० 
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छायाबित्र १६, अनाज वी 
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चूम खेती, छायाचित्र ३६ 


की स्थिति से भिन स्थिति, १६८ 
क्षि, खेती, ३३-३४, ५४, ५५, ५६, 
५७, ५५, ५६, ६५, ६६, ८६, 


झृषिदास, (हेलेंट शूद्ध दास), १३, 
रेप, १०३, १०८ 
कृष्ण (श्यामवण ) नायक, नरदेवता, 


१०५, ११३, १२०, १२७, १२८, 
१३७, १४२ १४८, १४३, १७५, 
जाधुनिक, ५ ६, आदिम तकनीक 
के अवशेपा सहित, २१-२३ और 
रेखाचित्र १-३, एशिया माइनर 
भे प्रागंतिहांसिक कृषि, १७, ४६, 
पश्चिमी दवक्‍खन मे कृषि का 
आरम्भ, ५०, १४३-१४३ , आदिम 
कबीलाई खेती--भूमि बदल 
बदलकर, ५६, इृपि के कारण 
आवादी के घनत्व म वृद्धि, ६५ 
६६, सिधु सभ्यता में हल बिना 
खेती, ७६, इंपि का सम्भव 
मूल, ८४, सि धु कृषि वा विनाश, 
६१, मगधीय राज्य ने कृपि म 
सत्रमण को पूण किया १६६, 
२०४, राज्य द्वारा कृषि का सीधा 
प्रदःघ, १८७ १८८, आप्रवासियों 
द्वारा प्रेरणा, २१६, दक्‍्खन मं 
तेज़ी से बद्धि, २३८ २३६ गुप्ता 
ने प्रमुख कबोलाई वाधाओ को 
हटाया २४२, चित्रावन सूखी 
भूमि पर खेती, चित्र १, पृ० २१, 


सर्वेश्वर विष्णु का अवतार, 
१४३ १५१, २०६, मवतार, 
२७ २१३, आयपूर्वों का विशेषण, 
१००, १०३, बाद म महाभारत 
में घुसेडा गया, ११८१२०, 
गूनानियों द्वारा हेराकलीज के साथ 
तादात्म्य,, १४७,  आरम्भिक 
शुगकाल मप्विफ नायक व सर- 
देवता, २३५, सर्वेश्वर, १२७, 
२६०, बुद्ध की उपाधिया प्राप्त 
की, १४४, गो रक्षक, १४७- 
१४८, पाण्डवो से मित्वता, 
२०५, नाग॑नमदन, १४५ १४६+ 
एक मातृदेवी का बच, १४६+ 
जनगिनत देवियों से विवाह, 
१४६, १४८, सातवाहना द्वारा 
पूजा, २३१, कृष्ण का एक 
यूनाती भक्‍ते, २३५ ऊँचे धम 
दशन का प्रतिपादन, २५६-२६९, 
नैतिक उपदेश के साथ कृष्णा 
ख्यान की असगति, २५६ २६० 
देवकीपुत्त हृष्य--घोर आगिरत 
का शिष्य, २५६ 


२७८ / प्राचीन भारत की सस्कृति और सभ्यता 


कृष्णा, दरउन वी नदो ४० 

बेरत (मलाबार), २६, १७४, २५१ 

कष्टन (चोनी गगर), दिदुआ के 
अवप! से बौद्ध सम्बत वा 
निर्धारण, १३७ मुस्लिमा की 
दूरवर्ती बस्ती २४३ 

कैलमिडोनो (पत्थर) ४६, ४८ ५४ 
इमके लिए प्रादीनगाल मे 
यूरोपीय माँग, २३८ 

बंलास, एलारा का चट्टान वो वाटवर 
बनाया गया मीदर, चित्रावन 
छायाचित्न ६७ 

बस्पियन, समुद्र, ६८ 

कोकण, पश्चिमी समुद्रतटोय पट्टा, २३ 

कोडणे, बौद्ध गुफा विहार, २०२, 
जिदाबन स्थापत्य छाणावित्र 
ह्३े 

कोरिया, १२२ ईसा की चौदहवी 
सदी में कोरियावाले एव भारतीय 
भिक्षु को अपने देश ले गये ये, 
२२७ 

कोलिय, बुद्ध के समय व अधन्ञादि- 
वासी कक्‍्यीता, १३७, बोल 
(जामुन) डोटेम, १३७-१३८, 
कोलिय नाग, १रे८ 

कोछी, धनुघ ९ आदिवासी, चित्रावत 
छायाचित्न ३१ 

फोसम्वी (क्ोशाम्दी), एयर, १४२, 
२४१, बुद्ध की यात्ाजा की 
सीमा ११४, १३६, झुस्पुरु 
राजधानी को हस्तिनापुर से 
कौसम्वी लाया गया, ११७ वत्स 
जगपद और राजा उदयन वी 
राजधानी, १६५ 


बोसम्दी दामोदर धर्मा।द ३०-३१ 

शोसल, ईसा पूथ छठी सदी था 
गगा वो घादी वा एक राज्य 
११३ १३६ १४१ १६१ मूलत 
बबौलाई जनपद, १५४, पास 
सियतरे १५६ १५७, १६० मगध 
दारा अत १६२ चालू गुप्त 
शासन के आरम्भशाल म, २४ १, 
चित्रावन सियये, रेपाचित्त €, 
यू० १६० 

कौटल्य. (चाणक्य, विष्णुगुप्त, 
वौटिल्य), प्रथम दो मौय सपम्रादो 
वा ब्राह्मण मती, अपशरत्र बा 
रचयिता, १५१, १८२, २०७, 
२१५, २२० मुद्राराक्षत नाटक 
में, १७८ ग्राह्मण प्रतियुल सुशाव, 
१६४, १६७, २०७, भारी उद्योग 
को आवश्यकता पर बल, १६४- 
१६५, पचत तन वे' विष्णुशमत्त्‌ थेः 
लिए प्रतिमा। २५६ 

बौणपद त, राजत तन वा सिद्धातवपर, 
१५२ 

बौण्डि'्य, साहसो प्राह्मण, हिंद पीगी 
राज्य का सस्थापन', २१५२१६ 

को मेग्नन, मानव, ४२ 


क्षत्रपी (प्रात), हघामत, १७०, 
पुरु के' लिए प्रिवादर ने उमा प्रात 
बनवाया, १७३ 

दत्त वधु, बेवल गोत (नाममात्र) पा 
क्षत्रिय, तिरस्थारयूचया शब्द, 
१२६० 

क्षत्रिय, योदा जाति बग, १८, ६८, 
१०६, ११०, १११, १३६, १३७, 


स्रतुत्रमणिका / २७९ 


१३८, १३६, १५१, साथों की ग्गा (नदी और द्रोणी), ३, १७, ३०, 


सुरक्षा के लिए क्षत्रिय, ११०, 
वेतनिकाः सैनिव समूह, ११०, 
क्षत्रिय दाशनिक, १२६-१३०, 
नये धर्मों के क्षत्रिय सस्थापक, 
१३२ १३३, कुछ क्षत्रिय--व्या 
पारी और कृपक, १३७, १५२, 
१५३ सीमा श्रदेश के क्षत्रियों म 
सती प्रथा, १५० राजत तर के 
क्षत्रिय सिद्धातकार १५२, 
पुराने क्षत्रिय कबीला का सफाया 
१८३ दो प्रकार के क्षत्रिय 
कबीले, १८३ सस्झ्ृत साहित्य 
की समद्धि मे क्षत्रियों का योग 
दान, २११ एकसाथ क्षत्रिय व 
ब्राह्मण, २१५ 

क्षेत्र, सम्पत्ति पृव अवस्था में भूमि पर 
कपीलाई अधिकार ४१ १०३ 

क्षेत्रपाल, (पेत रखक), नाग की 
उपाधि और शिव का एक नाम, 
१२० 

क्षेमद्ठ, बहुकृतिक कश्मीरी लेखक व 
कवि (सस्कृत मे), १६१, २५६ 


खता (थाम्वा), ५१, ५७ ५८ 

खण्टाबा, देव ५५, मूलत पैठण का 
खण्डक यू २४० 

खाण्डव वन, इद्रप्रस्थ (दिल्ली) वसाने 
बा लिए जिस जलाया गया, १४७ 

खारबन विजेता, प्राचीनतम ज्ञात 
कलिंगराज, २०७, मंगध पर 
हमला २३५ 


६६, ८०, १२७, १२६, १३१, 
१३६, १४६, १५८, १६३, १६५ 
१७७, १८०, २०१, २२६, २२५, 
२४०, २४२, ईसा पूव प्रथम 
सहस्राब्दी तऱ जविकसित, ७५, 
११२ ११३, गगा वी घाटी मं 
आरम्भिक आय वस्तियाँ, ११४, 
यहाँ भन सकलन आसान, ११६, 
मग्रधीय लोहे से यहाँ क जगला 
की सफाई, १५५, ग्रागय (गगा 
रिदना) पर चढ़ाई करने से 
सिकादर की सेना वा इनकार, 
१७३, ईस। व तीसरी सहखाब्टी 
तक प्रमुष व्यापार माग, १८७, 
असोज के बाद गागेय प्रदेश वी 
विशेष स्थिति, २०६, गगा यमुना 
के संगम पर हप का परचवर्षीय 
महासम्मेलन, २२८ 

गड़क (नदी), ११४ 

गणिज्ञा (देखिए वेश्या) नाटक वी 
सुसस्द्वृत नायिका के रूप मे, २४४ 

गणेश (हस्तिमुख देवता) पावती का 
पुत्र, परतु आरम्भ मं शिव का 
नहीं ६१, ६४, २१४, वौद्ध 
महायानी देवकुल मं, २२५ 

ग थार (सीमा प्रदेश का कवीला और 
सिधु नदी के दोना भोर का 
प्रदश), १५७, अत्तिम हखामनि 
प्रात, १७०, स्थलीय व्यापार 
मांग पर २२१ में धार तक 
बौद्ध कला का विस्तार, २१४, 


खातान, चीन के स्थलमाग पर एक मध्य // (देखिए, तक्षशिला), चित्राकत 


एशियाई राज्य, २२१ 


शिल्प, छायाचित्न ६० 


२८० | प्राद्रीन भारत फी सत्कृति और सभ्यता 


गया १३६, १५०, २२२, २२६, 

घातु दे माग पर आई तम पडाव 

स्पल, १५५ 

गदमिल, मील राजवटा, शव हमलावरो 
ने मग्रतिम राजा शा वध किया, 
२४० 

प्रहपति (गरपति) एव नया बग, 
१२७, १२८५, १४०, १५१, 
मत्रि परिपदा में झामिल नहीं 
किया गया, १८०, “यूनतम 
जीवन स्तर, १६३, बदला हुधा 


दूसरा क्‍ग्रथ--'धनी किसान, 
२१३ 

गांधी, मोहनदास॒ बरमचद 
(महात्मा), ७ 


गाँव (ग्राम, देहात), ८३े, ८८, १११, 
११२, १५६, १५०, झाधुनिक 
भारतीय गाव, २० २७, गाँव की 
श्रात्म निर्मरता, २३, देहाती 
वारीगर, २३ २४ ६५, यगावो में 
ब्रादिम पूजा विधिया के अवशेष 
२६ २७, ६० ६१, तिथिनम 
रहित प्राम्य परम्परा, २७, ३३- 
३४, “ग्रामीण जीवन वी मूढता', 
२०, १८६, श्रादिम ग्राम्य 
तबनीक, ५७, ग्राम सभा, ६६, 
ब्राह्मण प्रग्निहात्रिया वा ग्राम 
दान, १२८, १६१, विहारों को 
प्राभदान, २२९, २४जा वो झोर 
से दहज क॑ रूप मे, १६२, कारी- 
गर उत्पादषा के गाँव, १५७, 
झयदात्त के सीता भूमि वाले 
गावे, १८७, पर दाता भौर बर- 
सुस्त गाँव, १८६, भधरास्त्र ना 


राजा गाँव दान में नही दे 
सकता था, १६३-१६४, गाँव के 
विश्ञेप भू ण्ड--पुशेहित के, लिए, 
२१६, झौर कारीगरो के लिए, 
२४४-२४५, प्रात्मनिमभर, ग्रस 
हाय झौर नीरस देहातो ने प्रत्य 
घिवर के द्रीभूत राज्य को नष्द 
क्या, २२०, भ्रारभिक गुप्त 
समद्धि श्रौर बाद में हास का 
कारण, २४३ २४८, बिरादरी 
वो सदस्यता के अनुरूप बाश्त- 
बारी के भ्रधिवा र, २४७, दवखन 
दे भ्रारभिक गाँव, १४२ 

गायकबाड, ६२ 

गारो, पश्रसम का एक क्बीला, चित्रा- 
बन छायाचित्र २७ 

गावडा, पश्चिमी समुद्रतट के समीप 
को वबीलाई जाति, ५७ 

गराहूडवाल, मध्ययुगीन राजबश, गाहुड- 
वाल गावि दच द्र, २१७, हद 
राजा श्ौर बौद्ध रानी, २२७, 
२५३ 

ग्राम, चलता फिरता 
बाद मे चलता फिरता 
१११, १५७, स्थायी 
१४१ 

ग्रामणी, 'प्राम का नेता, उत्तर वदिवः 
वालीन क्बीलाई मुखिया राजा 
वे प्रति खासतोर से उत्तरदायी, 
श्११ 

गिरनार, १७८, १८५ (यहाँ ऊपर स 
पाँचवी पवित में 'सारे विदेशिया 
ने! दे दाद 'गिरनार म! शाह 
छूट गया है), यहाँ वा शिला- 


समोन् समूह, 
गाव, 
शाँव, 


प्रदुप्मभणिरा | २८१ 


ही 


लेख, २१० २११ 

गिल्गमेश, मेस्रोपोटासिया वा सिह 
हता वीर, हेरावलीज वा प्रादि 
रुप, ७५, ७३, परे 

गोौता (भगवदग्रोता), ११८, १४२, 
१४४, भारतीय चरित्र पर छाप, 
२५६-२६२, विभिन शोर 
परस्पर-विरोधी व्यक्तियों को 
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म प्रवेश, २१५, इृपक जातिं- 
समुदाय में कबीलाई समूहों की 
भरती, २१६, स्थानीय श्रय- 
व्यवस्था में प्रतिष्ठा के अनुरूप 
जाति प्रतिष्ठा, १६-१९, २१४, 
एक्साय ब्राह्मण भ्रौर क्षत्रिय, 
२१५, मिथ उत्पत्ति की नायर 
जाति, २१६, जाति भ्रौर देहातो 
मे भूमि अधिकार, २४७ 

जादू (एट्रजालिक) पश्रादिम, ७५, 
जादू और नरमास-मक्षण, १३५ 

जाघव, कृष्ण के यदुओ का वशज होने 
का दावा करनेवाला मध्यगरुगीन 
वश, १४६ 
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जाली ताम्रपन्न, २२० 

जासूसी, प्रयज्ञासत्र मे विशाल और 
व्यापक पैमाने प्र, १८०, साथों 
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व्यापारी पडाव स्थल (पंठण वे 
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इद्ध वे तुल्य, १४७ 

डेन्यूब, नदी, प्राग तिहासिक काल मे, 
छ्ड 
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पात्र, ध्येभिचारपूण रहस्पानुप्ठान, 
१३२, वोद्ध, जन भौर ब्राह्मण 
धर्मों हारा परिष्ठत (रहस्पा- 
त्मव) रूप में तन वा पुनसद्धार 
और झगीकार, २२३ 

दक्षशिला, मगर, ११६, उत्तरापय वा 
ग्रतिम पडाय स्थल, १४६, १५६, 
झाय ससदृति वा प्रमुख केद्र, 
१४६, १८३, मुद्रा प्रणाली, 
१५६ १०१, पूर्वी गधार वी 
राजधानी, सिक्दर वे सामने 
आत्मसमपण झौर उसे सहयोग, 
१७१, ईसा पूव घोथी सदी में 
अप्रभाववा दशा, १७१७२, 
मौयकाल में भ्रारभ में महत्व 
घटा, १७६, ययपि यह एक उप 
राजधानी थी 

तपस्वी, प्रान सक्‍लनकर्ताम्रो के 
जीवन मे लौटनेवाले, १३१, 
१३५, १४१, राजा के लिए 
पूजा पाठ के रूप में दण्ड बी 
अदायगी, १६७ 

सेपस्सु उत्तरापय पर उत्तर पश्चिमी 
सीमा प्रदेश का (सभवत घातु 
क7) एक व्यापारी, १५० 

तमादा, झाघुनिकः देहाती नत्य गान, 
२५० 

तमिल, ६३, २४६ 

ताबा, त्ताम्र, ३७, ७४-७६, १०८५८, 
१५०, १६४, २००, २३८, 
राजस्थान का ताबा, ७५, १०७, 
गया वी घाटी स, ३११३-१४, 
दक्षिण-पू्ी बिहार से, १७५, 
२०६ 


तामलुब (ताम्रलिप्ति), बदरगाह, 
बिहार वे तावे का खास निर्यात- 
स्थल,१७५ 

ताम्बूल, खान का पान, बृहद्‌ मले- 
शियाई मूल का शौक, २२१ 

ताम्नपापाण युगीन (धारभिव सामप्न- 
युग के लिए पुरातत्व का एक 
अनुपयुकत शब्द), ११५ 

हारा, महायानी देवी, २२५ 

तिगलथ पिलेसर (तृतीय), असीरी 
राजा, १०६ 

तिब्बत, ६३, १२२, १७०, २२४, 
२५८ ५६ 

तिल, ४४, १०५८ 

तिलक, बाल गगाघर, ७ 

त्तीथ, ८५६ ८७ 

तीर्षकर, पुराकालीन जैनधम सस्यथा- 
पक, ११६ 

तुगभ्नद्वा, नदी, ५० 

छुकाराम (तुबा +-राम, जिसमे “तुका” 
शब्द मातदेवी तुकाई से बना है), 
सोलहवी सदी के महाराष्द्रीय 
सत, २३३ १४ 

तुर्बी (अगरातोलिया), ३७, ८४, €८ 

छुलमी (वुदा), पवित्र पौधा, हर 
साल इस देवी का हृष्ण के साथ 
विवाह रचा जाता है, १४६ 

तैरी', दक्षिण पूर्वी समुद्र तट बे बलुआा 
टील, ४५ 

तेरी सस्क्ृतिया, तरी स प्राप्त 
मत्भाण्ड पूव लघुपापाणी सस्कृ- 
तिया, ४५ ४८ 

तेजुगु ५६, €३ 

हॉलस्ताय, तिग्नो निवोलाइविच, ७ 


अनुक्रमणिका | २८७ 


त्रित, ऋग्दिक योर, ट्वाष्ट्र भी 
हत्या परे मे इशद् या साथी, 
१०६ 

त्रित्यु, भरत जन वी एत श्ञासा, 
१०३ 

त्वप्ट, त्वाप्ट्र था पिला, ऋग्वदिता 
>हपी देवता १०२, १०६ 

त्वाप्ट इद्र हारा मारा गया तीन 
पिरा बाला परसुर, वितु उप 
निपटो के उपदष्टाभा म से एक, 
१०६-१०७ 

थाईदेण, ११, १२२, २०१ 

भोवा, बीज बोने वी भाधुनिवा सती 
५६ ५७ 

दष्दनीति, २१४ 

दण्टी, ईमा की सातवी सदी के सस्झत 
रघनावार, २५४ 

दवखन (भौर भारतीय प्रायद्वीप), 
१७, ४८, ४६, ५१, ५४, ५०५, 
#६, १५६, १५५८, २४० २४२, 
२४३, दक्‍्सन मे लोहयुग की 
गुम्प्रात, ५०, लाहे मे नय स्रोत, 
२०६, २१७, देतिए, दर्लिणापय, 
१४१, १४५४, धटिया सिवको 
वा प्रचलन, २०७, विविध 
प्रवार की भ्रचना स्‍झौर परिवहन, 
१५८, व्यापारों काण्लि, २३७, 
दवपनी घगार मे धाट (दर), 
५० ५१, ३१, २३७, भथशास्त्र 
की पद्धति से मावाद करना सभव 
नहीं था २०६, २३१, विशिष्ट 
“काली कपास मिट्टी १७, २३६, 
गुफा बिहार, २३०-२३२, चित्रा 
क्न दवेखन के कगार का मान 


पत्र जिसमे बौद्ध सुफ़ाप्ों वो 
दरताया गया है, प० २१२ 

दविसणागिरि (दर्लिघागिरि८-मिर्जा- 
पुर), बुझ व समय स्थापित नई 
बस्ती, १३९, १४०५ 

दक्षिघापथ (दर्सिणी व्यापारी मार्ग न्‍ू 
दस्सा), १४३, १८५१ १४४, 
१४८, द्लिघापय पर मौर्योंवा 
प्रधितार, १७५, इस पर व्यापार 
म॑प्रत्यधिता मुनाफा, १७६ 
वितव्रायन मानचित्र, १० १६८ 


६६ 
दमजदश्थि प्रयम,का सिय्ता, थित्रागन 


छायाचित्र ६८ 

दशन (”सिए, योद ”यन), ईसापूर्व 
छठी सदी मे गागय प्रदेश मे॑ नया 
दान, १२६-१३३, १३५, 
घर्मोपदेशका गे. क्‍्राशयता 
राजा, १६१ परतु उहोंने पनु- 
ब्रण नही किया, १७७, फिर भी 
प्रन्ततोगत्वा राजतत्र म प्रवण, 
२०३१, प्रमुस व्यापारी मार्गों के 
साथ-साथ प्रदार प्रसार, १२०, 
गावा वा प्रलगाव धर मध्ययुग 
में पमन्दाणना का बंगुमार 
फलाव, २२१ 

दशवुमारचरित, दण्डी वी सम्झृत गय 
कृति, २५४ 

दस राजा (दादशरज्ञ), ऋग्वेदिक सध 
भौर युद्ध, १०३ १०४, १६५ 

दस्यु, झारभ मे दास! वा समानार्थी 
शहद बाद में डाकू झथ, १०३ 

दारयवहु (दारा या डेरियस), वाई 
हखामनि सम्रादों के नाम, 
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"“इ्लकत बन झाइइास+ २३ 
है इन मे ऋद्झान हु 
5 रह कै 
अ््ी बबइ5८- झक पाओो रत 

शव 
शज> ४८८ ५ आज कर 
हआ्डज- 





स्क्ो सेडतल ओआइर २२४ 


शक 


च्शाहणा श्ञारीरल २३ 


इशा। धोेशार रेशारों ये झषार 





बनने कु अनाज हतसन्भ 
ऋण इनके आय मायइरो से 
अर॒तण इत्पंद 7६६5-२७ 





टिटप्रोप सिन्यूनानी सिस्ले एर 


झअक्ति धम्मकझा बे समानार्दी 


पाल १३०, २०४, २२६ 
दिक्त्रो, का सिक्का, वित्राहुन 
छांपावचित्र ५० 


दिलों (इंजयम्य) ११४ ११४, 


इश हे एराइ जब रूर 


रेश्शी ऋण शो शा, १४६ 
देशइणशा १३४३-४३, अुाइशाशाप रे 


ऊँ 


ऊअच्ोरुर रर॑जर २४. पत्र 
७ इेइस पध् हुए भाई 
देशए, ६६ रेशपाधि भे ३४४ 
१७६१ ५ शोध ६४७ के 
प्रनुराए रेशच" शो ३ घे-ए४ ३ हे 
मुक्त गये, रैश३ १ इपे% 
एाररइश्च हे गे रै३५ भ ३२६ 
ि्ाल, रृशर रापरर ६६४० 
पिभारे हे ९८ थे रे१श४ो को 


$ नुकपलिकि | ९४६९ 


गहस्थिया, २१४ 

देवदत्त, बुद्ध का भिनमत चचेरा भाई, 
१४०, २२७ 

दवोत्पाटन नाथवा (मूतियां को गलाने 
कै लिए नियुक्त महामत्री), 
२३४ 

दौलताबाद (देवगिरि), विला, मध्य 


युगीन दबिखनी शासन के'द्र, 
२१७ 

द्रविड, भाषा-समूह, सेमबत प्रजाति 
समूह, ५२ ५३, €३ 


घनगर खानाबदोश मेडपालव' जाति, 
४४, प्रार्गत्िहास में इनका मूल, 
५५ 

घनुप, ५५, 5२, प्रत्यत द्ाक्तिशाती 
भारतीय हथियार, १७२, २१५ 
चिक्रावन छायाचित्र ३१, ६३ 

घम्म (धम), मूलत “याग्र, (प्रदृति 
का) सहज नियम, नीतिशास्त्र, 
१७६, समदृष्टि के भ्रथ में, 
२०३ २०४, शभ्रसाक वे' धाद 
अथ बदला, २०५, २१६, राजा 
भौर प्रजा के बीच समवय स्था 
पित करने का साधन, २०८, 
रथ 

घम्मरसित, यूनानी बौद्ध भिक्षु, भ्सोक 
का घमदूत, १७६ 

घम, ११३ ४४, देहाती इलाका मे 
फैलाव, ६३ ६४, भारत मे 
एकात्मक धरम पझसभव, १३१, 
अधिक झालिम श्रयाओ का भगी 
कार, १३३, खाद्य सकक्‍लन की 
सुविधा से प्रभावित, ४४ राज्य 
द्वारा बल्न प्रयोग को घटाने मे 


योग, ८६, भाथिव आधार ने 
छिप परिवतन, १३० ३१, राज- 
तत्र में प्रवेश, २०१, प्रादिम 
बानून घम से पृथक नहीं, ३०४- 
५, सम्प्रदाया या थशातिपूण 
विघटन, २२७, प्रन्‍ल धामिक 
परिवतना या प्राधिवा मारण, 
२३३-३४, २५६ ४८, बला-- 
धम मे भ्रघीन, २४८ चालू, 
घामिव सश्लेषण से गभीर 
मतमेद मिट पही पाये, २५७ 
घमदूत, भसोतर वे, १२३, २०१ 
घम महामात्र, 'समदध्टि गा 5च्चा> 
युक्‍त', झसोव मे नये उच्चायुक्‍्त, 
२०३ २०४ 
घातुए, २३, ३७, १०, ५४, ६६, ६६२ 
१०७, १११, ११३ ११४, १२०, 
१४२, १४५, १५०, १५४ ५५, 
१५७, १७५, २१४ २४६, 
यजुर्वेदिक' सूची, १०५, राज्य का 
नियत्रण,, १५४ ४५, १५६, 
१६५, १६३, भसोक बे बाद 
यह नियत्रण नहीं रहा, २०६+ 
धातुप्रो को भाम कमी, १७६१, 
प्रजाब में घातुओ भौर घातुकम 
का सावेक्ष भ्रचान, १६१, धातु 
कमकारो की श्रेणिया, २३० ३१ 
विह्यारों के लिए भ्रधिक धातु का 
इस्तमाल होने वे कारण अब- 
व्यवस्था नष्ट, २३२ ३३ चिंत्रा 
कन खतिजा का वितरण (मान- 
चित्र), पृ० १२४०२५ 
घाय-कोठार, सिंधु नगरो मे, ६६- 
३०, ८० 
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घारवाह पयततेमाला पा सुदूर मा भाग, 
लघु मात्रा मे लौह सतिज वो 
शागानी हे प्राप्ति, १५४ ५५ 

घारा, (पार) राजा भाज परमार को 
राजधानी, २११, २५३ 

पूसर भाद (उत्तरी चित्रित भाड, 
7०0) १०६, 'प्राम' भादा से 
बेहतर पूद भा्ड, ११६, दक्षिण 
में, ११४ 

पेगुकावट, बाज बे समीप वी यूनानी 
स्यापारी बस्ती, १७६ 

प्रवस्यामिनी, दो क्रमिवः गुण राजापों 
वो रानी, २४२ 


सन्‍्द (नन्दिन), मंगधीय राजवशा 
१७८, १६६, घइनवे वेभव भी 
लोग ध्रमिद्ि, १८०१, महाप्च 
नंद, १८१, युद्ध वे सौतेते भाई 
वे नाम मे 'नाद' छब्ट, २५१ 

नदी, मवपापाणिय उत्पत्ति था शिव 
था पवित्र घृषभ (प्रौर टोटेम), 
६५, २४१४, २३७ 

नेगर (शहर), प्राघुनिव, ५ चालू, 
ग्रामीण प्थव्यवस्था पर प्रभाव, 
२३, १४७, विष्दसव प्रभाव--- 
मिरथन' निपेधो पर, ६३ भोर 
जातिप्रथा पर, ६७, सवप्रयम 
भारतीय नगर, ६८ ६१, भदूभुत 
संगठन झुघत, ६६ भाजू, सिंघु 
नगरी बे ध्वसावशेष, ६० ६१, 
६६ १००, क्रश्वैदिव भागों के 
नगर नहीं, १०२, उत्तर वदित्त 
बाल के चंद छोटे नगर, १११, 
नगरीय पुनरुत्थान, ११२ ११५, 


नये भगरा बी सरचना, १२६- 
२७, बोद भिखू का नगर में 
टिले बी भनाही, १३५, पमेघ- 
शास्त्र म शहरी प्रौर ग्रामीण जीवन 
में अतर, १६८, लापरवाही के 
बारण नगरो वे लेखे-जोथे नष्ट, 
२१८, सातवाहत बाल में नगरीय 
सरइत्ति, २३८५-३६, घहरी उत्पा- 
दन गांवो बी जरूरता को पुरा 
बरने में भसमथ, २४३ ४४ 

नग्नता (त्पस्वी की वृत्ति), १३२ 

नघरी, प्रसम वा बदीला, चित्रांकन 
छायाचित्र २६ 

नदिया, पात्र परिवतत, ६१, १०४, 
पाच भयवा सात नदिया बा 
प्रदेश-न्पजाब, नदी-तामो बा 
स्थानांतरण, ६६, नदी दे पानी 
मो लेबर ऋणडा, १०४, १३७, 
गगा--महान पूर्वी व्यापार-माग 
बे रूप भ, ११४ १५, भारतीय 
जदियों बे! पिस्तार से यूनानी 
भाश्चयचकित, १६७, १७३ 

ननया, चुषाण सिक्‍क्रो पर प्रकित मातु- 
देवी, २३७ 

नमव, भत्यावश्यव पण्य दस्तू, २३, 
२४६, प्रागतिहास में, ३६, ५०, 
घीर तपस्वी भी इसे ग्रहण करते 
थे, १३१, १५४, १४८ 

नमुचि, "वितिशाली झ्ांयपूव भसुर, 
जिसवी इद्र ने हत्या बी, १०० 

नम्बूदिरि, मलाबार पी ब्राह्मण उप« 
जाति, २१६ 

नरमास भक्षण, जादुई शवित वे लिए, 
१२५ 
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नमदा, नदी, ११५ १४२ 
नव विहार, १२३ 
नहपान, उत्तरी दक्सन का एश' राजा 
(जरात), २३६-३७, २३८५ 
चिंत्रावन (नह॑पान वात सित्रा), 
छापाचित्र ६५ 
नहरें, सिघु सस्वृति मे नदारद, ७९, 
प्र 
ना'दी, सम्दृत नाटका की प्रस्तावना, 
२४६ 
भाई, वण-व्यवस्था में एक निम्न जाति, 
२३ २४, १४०, प्लास्टिक शल्य 
चिक्टिसा की खोज, २२, प्रार- 
भिक बौदमिक्षु उपालि १८० 
भाग पूजा विधान श्रीर शिल्प मे 
सश्लिप्ट स्थिति, ११८६-२०, 
१४८ ४६, प्रादिम्, पुथ्वी धारक, 
१४८, २१४ 
आागमुण्डा, क्षाक्यो की दासी, जिसका 
नाम दो आदिवासी कबोलो के 
नामो के योग से बना है, १६१ 
नागरव, फामसूत्र का, २३६ नागरक 
की साहित्यिक प्रमिरुचि, २५६ 
नागान द सम्राट हष द्वारा रचित भ्रौर 
अभिनीत बौद्ध क्या पर आधारित 
सस्कत नाटक २९८ 
नागाजुनकोडा, दक्षिणी बौद्ध केद्र, 
श्ड० 
नाटक, ५, २४८ चालू, झादिम भनु 
घ्ठानो से उत्पत्ति, ४०, २४६ 
'नाटम, 'नाटक', मूलत 'स्वाग', २५० 
नाणेघाट जुनर के लिए प्रमुख दर्रा, 
२३१ चित्राकन छापाचित्र ४, 
श्६ 


नायर, द्वत उत्पत्ति वी जाति, २१६ 

नारायण (“छिए, विष्णु) 

नारियल, २, 4६, ६२ , पश्चिमी समुद्र 
तट वी पट्टी की प्रवव्यवस्था का 
मूलाघार, २३७ 

नाड कार, ग्रामीण वारीगर (सामा यतत 
एक दजन विभिन व्यवसाय 
बढ़ई, बुम्हार ) २४४ ४५ 

नाभिनी, झाग स॑ ध्वस्त ऋग्वे दित नगर, 
सभवत मोहजो-दडो, १०० 

मालगिरि, मटी-मत्त हाथी जिप्ते बुद्ध ने 
वश में किया था, चवित्राकन 
छापाचित्र ८५ 

नालदा, विहार वा बोद विंहा २, मुलत 
नाग-यूजा स्थल, १४६, सातवी 
सदी वा वेभव, २२१ २३, लगे 
भग ६५५ ई० में इसे लूठा गया, 
कितु भगली सदी में पुनरुद्धार 
हुआ, २२६ २७ 

नासिक, २११, २४७ 

निगम, व्यापारी उपनिवेश, १३७ 

निज्ञाम उल मुल्क दवखन में बादशाह 
के प्रतिनिधि वी मुस्लिम उपाधि, 
२४३ 

नियतिवाद, आर्थिक, (४ 

निरवुश राजतत्र, परिवतनशील और 
सुम्थिर समाज मे भिने भिन्न 
काय, १२६ 

निर्वाण, कर्म के बंधन भौर पुनज-म 
के चत्र से मुक्ति वी बौद्ध घारणा, 
१३४५ ३६, १४ 

निषेध (टबु), ४३५ ६८, रजोदशन- 
विषयक, ६३, ढुलों मे ६१५, 
मुहरो के साथ, ७७ ७प८+ गोमास 
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भक्षण भौर गोबध पर, १२६- 
३०, उच्छिष्ट भाजन पर, १३१, 
सहमोजी, २१८ १६ 

निष्वासन, १११-१२ 

नील, नदी, ७४, ७६, ८३, ८५४, १६७ 

नीलमत, क्त्मीर था सरक्षव नाग, 
ब्राह्मणा द्वारा सास तौर से तैयार 
विया गया उसबा पुराण, २२५ 

नत्य, पानुष्ठानिव उत्पत्ति, ४०, हालो 
वे भ्रवसर पर, ६०, गाघलिया 
पा, ६१, २४८, नत्य बुशल 
झभप्सराण, ५७, दकऋग्येद में, 
१०२, भोजन वे लिए, १३२, 
ससरवन नाटब' मे पशवर सतवा 
वा बलिप्कार, २८६४०, भय 
मनोरजवो बे साथ नतको वो भी 
सीता ग्राम म प्रवेश बणित, 
१८६, २५० चित्रायन छाया 
चित्र २३, २५ 

नेपाल, १४८, १३७, १८३, २४२, 
२५८ ५६ 

नतिवता, राज्य तो नतिवता से परे, 
पर नागरिक इममे बघा हुप्ा, 
१६६, १७८ ७६, भमोव के 
समय तक, २०५, २०८ 

नैरजरा, बुद्धगया वे समीप वी नदी, 
१३८ 

नोह, मुमेरी (जिउमुर), ७५, बाइचन 
में उल्लिसित, 'दिश्वा वाव' हारा 
नौसचालन, ७६ 

नौवा, सिंधु प्रवार की, ७६, 'सौ 
डॉडोवदाली!ः ऋष्वेंदिक नौका, 
११४ चित्रावन स्िथु प्रवार 
छायाचित्र ४६, संगभग ८०० 


ई० वी, छायाचित्र २० 
नौयचालन, प्राचीन पद्धति, ७६, झायों 
वी नदी यात्राएुं, १६४ 
“याय, बबीलाई, १५३, १६३ ६४, 
मध्ययुगीन, पृथक समूह बानूना 
यो स्वीवति, २१६ २१८ 


पचजना , 'पाच जन या बदीले , १४५ 

पच्त्तत्र॒ व्यावहारिक नीतिक्याए, 
२२६ 

पचाग, बृषिवम वे लिए प्रावश्यक, 
२१२, २१३, २४६, भौोर अघ- 
विश्वास २१२ १३ 

पचात्र, ( पाच सपमीन ) दुरु्झा के 
समीप वा क्षत्रिय बुलीनो का 
घबबीला, १८३ 

पजाब, १७, ६६, ६५, ७७, ६५, ९८, 
१०४, १०७, १११, ११२, ११४, 
११६, ११६, १४५, १४७ १७४, 
१८३ २०६, २०६, २१८, २२१, 
२३४५, २३६, १२३७, रूढिवादी 
बना रहा, १२८, तकनीक मे 
पिछडा हप्ना, १६१, १६४, पजाब 
वी नमक की पहाड़िया, १४८, 
सिकदर वा हमला, १६७ चालू- 
चित्रावन मानचित्र, १० ६४ 

पकुध कात्यायन, दाशनिक, एक सम्प्र- 
दाय वा सस्थापक, १३२ 

पकक्‍्य, ऋग्वदिव बबीला (पस्तून ?), 
श्०्३ 

पटना (पाटलिपुत्र), ६६, १३६, गंगा 
के व्यापार पर अ्रधिवार के लिए 

- स्थापना, १६३, मगघोय साम्राज्य 

की राजधानी, १६३, १८१, 
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भौयों वे भ्रधीन, ६१७४, १७४५, 
१६८, ईसा पत्र चोथी से दूसरी 
सदी तक ससार वा सबसे बडा 
नगर, १८१, हाम, २४२, 
२४६, लक्डी पर मिट्टी के लेस 
से बिनिब'दी, २०२, मिना-दर वा 
पटना तक हमला, २३० 

पण, 'मिक्‍्रा , १०२, १६२, १६३ 

पणि, सिंधु घाटी के भ्राय पूष लाग, 
१०२ १५७, पणिया का मुखिया 
चबु, १०६ 

पण्य उत्पादन, इसकी परिभाषा, २३, 
देहाता म पण्य उत्पादन वा बम 
विस्तार, २४ २२, दासप्रया वी 
स्थापना पर प्रभाव, १०६, १८६, 
इसने प्राय भोर इनकी दूर को 
मिजित शासागा का बापे रखा, 
१५१, ई० पू० छठी सदी के 
व्यापार म उच्च पण्य उत्पादन, 
१४६७ १५८, मगघ में पण्य- 
उत्पादन एक राजकीय उद्यम, 
१६१०१६९८, भारतीय सामाजिव 
स्तरों के कारण पण्य उत्पादन में 
झवरोध, २१७, उत्पादन में 
वृद्धि, कितु पण्य-उत्पादन में 
नही, २२१, विहारो का दान देन 


वालो से पण्य उत्पादन की 
उनतावस्था वी जानवारी, 
२३०-३१ 


पण्यगृह राज्य का, १६१ १६६, सिंधु 
नगरा के घाय कोठार, ६६-७०, 
प्र 

चतजलि, वयाकरण, १०३, २०७ ८+ 
उत्तम गद्य श्रौर उत्कष्ट भाष्य, 


२१०, प्रथम शुगा वे समयालीन, 
२३४, दाब्हो को शझाइवत माना, 
र्र५ 

पदमगुप्त परिमल, सस्कत वाब्य नव 
साहसाक चरितम का रघयिता, 
२११ 

पराप्तर, ब्राह्मण राजतत्रत, १५२ 

परीक्षा तप्त तैल ६१, समती युगम 
संदिग्ध मामलों वा ऐसी परी 
क्षाप्रा द्वारा फैसला, २१७ 

परीश्ित, महाभारत वा एंव' पूरु राजा, 
११७ 

पल्लव, पूर्वीतिट वा द्िणी राजवंश 
(राजघानी काची), २४० 

प्रयुपातक, पयुचारी, ३७३४८, 
प्रागेतिहासिक लहरा मं, ५१, 
घनगर जाति, ५८, भील पशु- 
चारी बने, ५५, वदिक पशुपालक, 
१०७, १०८५, १२६, १२७, 
१२६, कथ्ण पशुपालवा दवता, 
१४३ चालू, ईमापूव तीसरी सदी 
के प्रवशेय, १८३ ८०८, यग झोर 
वदिक पर्युचारी जीवन, २२६ 

पसनदि (प्रसनजित्‌), कोसलराज, 
बुद्ध का समकालीन, १२८५, १३७, 
१६०, १६१, १६२, इध्ष्वाकु 
बच्चज होने के दावे के बावजूद 
निम्न जाति मे जम, १६० ६१, 
चित्राकन सिक्के, रेखाचित्र ६, 
प० १६० 

पाडव, 'पाण्डु पुत, ११६, 
१४७, २०५ 

पाडु राजार ढिबि पश्चिम वगाल में 
प्रायतिहासिक स्थत्, ११५ 


११६, 
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बाविस्तान, ४८, ६५, ७१, १०३) 
श०४ 
पाणिनि, सम्दृत वैयाकरण, १७६, 
२१० 
पाण्डय, दल्िण-पूर्वो भारत का एवं 
राजवश्ञ, २४० 
प्रानीपत, दिल्‍ली के समीप का साम- 
रिवका दृष्टि से महत्वपूण स्थल) 
११६ 
पारघी, फाँता डालनवाला निम्न जाति 
बबीला, ६१ 
पावतो (दखिए, दुर्गा) शिव पत्नी, 
५१, ६१, २५२, २५७, विभिन 
स्थानीय मात्तदेविया से तादात्म्य, 
२१४, गौरी,२२८, मधनारीश्वर 
२५८ 
थाइव, प्राक जन धर्मोपदेश, १२६, 
१३२ 
पाल, विहार और वगाल पर शासन 
ब'रनवाला एवं राजवश, २२६, 
२५१, २५३ 
चालि, मगध वी भाषा, और प्राचीन 
बौद्ध घमग्रथा वी भाषा, १३६, 
१५१, १६०, १६९, हीनयान ने 
पालि को प्रचलित रखा, २२४ 
पादा, ब्यापारी माग पर स्थित मल्लो 
की राजघानी, १८१, १५३ 
पापुपत शिव पत्रुपति के खूखार भनु 
यायी, २२७ 
प्रा्याघ्रक चेतिय, राजगिर के बाहर 
पत्थरों का एक स्मारक, १४१ 
चित्राकव छायाचित्र ४३ 
पपिलतसत्ता (पितृतत्र), ६१, आय, ६६- 
६७, १००, १०५ 


पिप्पली गुहा, राजगिर का एक प्राचीन 
स्तूप चित्राकन छायाचित्र ४३ 

पियदसि (प्रियदर्शिनु), अ्रस्तोक का 
निजी नाम, १६८ 

पिशुन, राजतत्रनज्ञ, १२२ 

प्रीपल्न, पविन्न वक्ष, ६५, टोटेममूलक, 
६५, इसके नीचे बुद्ध को ज्ञान- 
प्राप्ति, १३८ 

पुन्‍नुस, तक्षशिला था क्षक्रिय (सम- 
बत दोदेममूलक नाम), १५१ 

पुणे, ४६, 4७, ६३ 

पुनज मे, पुनजम का चक्र, १३२, 
१३६, १४०, २२५, जाति समाज 
में करीलाई मुखिया वे पुतजम 
के लिए प्रतीकात्मक सम्बार, 
२१५ 

पुराण, पुत्रचित प्रथवा तैयार कराई 
गई जाली ब्राह्मण क्षतिया, ६४, 
६६, १२०, १६०, २१३, २१५, 
नीरसता, २१८, मध्ययुगीन यूरो- 
पीय धामिव बृतियों से तादात्म्य 
२१८ २१६, नोलमत पुराण, 
२२५ 

पुरातत्व, १५, २४, २५, २६, २६, 
५८, ६६ ७१, ६६, ११५, १४४, 
१७१, २६४ २२६, २३८५ 
भपर्याप्त, १५, ५३, प८, १०६, 
११५, २४८ 

पुष्कर, झानुप्ठानिव' कृत्रिम बमलताल, 
पिधु, ८४ ८७ शाकय, १३८ 
चित्राकन रेखादइत्ति ७, पृ० ८९ 

पुष्क्रावती (चारसहा, गूतानियों फी 
पुकलाप्रोती ), १५०, १७० 
चित्राकन (सिववे) छापाचित्र, 


प्रनुकपणिका / २६५ 


9४७, ५८ 

पुष्पगुप्त, झसोव या वैश्य साला, 
सौराष्ट्र वा राज्यपाल, १७४- 
छ५ 

पुष्यमित्र, शुगवद् का सस्थापक, २३४, 
२३५ 

पूजी, राजबापीय सकट वे समय पूजी 
पर विशेष बर, २०७, विहारा 
द्वारा प्रदत्त, २२६, २३८५ 

पूजपति वग,. भ्राघुनिक भारतोय 
दासक वग, २, ३, २१०, 
विदेशी २, ५, ६, ७, कबीलाई 
जीवन पर प्रभाव, ५६, ६७, 
१६० 

पूजा (देखिए, पूजा विधान, देवता, 
ध्रघविश्वास, धर्म), भाधुनिक 
पूजा विधियां का उदगम, ६२, 
६३, ६४ 

पूतना, माठृदेवी भोर राक्षसी, कृष्ण 
द्वारा वध, १४६ 

पूरणकस्सप, ब्राह्मण सम्प्रदाय सस्थापव, 
१२६, १३२ 

पूर (लेख ने 'पुर के स्थान पर सवत्र 
“पुर! ही लिखा है--भ्रनुवादक), 
प्रमुख क्रम्बदिक प्राय क्‍्बीला, 

१०४, १०७, ११६, (ठुझ 
शाखा), ११६, १२०, प्रतिम 
पूसराज का सिक्दर द्वारा पराभव 
१७१ चालू, सौर्यों के साथ ही 
इतिहास से लुप्त १७४ 

पूणवमन, *प्रसोव' वे झतिम वशज' से 
बोधिवक्ष का पुनसद्धार किया, 
रे 

पूव, अपरिवतनशील, कालातीत, २०, 


रैष्म, २३७ 

पेंनन, १६३ 

प्रदेख, एल०, २ 

पतला, भमक्‍दुनिया मो राजधानी, 
र७१ 

पश्चावर (पुप्पपुर), १५० 

पंठण, नगर, सातवाहन राजधानी, 
दक्षिषापय वा भ्रतिम पढाव-घल, 
१४२, २३८, पैटण था भपि- 
प्यता यक्ष खण्डक, २४० 

पुलिया सित्वियों (१७८८ १८५४), 
राजनी तिब' प्रहिसा वा धम पिता, 
७ 

पोराहित्य, पुरोहिती (दखिय, द्राद्मण) 
सदव ग्राह्मण वे ही भधिवार में 
नहीं, (६, २, ५, बद्िक पम वी 
ज मभूमि से सम्ब्ध टूट गये, 
६६, फ््वेदिक बाल म "पुरभात, 
१०५ 

प्यूबेताप्नाती (देखिय, पुप्वराबतो) 

प्रजनन सम्बाधी अनुष्ठान, ६१, ७८+ 
८७, ११०, १५३, २४६, ताबिव 
दशन भौर भनुप्ठाना के रूप में 
पुनरोदभव, २२३ 

प्रद्योत, भवाती वा राजवश, १६५ 

प्रयाग (गंगा यमुना के समम पर 
स्थित नगर) २४१ 

प्रवरा, गांदावरी वो एवं सहायव नदी, 
श्र 

प्रवाटयन जवबलि, क्षत्रिय उपनिषदिक 
दाचनिकव १३० 

प्रशस्ति समुद्रगरुप्त वी (मरणीण्रान्त) 
प्रयाग २४८१ 

प्रस्तर युग, ३१ इे६ ४४५ ७३, बाद 
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में भी चालू १५५४, १७५, २३८ 
चित्रादद सपुपापाण, रेखा० 
४, पृ० ४६, रेखा० ५, पृ० ४७, 
छाया० १७, ३८५ 

प्राइत, सरल भ्राम भाषा, सस्दृत से 
इसवा बही सबंध है जो लदित 
वा इतालवी से है, ६३, २११, 
२३५, सातदाहना वे भ्रघोन 
उच्च लौकिक साहित्य का सजन 
(भत्र सुप्त), २३६, सल्वतत 
साटवा में स्त्री पान्त भौर सेवक 
प्राइत बोलते हैं, २४५०, फया 
सरित्सागर  प्राबृति भूल का 
सस्यृत रूपा-तर, २५६ 

प्रागेविहस, प्रध्याय दूमरा, सामाय, 
३२४३, भारतीय, ४३ ५२, 
प्रागनिहासित्र' श्रवशेय, ५२-६७, 
परे; ६६, १०३ 

प्लुटाफ, सिक्दर की पुरु से हुई मुठ 
भेड का बणन, १५२ ७३ 


फरुत, १३, ३५, ६१, फर्न के विशेष 
काय, ५७ ८प८ 

फलक (मिट्टी के), मेसोपोटामियाई, 
७४५। मि'घु प्रदेश में ऐसे फदक 
उपलब्ध नहीं, ७७, ८६ 

फारस-> ईरान 

फारा, भैश्नोपोटामिया का पुरातात्विक 
स्थल, ७६ 

फाहियान, चीनी बौद्ध यात्री, २८२ 

फिलस्तोन, ६६, १२३ 

फ़िजिम्नन, 'भयु' वी ब्युत्पत्ति, १, 
१०४ 

है 


बगलौर, ६० 

दगाल, २, १७, ६५, ६३, १६१५४, 
१७५ २२६; २०८; केबल 
गुप्तो के समय में हो व्यापक रूप 
में बस्तियो की स्थापना २४२ 

बघुल, मल्ल, कोसल सेना का वमाइर, 
१६१, १६४ 

बनिया, 'दनिक्‌ झौर 'पणि' से व्युप्प न 
१०२ 

बादी, मगघ भे भपराधियों वे प्रति 
भत्यत बठार बर्ताव, १६५, प्रसोक 
हारा दड मे रियायत, २०५ 

बम्बई, ६ 

घरमव, शाहें प्रल रशीद वा सन्री" 
परिवार, मूलत वौद्ध विहार के 
परमक (मठाधीक्ष), १२३ 

'बरलाम घौर जोसफत', बुद्ध चरिश्र 
पर भ्राघारित ईसाई सत वी 
जीवनक्था, १२३ 

बक, एंडमण्ड, ६ 

वर्मा, ४३, १२२, १७५, २२४ 

बलदुथ तरक्ष, ऋगवंदिवा प्रार्येतर 
राजा भझथवा दो राजा, १०६ 

बलराम (सक्‍्पण, हलधर), १४६, 
१४८, शेपनाय का अवतार, 
१४८, हलघरो का रक्षक देवता 
१८८, सातवाहन पूजा, २२१, 
आरभिक शुगवाल मे पृष्ण के 
समकक्ष प्रतिष्ठा, २३५ ३६ 

बलि, (देखिए, यज्ञ), ४०, १०५, 
१२७, १२६, १४१, १४८, 
खत-बलि, ६२, ११०-११३१, 
२३३, मानव त्रलि, २६, ४०, 
२५ ६३, ११०, १२६, १३८, 
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१४६, १४७, २०६, भरित को 
दी जानेवाती बलि के स्प में 
आग से भूमि सफाई, ११०, 
कृषकों को पशुवलि भ्रधिकाधिक 
दु सह, १२५, १६१-१६२ 

घलि, बाद में भ्रथ हो गया--कनी लाई 
वलिक्म के अवस्तर पर मुखिया 
को दी जानवाली “मेंट', इससे 
विकसित कर, १११, १५६, 
भ्रयशास्त सम्मत विशिष्द कर, 
जिससे ग्सोक ने लुम्बिनी को 
मुक्त क्या था, १८६ ६८७ 

बलुते, ग्रामीण क्रीगरो को मिलमेचाले 
निश्चित हिसस्‍्स के लिए प्रयुक्त 
मराठी शब्द, २४५ 

बलूचिस्तान, ८३ 

बल्स, (बाल्हीक), १५०, मग्रध के 
व्यापार मे वल्ख का लोमचम, 
१७५ 

पस्ती (जिला, उत्तर प्रदेश), प्राचीन 
बौसल वा एवं हिस्सा, १३७ 

बस्ती, प्रधिवास (दखिए “भूमि” भर 
भ्रभशास्त्र), गगा वी घाटी मे 
श्रा्यों बी आरमभिक वच्तिया, 
११४ ११५, मगधीय राज्य 
(सीता) बस्तियाँ, १६८, जेंसी 
दवेखन मे समद नहीं, २०६, 
र३१ 

बहूरीन (दिलमूव), हिंद मेसोपोटो 
मियाई व्यापार का गोदामी-बे द्र, 
७ 

बाघ, सिंधु सस्कृति म बाढ की सिंचाई 
के लिए, ७६-८०, प्ारयों ने इहें 
तोडा, €१, १०१, बाघो वी 


मजबूती के लिए मानव बलि, 
१२६, मगध के बाघ, १८६, 
गिरनार स्थित बाघ, २११, 
मध्ययुगीन वाघध, २४८ 

बाँस, एक भारभिक पण्यवस्तु, १५८, 
यूनानियों की नजर में विशाल 
काय सेखडे, १६७, वेंसारा की 
श्रेणी, २३१, बसारा वी जातियाँ 
(बुरड भ्रादि), २३३ 

बाइबल, ७६, ६१, तुलना में एति- 
हासिक मूत्य अधिक, ६६ 

बाकू उस्पियय तट का नगर, जहा 
भारतीय यात्री पहुंचते थे, २२० 

बाढ, जलप्लावन, ३३, ७५, ६१, 
मौसमी, ३४, ८०५ २०७, सिंधु 
प्रदेश मे (जसी कि मित्र मे भी) 
वाढ से सिंचाई, ७६ ८० 

बाण, सस्कृत कवि भौर गद्यकार, 
२५२, एक गौण दक्षिणों राज- 
बश २४० 

बाप्पा रावल, राजपूतो के परम्परागत 
पुल सस्थापक स्थानीय 'मौय/ 
को हटाकर भ्रपना राज्य स्थाएित 
क्या, २३५ 

बामियाँ, (भफगानिस्तान मे), बुद्ध 
की विश्ञाल प्रतिमाएँ, १९२ 

बावेरी, कोसल का ब्राह्मण दवखन में 
ई० धृ० छठी सदी का प्रग्रगामी, 
१४१, १५४ २०६, २२६, 
२३५, बावेरी की परम्परा 
सातवाहन काल में जारी रही, 
२३१ 

बाहुदाती पुत्र, राजतत्रव, १५२ 

विदुसार, दूसरा मौय सम्राट, चद्ग 
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गुप्त का पुत्र झसोक का विता, 
१७४, १७२ १७६, १८६, १६८, 
२००, २०३ चित्राकन सिक्के, 
रखाबिय, १४, पृ० २०० 

विविसार, ईमापूव उठी सदी वा 
मगध सम्राद, १२५,१२६, १५१, 
१५५, १६० १६२, उत्पत्ति 
निम्न जाति म ग्रथवा प्रज्ञात, 
१६१ 

विहार (दखिएु, मगध भी), १७, १८५, 
२५, ६५, १८८5, २३०, खनिज 
सम्पदा, ११३, ११४, १२०८५, 
१७५, २०६, व्युत्पत्ति विहार! 
घाव? से, २२७ 

चीमगणितव, २३६ 

युद्ध (गोतप) १३६-१4२, ६१, 
११२, ११२, १३०, ररे४, 
१३३, १४८, १५५ १६०,१६१, 
१६३, १८६, २२८, प्रार्मोणिक 
चित्र उपलब्ध नही, १३६, विष्यु 
क्य झववार, २१३, बुद्ध पर 
आरोपित चमलार, २२३, 
चकवर्तित का प्रतविरूए, २२४, 
परमश्वर, २२५, कुपाण सिक्का 
पर, २३७, बुद्ध के जीवन पर 
प्राधारित रहेस्पात्मक नाठक, 
२५१, भनेक घुद्धों का आवि 
कार, २२३ 

युधरखित, घनी व्यापारी दाता, बाद 
में भिक्ष, काले, २३२ 

चुघस्वामी, सामान्य सह्देत कवि, २२६ 

चुरूड, बसतारा वी जातिशश्रेणी, 
टोकरिया बनान बाले, २३३ 

बूलि, प्रल्लकृप्प कबीला (चपारन 


में २), १४३५ 

बदु, पणियो का मुखिया, किन्तु आये 
ऋणग्वेदिक ऋषि का आाश्रयदाता, 
१०६ 

वहस्पति, प्राह्मण राजतत्रश्, १४२ 

बंगार, १६२ १६३, गुप्तकाल में भ्रभी 
इसके लिए मजदूरी दी जाती थी, 
२८४, बिना मजदूरी की, 
साम ती करो के बदले मे, २४४ 
चित्राकन छायाचित्र २१ 

बेबीलान, ११, ६६, ७०, ७५, ८७, 
६१, १६३, १७२३ 

बलेगाडी, इसके लिए खाल के टायर, 
१४८, जिशुप्ता कः लिए बेलगाडी 
की सवारी का निर्भेघ, १३५, 
उपस्‌ का पवित्र यान, १०६ 

वोधि (महावोधि) पीपल वा वृक्ष, 
जिमके नीचे बुद्ध को चान प्राप्त 
हुआ, १३८, शशाक ने कटवा 
डाला, २२६, पूर्णवर्न द्वारा 
पुनरद्धार, २३५ 

बोज्या, सीजर, १५६ 

बोल्हाई, मातदवी, प्रार्यविहासिक 
महापापाण के स्थल पर भाज भी 

_ + रेजा, ६२ चिताकत छायाचित्र 
डर 

बोडधम, बौद्ध, मूल सिद्धान्त, १३३- 
३६, १२, २३०, ६१, ८५६, ११५५ 
१३०, १४८ ४६, १५३, २१६०, 
१६२, १७६, १८६ १६६, २०४, 
२०६, २१६, २३४, २३५, 
विस्तार और हास की दोहरी 
समस्या, १२९ १२६, राजा के 
कतव्या और राजनीतियः प्र्षे- 
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दास्त्र वे बारे मे दष्टिकोण, 
१४३, लागू नहीं विया, १७७, 
कितु धसोव न स्‍भपिवारों वी 
पति वी, २०३, राजबीय घच 
नही, २००, २२५, सगीतियाँ, 
तीसरी-- २०१ भोर दूसरी 
(बशाली मे)--२२६, बौद्ध 
राजाओं ने भी जातिप्रथा वा 
समयमन विया, २१५, भ्रतिम 
झ्वस्थाए, २२१ २३४, बौद्ध 
बला मूल सिद्धातों से मेल नहीं 
खाती, २२४ २२५,२३०, २५१, 
मुस्लिम विजय तब विहार वो 
दान जारी रह, २२६२७, 
भीतरी क्षय वी अवस्थाए, २२७, 
भिक्षुप्रो द्वारा सम्पत्ति सचय भौर 
घन नियत्रण, २३१, बडे बोद्ध 
विहारो थी भाधिक भूमिका, 
२२७ २३०, यज्ञ रहित प्रदेशों 
में प्रसार बे कारण, २२६, 
व्यापार प्रतिस्पर्धा भौर बौद्ध 
सम्प्रदायों के बीच वा सभावित 
सम्बंध, २३२, विकसित भथ- 
व्यवस्था पर भारी बोम॥ २३३, 

- थौड़ो के प्रति शका की उदारता, 
२३७, विहायों म प्ायोजित 
रगमचनो से सरकृत नाटब' का 
विवास, २४० ५१ 

अह्गिरि, वर्णाटवा राज्य में महा- 
पापाण सस्हृति वा एक स्थल, 
११५, १७४ 

बरह्मचय, १३३, १३४, १४० 

अ्रह्मदत्त, वाश्षी का पौराणिक राजा, 
श्शड - - 


गरह्मा, (प्ततागत्वा सप्टि-निर्माता 


झौर ग्राह्मण देववुल बा एक उच्च 
देवता) दिव्य सारतत््व बे रूप 
मे, १३०, यौद्धो न दजा घटावर 
इसे बुद्ध वो श्रद्धापुब व सुननवाला 
बना डाला, २२४ २५ 


ग्राहई सुदूरतम पश्चिमात्तर में द्रविड 


भाषा का 'द्वीप', ५३ 


ब्राह्मण, वेदोत्तर बमझाडीय इृतियां, 


११०, ३२८, २६, २५५, 
शतपथ ब्राह्मण ११४ १२६, 


१३० 


ब्राह्मण, (पुरोहितो बी बग जाति), 


१८, रेरे, ५६ ६७, १०४, १०५, 
१०६, ११०, ११२, १२६, 
३०, (४९, (४२, १४६, 
१८६, २००, २४०, २४६, 
ऋग्वेद मे नया, जितु पुरोहिती 
पर एवाधिकवार, १०५, भरण्य 
में शात्िमय प्रवेश, १०६, ११६, 
१४१४२, परम्परा पर प्रधि- 
बार, ११७, १२० भौर सुविधा- 
नुसार पुनर्लेखन, २१३, २२५, 

नाग भादिवासियों से विवाह" 
सम्बंध, ११८ ११६, १५०, 

निम्न जाति के पकाये भौर 
उच्छिप्ट भोजन वे निषेध को 
ब्राह्मण ने त्ोडा, १३१३२, 

ब्राह्मण वो तथाकथित भारी 
दान, १२८, बाद में ब्वाह्मणा ने 
सभी जाति वर्गों बी पुरोहिती की, 
१३२, २१३, २१७ १८, शाकक्‍य 
भौर झय भविभवत बबीलो में 


- ब्राह्मण वा अ्रनस्तित्व, ६३७, 
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बुद्ध को विवाह में ब्राह्मण काया 
देने को इच्छा, १३६, मिश्रित 
अ्जातीय स्वष्प, १४६ ५०, 
ब्राह्मण राजतत्रज्ञ, ११५२, फूट 
डालनेवाले गुपचर, १६३, 
ब्राह्मण राजमत्री, दखिए, कौटनल्य, 
बम्सकार, काण्यायन, हमाद्वि, 
लक्ष्मीघर, ब्राह्मण पुरोहित यच 
बरने के लिए भनुवधित, १६७, 
असोक के बाद परिवतन, २०६ 

२२१, शिक्षा का लम्बा और 
कडोर विधान, २०६ २१०, कियु 
कालातर मे शिक्षित्र ब्राह्मणों का 
चडा प्रमाव, २१६, प्रवैदिक 
अनुष्ठानी का प्रपनाया, २१३, 
कबीला को समाज मे बदलने म 
ब्राह्मण कौ भूमिका, २१४ 

२१५, ऐतिहापिक कबीलो में 
विवाह, २१६, राजाओरो ने प्रग्न 

गामी ब्राह्मणों को विशेष रूप से 
आमतन्रित किया, २१६, २२६, 
'विशेषाधिकारों की माँग, २१६, 
२२०, ब्राह्मण पूजा विधानो की 
द्रेमल घिवडी, २१३ १४, भोर 
इनके भाववाटी दचव की भी, 
२१६, सम्मानित बौद्ध भिभु का 
भ्वाह्मण भत्य, २२१, नीलमत 
पुराण लिखकर कश्मीर में पुन 

स्त्यानं, २२५, शुषा प्रौर उनके 
उत्तराधिक्रारिया द्वारा बितेष 
प्रथय, किन्तु केवल ब्राह्मणों को 
नहीं, २२६ २३६, भा पूजा 

विधियों के साथ साथ ब्राह्मण 
भनुष्दान मो, २२७ २८५, सात 


वाहनों से भारी दक्षिणा, २३१३ 
शक उपवदात द्वारा ब्राह्मणो को 
नारियल के बागो का दान, 
२३६ ३७, चारुदत्त ब्राह्मण 
साथवाह, . मृच्छकृटिकम का 
लायक, भ्रत मे गणिका नापिका 
से विवाह करता है २४५३-५४ 
ब्राह्मी वणमाला, ११२ 


भक्ति, गीता को साम-तवाद से जोडती 
है, २६१ ६२ 

भगवदगीता (देशििएं, गीता) 

भडोच (भरुकष्ठछ), गुजरात तठ का 
बदरगाह,. यूनानियों का 
बेरीगाज़ा, १७५ 

भरत जन, ऋणग्वेदिक प्राय कबीला, 
१०३, १०४ 

भरतपुर, मस्य जनपद में १०३ 

भरद्वाज, ब्राह्मण मोत्र-वाम, पुराहित 
झोौर राजतत्रश्, १५२ 

भत हरि, ससस्‍्कृत कवि श्रोर|प्रथवा 
सुभाषित सम्रहकार, २५६ 

भल्लुक, उत्तरापथ पर सीमाप्रात वा 
एक व्यापारी, १५० 

भवरभूति कालिदास के बा”, सलश्कृत 
नाटककार भौर कवि, २५२ २३ 

माय दुध राजा का झनुभाजव', 8 4 4 

भाजा, बौद्ध गुफा विहार, २३१ 

भारवाहक, (भारिक) काफिते, १५५, 
१६३ 

भारवाहकू पु १०८, चित्राकन 
छायाचित्र ४, १६ 

भारबि, सल्कृत कवि, किराताजुनोप 
वा लेखर, २५३ 
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भारहुत, बीद्ध स्मारव स्थल, २०, १४१, १ए४ हेलिप्रोदोर वा 
१६६, २२८ वित्राक्न शिल्प, गरड स्तभ, २१५ 
छायाचिक्र, ८५०, ८१, ८५२ अीपा, दवखन की एड नही, ४६, ५० 


भाषा, ५, ७१, २१०, इतवो मारतोय भोज, बबोला, १७, ५४ ५६, इसा 


विविधता, १, २, निर्माण, १४ 
४२, १४२ १४६, २१० २११, 
भाषा वा प्रध्ययन, १२ ५३, 
भारतीय भाषा बग, ४२-२३, 
भाषा परिवतन, ५५५६ ६६, 
१४६, भाष भाषा, ६२६३, 
१३६, भाषाशास्त्रीय विश्तवण 
यी सीमाएं ६६, उच्च वर्गों मे 
पुएपा भर स्प्रिया वी बोजी मे 
प्रतर, २५० 


भास, एवं श्रारभिक सस्दृत वाटव 


कार, २०० २०१ 


मिक्षू (देखिए तपस्वी, विहार), 


१३१ १३६४, १३६, १३६ २०१, 
२२०७, मिक्षुओआ पर सम्पत्ति भर 
भावास के वारेम प्रतिदष,१३४, 
बस्तालि सगीति दे निणय, २२८, 
व्यापारियों भोर साथों के साथ 
भिक्ष १७६ (टेखिए, बावरी/ 
भी), सीता प्रामो मे भिक्षु के 
प्रवेश और उपदक्ष देने पर प्रति 
बंघ, १८६, सामाजित' भनुप्ठान 
का अभाव, २१०, महायानी 
मिक्ष्‌ बै भारी प्नुलाभ, २२१- 
२२, नालादा मे मिछु चा जोचन, 
२२१२४. भमिलुप्रो. इस 
सम्पत्ति सचय भौर धत्-नियत्रण, 
२२६ २३२ 


पूव पहली सद्दी मं बुछ छोट राजा, 
शष४्ध० लित्राक्न विवाहित धौर 
अ्विवाहित बहनें, छावातित्र 
२८, गहूँ वी बुठाई भौर भासाई, 
छाग्राचित्र, ३४, भित्तिचित्र, 
छापाचित्र, ३५ 


भूमि, यूलानियां वी इप्टि मे भारतीय 


भ्मि चमत्रारिक रूप त उबर, 
१६७ ३७०, ग्रामीण बारीणरों 
को भूखड, २४५, मगोत्र समूह 
हारा वान्तबारी, ६६, पिधु 
नगरी में भूमि पर सभवत मदिरी 
का स्वामित्व ८६, नूखंडो का 
कवीलाइ बँटवारा, १९८१५३ 

१५४, भधिवास वी झयशञास्त्रीप 
पद्धति, १८७ १६०,२०८, भगिने 
से भूमि सफाई, ७४,१०७ १०५, 
११६, १४०, झसोक भ्ौर महा 

भरत द्वारा इनबा) निपेष, २०५ , 

लोहे से भूमि सफाई, १५५, राज्य- 
डच्चम वे रूप मे, १४६, १७६, 
(इसलिए भूमि प्राय निजी सपत्ति 
नहीं होती थी), निजी थ्रूमि 

सफाई, १६०६ १६७, मुंद्रा दकर 
छरीदी, १४० 


जूस्वाभी, जमोनदार, भाधुनिक, २२, 


आरमिक, १२८, नया सामती 
बंग, १६१ 


अगु, त्राह्मण बहिथिवाही बुल, 


मिक्षुणियाँ, बौद्ध सध में, १६० 
'फ़िज्िया च्युत्पत्ति, दाशरान युद्ध 


मिलसा (चविदिद्वा), व्यापार बेड, 
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मे विपरोत पक्ष मे, १०४, 
सहाभारत वे सपादवा मे प्रमुख, 

१२० 

भस, २२९, ७७ चित्राकन, छाया- 
चित्र, १२ 

भोगनगर, उत्तरापय पर एवं स्थल, 
श्४१ 

भोज, क्वीला, १८६, घारा नगरी 
का राजा, ग्रतनक विपयो पर 
सस्थृत ग्रथों की रचना, २११, 
२५३, नाग तुमारी का पुत्र या 
सौतेला पुत्र, २११, पडितो वा 
श्राशयदाता, २४६ 


मगोल, ६३, १२२, २२६ 

मन्न ततन्न श्राधुनिक भ्रादिवासियों भे, 
२६, श्रथववेद मे, ६४ 

मत्री, १६१, १८१, १५६, मत्री का 
ऊँचा वेतन, १६२, गणिवाध्यक्ष 
१६९७, यूताघ्यक्ष, १६७ १६८ 

मंदिर, ८७, ८८, ८६, ६०, हि 
मदिरो वी भूमिका, २४६ 

मक्दूनिया, (देखिए, सिक दर), घुड- 
सवार १७२, फर्लेक्स लवाजमा, 
१७१, भ्राक्मण ने मध्यस्थ कंबी 
लाई राज्यो को कुचल डाला, 
रेज३ ७४ 

मंबरान, (समुद्र तट), ७४, २८३ 

मवकान, (मगान), भारत मसापोदा 
मियां के बीच का एक भज्ञात 
ब्यापारी कदर, ७२ ३६ 

मकक्‍्खली गोसाल, भाजीविक प्रप्रदाय 
बा संस्थापक, १२६, १३२ 

मगघ, प्राचीन बिहार, ३०, ६३, १३२, 


१४२ १४६, १४१, १५६, १६०, 
१६८, २२१, २९३, २४२, 
मूलत कबीले का नाम, वाद म 
दो भिन श्रेणियों वा, १५३, 
धातुय्नो पर तियत्रण, १५४ १५४, 
धीरे-धीरे खोया, २०६, मगंधीय 
राजतत्र, १७७ १६८, प्रथम 
चत्रवतिम्‌ राजा, १५४, मुद्रा" 
प्रणाली, १५६ १९७, ६१७०-७१, 
१८१, कासल पर विजय, १६२- 
६३, राज्य विस्तार, १६७- 
२०५, ई० पू० चौथी सदी मे 
उत्तरापय के व्यापार पर नियत्रण, 
१७१, १८१, सिकदर के हमले 
से फायदे, १७३-१७४, राजवश 
में परिवतन के बावजूद विस्तार 
जारो रहा, १८२, अआराहण धम्म 
पर प्रभाव, २०६, प्रारभिक 
गुप्त शासन में मगध, २४१ 
चित्रावन मुद्रा, रेखा० १०, 
पृ० १६२, रेखा० ११, ९० १८४ 

मत्स्य, कबीला भौर जनपद, १६५ 

सथुरा, १०४, १६०, १३६, १४६, 
१४६, दउृष्णपूजा का केद्र, 
१२७, ईसा पूथ छठी चौथी 
सदियों म श्रसेत राजधानी, 
१६५ 

मध्य एशिया, १२, १३, ५३, १२२, 
२०१, २०६, २४२, प्राय सहरो 
वा भ्रषिर्रे 5, ६७ ६८५, दुषाणा 
के समय नारत से सयुवत, २३७ 

वसध्यम माय, भारभिव बौद्ध सिद्धात, 
१३२-३६ 

मराठी, भाषा, ५२ ५२, ६३+ १४२, 
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२४५, मराठा ११८ वा. मुलोच्छेट किया, (०३ 


स्भूमि, रेगिस्तान, १, ९७, रैरेह लिन्नावन. मदर भ्रणाली, रेखा" 
जलोढ़ मिट्टीवाला मस्क्षेत्र आर बृति, १९४०९ दर 
ल्लिव नगरीय सम्पृतियों वे लिए महापापाण, ४७५ ४६, ५ एस रे 
जरूरी, ७४ ७५५ ६ ११५५ लोदयुग में भी प्रचलन, 
मलाबार (बेसल) + यहाँ की मलघालम १७२, देते मे, रेरे८ चित्रा- 
ज्ापा, छैरे। तीर ज्ञाति का बन छोपा० डरे 
निर्माण, २१६ महावोधि, चुद्धत्व ब्राष्ति वे स्थल क्के 
मलिक बाफूए झलाउद्वीन (छलजी वी समीप ऊँचा मर्दिर, २२२ 
शेनापति, रे४रे महाभारत, सस्दृत महावात्य, ३१७ 
मलेशिया, नोरियेल मूलत यहाँ से, ११५ १२४ १४६ १४७, 
२३६ र७+ ताम्बूल वी मूल, १५० २०५, २९३) २१५) 
२ के भझायरूप वी पुरनिर्माण। 
भहत, भाष कबीला, ९१७+ १३६, ११७ आधार वथा का महत्त्व, 
१४१,१५२ ४४ रैंप १६४, ११५, शो वो दिय गये 
२१८, कोस है राजसैवा में हान संबंधी ताम्रपत्रा में 
महल, ९६१३ पजाद शाखा) उल्लेख, २२६७ पर भाषारित 
१६४, एकमात्र भधा--लंडनो+ म्‌ की कपा, श्श्र 
श्प्रे केवल. पहलवान महा बौद्ध सम्प्रदार्य, २२२ २२४५ 
(मल्‍्ल) क्रेहूप में स्मति बची के भ्रधीत महापानी देववुल, 
है १४ २२५ बुधाण प्रथय, २२५ 
मल्लिका, ही बेदी, पर इस. महाशप्द्, घ। डी, ५! भ्र७ ९४ 
नाम का मल्लदेवी' भी रहा महावीर (वधमा ) (लच्छवि वश 
हो सकता है प्रसेतदि की राज का जन सस्यापव, १२६, रै३ऐ 
महिंपी, १६९ १६४, १५६ 
मसाले, डॉ, रे३े5 महाशाल+ बड़े छुदुम्ब वी मुखिया, 
महमूद गजनवी, मुस्लिम हमलावर, २१३५ सर्वोत्तम. किस्म का 
रड३े विहार का छा इदा< चावल, २२९ 
महावाव्य युए+ ११५ १९९५ शेड महासाधिक, सम्प्रदाय, जिसे 
महाड, पश्चिमी तट वी ब-दरगाह भौर समद्धशाली विहार थे, २९ ६०३० 
बौद्ध गुफा के दे; श्३े१ महिपासुर, महसोबा के रूप में आज 
सहापदम, तंद मंगध सम्राट ईसा पूव जी पूजा २६ २७+ 
जौथी सदी रै८९ै +/सिवके, रैंप डक प्रायतिहासिक मूल) खित्राव न 
स्व॒तन्र आय (क्षत्रिय) कबीलो छायाचित्र,. ४ महमोवा 
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के देवालय, छायचिक्र, १० 

मद्देश्वर, प्रामतिहासिक स्थल, ५०, 
दक्षिणापथ पर, १४१ चित्राऊन 
यहा से प्राप्त मिट्टी के बतनो के 
ठीकरें, छायाचित्र, ३६, ४० 

साप्रो स्स तुग, हुनान के गोवध निषेध 
के सम्बंध में १३० ३१ 

आगदिय, ब्राह्मण, बुद्ध के साथ अपनी 
पुत्री का विवाह करना चाहा, 
१३६ 

मागी, सूय पूजक, पजाब में ब्राह्मण 
बन गये, ३२८ 

माघ सम्बृत कवि (शिशुपालवध का 
रचनाकार), २५३ 

मातृदवी, २६, ५१, ६०, ६७, १००, 
२१३ १०, २३७, मातदेवी के 
पवित्र कूज, ६१, विलुप्त कबीलो 
के नाम, ६२, सिघु सभ्यता म, 
यक्ष, ६६, ६०, सरमा, १०२, 
कुभ मातृदेवी का द्योतक, १०५, 
कृष्ण से प्रनेक मातदेविया का 
विवाह, १०६ ४७, १४८, महा- 
यान दवकुल म॑ तारा, हारीती, 
२२५, बोद्धधघम के बाद प्रपन 
मूल स्थान पर वापसी, २३३, 
देवसामा से विवाह, २५८, वित्रा- 
कतय (बोल्हाई का पूजास्थल), 
छाया० ४२ 

मातसत्ता (मातनत्र), ६०, १४६, 
२१४, पितृसत्ता के साथन्साथ 
मातसत्ता वा भी भस्‍स्तित्व, २१६ 

मद्र, सीमाध्रात का बरदीलाई प्रदेश, 
१४६, कुनीनो का क्चीला, 
श्ष्३े 


मद्रास, ६ 

सानमोदी ('गदन तोडने वाली), 
बौद्धधम के पहले, भौर बाद में 
भी, जुन्तर वी मासदेदी, २३३ 

मानभाव (महानुमाव), मध्ययुगीन 
सम्प्रदाय, झारोप है कि हेमाद्रि 
ने अलाउद्दीन सिलजी से घूस 
सी थी, २१८ 

मानवमित्ति, भारत के प्रार्गतिहासिक 
अध्ययन में इसंका झल्प उपयोग, 
भर 

माप-तौल, सिंधु सम्यता के मानकों के 
झवशेष, ६० ६१,१०२,कार्पायण 
आर भें १५६, मयधीय राज्य में 
सम्रय-समय पर जाच पडताल, 
१६५ 

माया, बुद्ध की माता, १३५, चित्रा- 
कन छापाचित्र, पढें 

मार, चित्रा (उसबी सेना के 
दानव ), छायावित्र €० 

मालतोमाधव, भवमूति वा सत्हत 
नाटक, २५३ 

मालवा, ५६ 

सालविकारिमित्र, शुग राजसभा वी 
प्रेमशथा पर भाधारित बालिदास 
वा नाटव, २३२६, २५२ 

मास्शी, कर्णाठक राज्य में प्रसोव के 
शिल्ालेसों वार स्‍्पल्न १६८ 

मितानी मितानी भमिलेणों के प्रभुमार 
ईरान वी उरमभिया भोत्त थे 
समीप पार्यों वी वस्नी, ६८ 

मित्र, हिंद ईरानी सूपनदवता, ६८, 
१०२ 


मिथिला (मुजप्रफरपुर, दरभंगा), 
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के आँवे पर्याप्त, ३७,११३, नाग 
मत्माण्ड, ?, ११६, उत्तरी झोप 
दार वाले (0889) भाण्ड, १६७ 
बुम्हारा के झारम्भिक गाँव, 
१५७ , दुम्हारा बी धनी श्रेणियाँ, 
२३१, हाल वी खोज, २६३ 
चिनाक्न चकक्‍ती, छाया० ५,६, 
चाष', छाया०६ ८, थपली,छाया ० 
७, ई० पृ० दूसरी सहख्रानदी के 
डीवरे, छाया+ ३६.४० 

मेगास्थनीज, पाटलिपुत थी मौय समा 
में यूनानी राजूत, भारत वे 
बारे म॑ प्रमुख यूनानी स्रोत- 
सामग्री, १७४, १८३ ८४, १५६, 
२१८ 

भैलुरख, सिधु प्रदेश बे लिए प्राचीन 
भेसोषोटामियाई नाम (२), ७५ 

भेसोपोटामिया (इराक), १०, १३ 
३७, ६६, ७०, ७५, ७६, ७७, 
७८, ७६, ५०, ५१, 5२, परे, 
प्रो, ८४७, प८, ५६, ६०, ६१) 
१०० 

मविमावेली, निकोलो, पलारेंस वा 
राजतनन एव लेखक, १५६ 

मप्रेय, भविष्य थे एवं मसीही बुद्ध, 
२२५ 

माँग्गल्लान, ब्राह्मण, बुद्ध वा एक 
प्रमुख विप्य, १४०, १४३, मोग्ग- 
हलान वे चरित्र पर झाघारित 
रहस्यात्मब नाठब, २५१ 

मोती, ७६ 

मोहेजो दडो (मोहनजांदडो), ६१, 
७४, ५८ ७६, ८१, ८घरे। ८५६, 
८७ ८८, ६१, भंत यवायब, 


७०, ११२, समवत कहग्वेदिक 
नामिती, १०० चित्राकषन छाया० 
४४ विज्ञाल स्नातागार, रेखा० 
७, प० ८५, छाणा० ४५, सिल 
औझर बटटा, छाया०, ४१ 

मौय, राजवश, ३०, १७१, २१७, 
२२६, नाम-- मयूर टोदम से, 
१७४, ब्राह्मणघर्मीय जातिप्रथा 
क॑ नियमों वी उपेक्षा, १७४, 
मौय साम्राज्य पे सिश्वित लोगो 
वो झाबादी, १७५, १६५, मौय 
राज्य मे मध्यस्थ सामता वा 
अस्तित्व नही, १५८, राजस्व 
के लिए मौर्यो द्वारा नकली पूजा- 
विधियों वी स्थापना, २०७- 
२०८५, असोक के बाद भौय 
अवनति, २३४ २३५, मोयकाल 
वा कोई लौकिव' साहित्य उपलब्ध 
नही, २४६ 

म्हसोबा (देखिएं, महिपासुर), भब 
विसानो वा पु देवता, २६,५२ 
वितावन देवालय, छायाथित्र 
१० 


यह, राक्षस जिसवे लिए मनुष्य वलि 
दी जाती थी, रतहीत बलि मं 
बदन, १३६, पैठण बे' प्रधिष्ठाता 
यक्ष सडक वी पूजा समूचे महा- 
राध्ट मे फैल गई, २४० 
यजुर्देद ६५ १०७, १०८, ११० 
१२६ पजुर्वेदिया' राजप्रया पुरानी 
पड गई, ६२८ 
वँदिव' गच भौर रकक्‍्त-दलि, 
१०८, १३०, १४१, १८६, १८६, 


यच, 
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१६४, २१३, २२६, २३५, २३६, 
२१६०, मुख्य प्रयोजन पूजन 
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के स्रात, ११३ ११८, १४५, 
झारमिष हित्ती एकाधिकार, ३८, 
६८, पजाब में लौह खनिज 
सुविधा से उपलब्ध नहीं, १०७, 
“उत्तरी घुसपढ' का स्तर, ११५, 
ईसा पूथ छठी सदी में दवसन में, 
१४२, ईसा पूव चोथी सदी में, 
१७५, दक्षिण में लोह खनिज के 
नये स्रोत, २०६ 


वशावली, ११७, १२०, १४६, वशा 
चली की उपयोगिता, २१५ 

वज्जि (“घमतू पशुपालक), लिच्छ- 
विया का दूसरा नाम, १५२ 

वत्स (बस), सोलह भहाजनपदों में 
से एक, १६५ 

वनिक, व्युत्पत्ति, १०२, वनियगाम 
ब्यापारों सघ बालें २३० 

'वर', राजा यिम॒ का स्वर्गीय वाडा, 
&६८-६६ 

वरशिख, हडप्पा में नध्ट किया गया 
झाय कबीला, १०० 

वरुण, वेदिवः भाकाश देवता, ६८, 
१०५ 

बंग (सामाजिक विभाजन), ११२, 
जाति वग, १०६, ११०, सिघु 
नगरा में बग विभेद के सबूत, 
७०, नगरीय पुनस्त्यान के साथ 
नये वग, १२७, अधिनायवत्व के 
साथ वग सचरना प्रनिवायत 
बदली नही, १६०, राज्य का 
वग भाघार १७६, भ्रयणास्त्र के 
राज्य में नये झधिकारी बग का 


उदय, १८० , ईसा पूव चोथी सदी 
में मेगास्थनीज न भारत में सात 
बग देखे ( --जातिपाँ--तपस्वी +- 
बारीगर-)- भधिकारोी + पशु- 
पालक), १८३-८४ , राज्य ने बग- 
समावय में सहयाग दिया, २०८, 
वग सरचना वो बनाये रखने में 
ब्राह्मण सहयोग, २१० 

वर्लो, महाराष्ट्र व/ एक बवीला 
चित्रावन विशेष पद्धति वी 
छेती, छायाचित्र ३६ 

बल्लण, पालयुग वा सस्दृत बवि+ 
नाटबवार, २५१ (ऊपर से 
१८वी पवित में 'जस, पालयुग के 
बारे में! का 'जैस, पालयुग के 
घललण के बारे में! पढिए--- 
भ्रनुवादक ) 

वक्ष प्रदव्य, ऋग्वटिक ऋषि, दास 
राजा भौर कबीले वो झारीर्वाद 
देता है, १०६ 

वस्िष्ठ ऋग्वदिक पुरोहित झौर ऋषि, 
ब्राह्मण योत् वा सस्थापकर १०४, 
झाय पूर्वों स॑ अपनाया गया, 
१०५ 

वसुदव, कृष्ण का पिता, १४५, वासुदेव, 
'बमुदेव का पुत्र' कृष्ण का नाम, 
१४५ 

वस्तु विनिमय झौर भ्रथ व्यवस्था, २५ 
१०७ १०७, १७६, दसका 
श्रादिम रूप लिन दन के! मित्रा 
तब सामित, ४१, युप्तकाल में 
विनिमय भ्रथव्यवस्था में वापसी, 
२४४ ४६ 

वस्सवार, लिच्छवियों मे फूट डालने 
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| 


५. ११२ १६, १३८, १४२, 


वाला भजातशत्रु का ब्राह्मण. विवालि, ऋग्वेदिक नदी, जिप्ते इधर ने 


मंत्री, १६०, १८३, राजगिर 
वी विलेबदी वी, १६५ 

बावाटक, पश्चिमी दवखन का एक 
राजवण, पुप्तों के साथ विवाह- 
सबंध, २४२ 

बातव्याधि, राजतत्रत, १५२ 

वाराणसी (बागी, वासी), ११४८, 

१८५, 
१५८, १०७, वपेरुष्त उत्पादन 
और व्यापार वा प्राचीन केदद्र 

॥ १५४, पहुन, १५४ 

बासभ खत्तिया, दासी चया, जिसे 
शाक्यकुल वी कहर पसनदि 
से ब्याह दिया गया, विडूडम 
वी माँ, १६१ 

चासवदत्ता (बासुलदत्ता), रानी,१६५, 
मास के नाटबा थी नायिया, 
२४५१ १२ 

बासवदत्ता, सुबधु का गद्य प्रेमा- 
स्थान, २५५ 

विध्य, ११५ 

विवास, ३५, सामाजिक, ३६ 

विन्नमादित्य प्रनेकः राजाओो बी उपाधि, 
चद्गगुप्त द्वितीय वी उपाधि, 
र४२ धर 

विज्ञान, २, भ्रवनति वे कारण, २१६- 
० 

विडूडभ, विडूडभ सेनापति, भातम 
कोसल राज, १६१ ६२, १६४ 

विदह, कोसल द्वारा अपहृत कंबीला 
एवं जनपद,१५६ 

विनय, बौदड़ध भिक्षु सघ दे प्राचार भौर 
नियम, १३५, २२२, २२८ 


सही धारा में बहाया, १०१ 
विवाह, प्रादिम भौर प्रार्मंत्तिहासिक 
भादार अदान से सम्बा घत, ४१ 
४२, मानव समूहो के एकीकरण 
के चोतक दवी देवताम्मा के 
विवाह, ५१, १४६, १४७, २१३- 
२१४, २५५, सिकादर के 
विवाह, १७८, असोक के विवाह, 
१७४ १७५, वाया हरण द्वारा 
विवाह, १५०, विवाह सत्वार, 
२११, पवित्र प्रानुष्ठानिव' विवाह 
के बाद पुरुष की बलि, २८६ 
विशाखदत्त, घुद्दाराक्ष। नाटक वा 
रचयिता, १७८ 
“विज्ञाल स्नावागार! ६५८ ८७, पुप्कर 
ने रूप में, ५५, चित्राकन रेखा- 
चित्र ७, पु० ८५५ 
विश्वामिन्र, भाय पुरोहित, मूलत 
क्षत्रिय, कितु ब्राह्मण बुल- 
सस्थापव, भौर गोत्र, १०४ 
विध्टि, बेगार, १६६, भथशात्प का 
वेतनमान, १६२, छावनी प्रौर 
सेना में बिप्टि, १६२ ६३, 
साम ती वाल में विष्टि का प्रय 
हो गया--बिना वेतन वी बेगार, 
१६२ ६३, यद्यपि गुप्तकाल में 
मजदूरी दी जाती पी, २४४ 
विष्णु (नारायण), टेवता, ६१, १२०, 
२१४८ २३५, विष्णु के प्रवतार, 
२७,२१३, वौद्ध महायान देववुत 
में, २२५ 
विहार, १२२, १४६ १५१, 
१७६, २०२, २५०, पारतिक् 
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मध्ययुगीन विहारो वा वैभव- 
बविलास, २२१ चालू, नालंदा 
में जीवन, २२२ २३, विहाराधि- 
पति वा पद चद परिवारा के 
लिए सुरक्षित, २२४, विपुल दान 
दक्षिणा न भिक्षा प्रथा को मिटा 
दिया, २२३, पूजी लगान प्र क्रय 
मे विहारो की भाधिक भूमिका, 
२२१८-२३०, २४०, विहार 
व्यापार सगठनो वे रूप में, २३०- 
२३३, विहारो के समीप प्रादिम 
पूजास्थल, २३३ हे४, विद्या 
बेदद्री के मामले मे विहार मदिरा 
से बहुत आगे, २४६, चित्राकन 
बौद्ध गुफा विहार, मानचिन, पु० 
२१२, गुफा विहार वी कोठरी, 
शिरवल, छायाचित्र ६२ 
विहार, बौद्ध भिशु निवास, २२२, इसी 
के आधार पर बिहार प्रात का 
नामकरण, २२७ 
चीर, ('नायक), देवता, २५ 
वदा, मातदेवी और तुलसी का पौधा, 
प्रतिवष कृष्ण से ब्याह--यच्यपि 
कृष्ण की भ्रधिकृत पत्नियों में 
इसका समावेश नही है, १४६ 
बृचीवत, हडप्पा में इंद्ध द्वारा नष्ट 
क्ये गए योटा, १०० 
युत्र, ऋग्वेदिक “मसुर', इंद्र ढारा 
विध्वस्त सिंधु वाधो का मानवी- 
करण, १०३ 
अष्णि (क्यीला), इनका सिक्का 
चित्राकन छायाचित्र ७३ 
चेतनभोगी, क्षत्रिय, ११०, १७२ 
चेताल, २७, ६४ ६२ एर३, रे१४ 


येद (देसिए, ऋग्वेद) (देखिए, 
यजुवेंद), ११४, ११६, ११७, 
११८०, ११६, १२०, १२७, 
१२६, १३२, १३६, १३७, १४१, 
२४२, १५१, १५७, १७२; १७४ 


२०५, २०७, २१०, २१३, 
पवित्र म्रय, ६३, वेदों वे प्रमुख 
दवता, ६३ चालू, ब्राह्मण 


परम्परानुसार सवश्रष्ठ, ११२, 
गगा की घाटी में उपक्षित, ६६०, 
२०६, गाव के ब्राह्मणों द्वारा 
उपेक्षित, २२० + 

वेश्यावृत्ति (दिए, मणिका) ,देवदासी, 
८७, मगध के एकाधिकारी राण- 
कीय उद्यम के रूप में, १६७, 
मदिर की झाय का स्रोत, २४६ 

वसादी (वैशाली, बसाढ), प्रमुख 
लिच्छवि नगरी, १४१, १५४३, 
सुधारवे लिए बौद्ध सगीति, २२५, 
२३०, विन्‍्तु दकखन में इन निणयो 
वो नहीं माना गया, २३२ 

वदेहिक, झ्रारम्भ में कबीलाई नाम, 
'विदेह का प्रादमो', बाद में 
व्यापारी का समानार्थी, १५६ 

वैद्य भौर पशु चिकित्सक, मगध राज्य 
की सेवा में, १८८, प्रसोक के 
व्यापार सार्गों पर, २०३, २२६ 

बैशेषिक, दशशत की एक शाखा, १३२ 

वैश्य, व्यापारी भौर कृषक को भाग 
वगज्जाति, १८, १०६, ११०, 
१२७, १५७, २१३, आयेतर 
कबीलो स, २१५ 

वँष्णव, शव विरोधी सप्रदाय, २५६- 
रश८ 
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व्यापार (व्यापारी) , साम ती समाज 
में १४, भ्रादिम लेन देन वे मिन्रा! 
के माध्यम से, ४१-४२, १५६, 
१५८, व्यापारी माग, ५१, १२८, 
१४१ १४२, १४६, १५१, १५४, 
१७३ २०१, बौद्ध विहारो के 
समीप से व्यापारी माग, २३१, 
प्रिधु सस्कृति में विदेशी व्यापार, 
७०, ७४ ७६, ५०, €० ६१, 
१०२, मेयोपोटामियाई व्यापार, 
छप ,भाय व्यापारी, १०६ ११०, 
११३, नया व्यापारी वग १३५, 
१४०, साथ-ब्यापार, १५६- 
१४८, व्यापार श्रेणी भ्रथवा 
संगठन (वनिय गाम), २३० ३१, 
गंगा के व्यापार पर दोहरी चुगी, 
१६३, भसोक का व्यापारी ससुर 
१७४, दक्षिणापथ में सनिक भ्रभि 
मान के पृ व्यापार, १७६, मोौय- 
बालीन भोतरी व्यापार, १८४, 
राज्य ध्यापार भौर मुनाफा, १६२- 
६३, व्यापार पर बढोर मगधोय 
नियत्रण, १६५ ६६, व्यापारी के 
लिए वस्तु मूल्य में वृद्धि करना 
जरूरी, १६५ , व्यापारी, बुनियादी 
तोर पर घूत, १६७, व्यापारी 
मार्गों पर लोक सुविधाएँ, २०२- 
२०३, व्यापार वे विस्तार मे 
कारण सिवदे जारी करने वाली 
पुरानी श्रेणियों वा विघटन, 
२०७, राजस्व के लिए राज्यह्ारा 
ब्यप्पारी की हत्या २०५, व्यापार 
झौर भाषा वा निर्माण, २१०, 
औद्ध घिहारो के साथ व्यापारों के 


विशिष्ट सबध २२६-२३२, 
दवखनी व्य।पार, २३७ , लम्बी दूरी 
का विलासी वस्तुओं का व्यापार, 
२३८ सामन्ती थुग में व्यापारियों 
को विशेष झधिकार पत्र, २४८ 


शबर, वेदात के प्रमुख प्रतिपादक 
झाचाय, लगमग ८०० ई०, तक 
और भौतिक वात्तविक्ता की 
उपेक्षा, २१६, उसवे सिद्धांत को 
उन उत्तर बौद्ध विचारो से कठि 
नाम से ही पूथक क्या जा 
सकता है जिनका उसमे खड़न 
कया, २२५ २६, गीता भाष्य, 
२६१ 

शक, मध्य एशियाई हमलावर, २०६, 
२४०, सस्द्ृत के माध्यम से 
भारतीयकरण, २११, बचे खुचे 
हि द यवन राजाझ्नो का सफाया, 
२३६,२ ४४ 

शक्तला, कालिदास के सर्वोत्तम नाटव' 
की अध प्रप्सरा नायिका, २५२ 

शक्‍वर (चीनी,) भारतीय मूल १०, 
१६७ 

दबर, वनवासी क्बीला, बसी-वादन में 
निपुण, २४८ 

शराब, मय, ववीलो बो श्रप्ट बरने 
मे इस्तेमाल, १८२, १८३, मंगघ 
राज्यका एकाधिकार--एक पथक्‌ 
अध्यक्ष (सुराध्यक्ष) के भ्रधीन, 
१६७, सातवाहन काल में विदेश 
से भायात, २३८ 

शश्ाक (नरेद्रगुप्त), ईसा वी सातबी 
सदी, बगाल का राजा, बौद्ध स्थलो 
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की चध्ट किया, २२६, २३० 

शशिप्रभा, नाथ राजकुमारी, नवत्ताह्‌ 
साहू घरित शो नाविवा, घारा 
वे राजा भोज वी मां प्रपवा 
सोतली मा, २१२ 

शावय (सबक), बुद्ध का समणप भाय 
क्बीला, १३६, १३७, १४०, 
१४१ १५५, बत्लझ्ाम, १४३, 
१६२, भ्रपन॑ पवोले के बाहर 
घियाह व रने को तैयार नदी, १६१ 

शिग्रु, ऋग्वेदिक बाबीला (टोटेम 
सहिजन भषवा शोभाजन भषवा 
'शिवगा' का पेड), १०४ 

शिव, महादेव, २७, ६१, १२०, १२२, 
२२८, २५२, २५७, महिपासुर 
से विकसित, ?, ५१, तीन सिरो 
चाला सिंधु म्रादिष्प, ७७, जटिल 
सश्लिप्ट पृजा विधान, २१३० 
२१४, महंय्यादी देववुल से, 
२२०, बुपाण सिक्‍्को पर, २३७, 
पैदण में, स्थानीय यक्ष से 
विवमित, २४०, स्थानीय 
दवताग्मो से पहचान ६१-६२५ 
२१३ २१८, पावही के साथ 
उभयलियगी सयोजन, २५८ 

शिचुनाग, प्रथम मगधीय राजवश, १६० 
१८१, मुद्रा प्रणाली, रेखाचित्र 
१३, १० १६६ 

लिशुपाल, चेदि का पौराणिक राजा/ 
भृष्ण द्वारा बंध, ११४ 

शिगुपालयढ, ईसा पूद तीसरी सदी का 
एक नपर स्थल, १८७ 

शीलनद्,, मालादा के प्रमुख भ्राचाय, 
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शुम [ अजी र का पेड), राजवर २३४५० 
३६, १५२, प्रश्वमेघ यच को 
पुनर्जीवित जिया, वितु दौद्ध 
विहारा का भी प्रश्रय टिया, २२६ 

शुंद्र, १८, १०८ ११०, ११६, १५८, 
१६६, २१५ २१६, विरेषस्त्र 
शूद् युद्ध-परिणामो से भ्रप्रभावित, 
१८६ ६० 

शृद्रवा, ,सह्हत साटकबार, सभख्य 
राजपुल का, मुच्छकटिक्प वा 
रचनावार, २५३ २०४ 

शूरपेन, मथुरा के भासपास वा वदीला, 
१६५ 


सकस्‍्या, पवित्र दौद-स्थल उत्तर प्रदश, 
१४६ 

सप्राम, 'युद्ध, इसकी ब्युत्पत्ति, १११ 

सध, ववबील)', बौद्ध भौर जैन भिक्षु- 
संगठन, १३४ १४०, कबीलाई 
पद्धति पर संगठित, १४१ 

सजय, सम्प्रदाम सस्थापव, १२६९ 

सजाण, गुजरात बा एक बदरगाहं, 
जहाँ हिंदू राजा मुसलमानों को 
बदरगाह के भधिकारी नियुक्त 
करते थ, शेडेरे 

सडक, साँड, प्रसोक द्वारा रक्षित २०४, 
चित्राक्न, छायाबित्र ११ 

सथागार, ११२ 

सथाल, बबीलाई ग्रादिवासी, २, १७, 
५७; भाषा, ५३ 

संस्कृत, भाषा, ४२, ४३, ६६, ७१,८६५ 
६१, ६२, ६३, ६६, ६5, १०२, 
११५, १२५, १३७, १४४, १४६, 
२३२०, २३३, २४१, झ्ाय परिवार 
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36६ २१० २२५०३ 
उसहव नाइसख नो इडिशेड्ताएँ 
२५६-२५५, सस्कुठ के नाददाद 
झन्तहिहित २५५, पत्रिर दौर 
में छुरापितर-सत्ह, २५८-२४५६ 


सस्‍्कति, १२०, १२७, सामान्र 
विवेचन, ६-१०, परिभाषा, १२, 
मोरतीए सस्कृति पर परिचमी 
प्रभाव, ६-१० एशिदाई सप्यत्ति 
के स्रोत, १०-११, भारतीर 
ससदृति मे प्रादिम घडर, है६ 
२८, 'प्राचीन भारतीय सहहति' 
झवतिम सीमा, ३०, मृग्भाड पूद 
संस्कृति, ४५ ४६, सिंधु सस्तृति, 
पझन्‍८घ३, विभिन सस्ठृतियों या 
प्रमाव ५६, ८३ ८४, भारतीय 
संस्कृति पर घामिक छाप, २०५, 
२१७, ईसा पूव दूसरी सहरसब्दो 
में भारतीय सस्मृति में गतिरोष, 
७० चालू, प्रारभितः सस्वृति्या, 
एड, ब्राह्मण उदासीनता के बारण 
भारतोय सस्वृति पो बडी हानि, 
२१८ १६, प्रादात प्रदान के शिना 
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ऋरश्भोरर शोर 
सहराद+ इुशेशिश प्ारों शा 
रूहशेश (रूपोइ प्रष्श श्रोषाए 
सझह के पिए) १०८, २५-१६ 

रबर, रूशोश्स्‍ुमुह, उत्तर शेरिर, 
१६११, सप्चाएप के हाॉमो भे, 
१६८६, राषापर हे प्रामो भे, 
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सती, धारभ मे सीमाप्रोत्र के शतिषों 
तश सोमित रधा, ११५ 

सभा, एयोपाई, आएि प्रपणा परम 
परपाएत, भोर पणापत पर, ६६, 
३ २ १९६, २१८ पुष्पो गा 
पमभिप्तप सुपण्त, ११२, सीता पामों 
में सभा भवष्ो शो घतुमति गहीं, 
१८६, जाति समहो ने' भीतरों 
भगड़े धाण भो ऐसी परभाणतों 
द्वारा सुतभागे जाते है, २१७ 

समाज, पात्र दोस्तप, इशरी उच्प 
छत्तता पर प्रशोतर भी रोर, २०४ 

समुद्रगुण्त, गुष्य सम्रादू गे विभेता, 
२४१६-४२, २४५, पिशतत 
गया, छायाविन, ७४ 

राम्पति (त्िजी), १३, भू भोर पशु 
सम्पत्ति, ५७, रा्यत्तिवा प्रभाग, 
६६, १०६, मदिर री सग्पत्ति, 
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८६, बयीछो पर प्रभाव, १५३, 
१५८, १८२, राजतत्रा के लिए 
गर वबीलाई भूमि यी जरूरत, 
१५३ १५४ 
सरमा, मातदेवी (<वान देवी ), १०२ 
सरस्वती, पवित्र नदी (याद म॑ विद्या 
थी देवी), सरसूती, ७६, किसी 
समय हेममद नदी, ६६, घने शर्म 
सूखसती गई, ६६ 
संवरा, उडीसा वा एवं बबीला, चित्रा 
बन छापावित्र ३३ 
संहभोजन, वधन व रुप म, ६४, यजु 
बेंदिक, १००, उच्छिप्ट खाद्य 
का निषेध, १३१, बबीलाई सह- 
भोज, १०३, जाति वचिष्टय के 
भवशेष दे रूप मे, २१६, भरर्तू 
द्वारा सूनान वी एक जनतात्रिक 
प्रथा के रूप मं उत्लेख, २१८ 
साँची, व्यापार-के द,, एक प्रमुख बौद्ध 
स्मारक स्थल, १७४, २०२, शु्गों 
के समय में सर्वाधिक विकास, 
२२६, २३४५ चित्राक्न स्तूप, 
छायाचित्र, मरे, शिल्प, छाया 
चित्र, ४८ 
साकेत (फैजाबाद), दक्षिण से भाने- 
वाले व्यापार माग पर, १४१, 
कोसल दी प्राचीन राजधानी भोर 
राम वी प्रयोध्या, १५४ 
सातवाहन (गातवाहुन, शालिवाहन, 
शातकणि), दकखन का एक राज- 
बश १४१, २३२४, २३६, २४०, 
२४४, २४८, नाग+नब्राह्मण 
उत्पत्ति, २३८ इनके काल वा 
झधिवतर (प्राकृत) साहित्य लुप्त, 


२३६, सातवाहना वी साहित्यिक 
भभिरचि क्यासरित्सागर में 
लक्षित, २५१५-५६, प्राइृत यो 
प्रश्न, २११, २३६, यत् विय, 
विलु दृष्ण भौर बलराम वे भी 
भाराधव, २३१, बौद ग्रुफा- 
विहारो गो सरक्षण, २३२, शुगर 
प्रदण पर हमला, २३५, सात 
वाहन भस्सझ लोग, १४१, 
२३८ चित्रावन इस राजवश 
बा सिक्‍त्रा, छायाचित्र, ६६ 
सामन्तवाद, २७, २०, ४५ ७३, १२६, 
१२८, १५०, १५६, १८०८१, 
सचित साम'ती घन प्राघुनित' 
पूँजी मे रूपा तरित, ६; १३ १४, 
दूसरे प्रदेशों में पुराने प्रवशेष, 
१४, थिटिश शासन वे स्‍स्ातगत 
क्षय, २२ २३ गोंड क्‍दीले ने 
सरदारों पर प्रमाव ३५, देवताप्रों 
पर प्रभाव, ६५, जाति प्रथा पर 
प्रभाव, ६६, सामन्‍्तवाद का बग- 
भाघार, १७६, स्वामिमक्ति वी 
अखला स झ्ावद्ध,/७६, २६१- 
६२, सामतपूव युग के 'बलि' 
बर जारी रहे, १५६ ८७, भौर 
फसल की ब्ठाई की प्रथा भी, 
१८८, सामतवाद पा पूर्वाभास, 
२०६ २६३, भूमि के प्रानुवशिक' 
अधिवार के रूप म॑ भधिकारियों 
को सामन्‍्ती भुगतान, १६४, हप 
के सामाज्य मे, ग्र म्य भाघार के 
बिना, २४२, विद्या को भनि 
श्चित प्रथय, २४६, ईसा की 
छठी सदी वे झत समय में विक 
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छत, २४४, सामता घ्रौर झधि- 
कारिया के मुख्य वतब्य, २४७- 
४८ चित्रावन सामती भाखि, 
लगभग १६०० ई०, छापाचित्र 
र१ 

गमितर्सत, वा सिक्का, चित्राकन, 
छायाचित्र ७८ 

साम्यवाद, प्रादिम, २८, ३१, ३६- 
डरे 

सारनाथ (इसिपतन) वाराफसी के 
समीप का तपरिवियां का मिलन 
एवं निवास स्थल, १३८, भ्रसाक 
मिह-स्तभशीप--प्रब राष्ट्रचिद 
२०८, मुस्लिम हमलावरा द्वारा 
विघ्वस्त, इसा वा बारहवी सदी 
था प्रतकाल, २२७ 

सारिपुत्त, बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य, 
१४०, १४३ , सारिपुत्र की जीवन 
क्या पर आधारित नाटक, २११ 

साथ, १४६ १५७, १५४८, २२६, 
२३७, जनपदो के बीच, १८४, 
१६६, १६८, इहान चीन गये 
झारमिक बोद घमदूता का 
पयप्रदशन क्या, २२६, बुद्ध के 
प्रथम उपासक, १५०, चित्रा 
बने छायाचित्र ४, १६ 

सावत्पो (श्रावस्ती), कोसल वी राज- 
घानी, १३६, १४१ १४२, 
१५४, १६५ 

साहित्य (देखिए, सस्दृत), प्राघुनिक 
भारतीय साहित्य पर विदेशी 
प्रभाव, ५ 

साहुकार, महाजन, साहुकार की सचित 
सम्पत्ति भ्राधुनिक पूजी में रुपा 


जवरित, ६, गआमीण प्रथव्यवस्था 
साहूकार के शिकजे में, २, २०, 
श्र 

छिचाई (दसिए, नहरें) १६३, 
२०७, मिल्र और पिंधु प्रदश 
में बाद वी सिचाई, ६१, १०१, 
विध्वस्त बाँधो से विनाश, ६१, 
झतिरिवत सिंचाई कर, १८६, 
१८८, सीता ग्रामों में सिंचाई, 
१८६, पनचवकी मगघ में ज्ञात, 
वितु ई० पू० चौथी सदी में 
पंजाब में नहीं, १६१, सिचाई-- 
सामत वी दन, २४८ चिता* 
कन धान के खेत की प॒िंचाई, 
रेखा० २, पृ० २२, दाददुफ, 
रेखा० ३, पृ० रहे 

प्विध, प्रदेश, १७, ६६, ६६, ७६, 
प्रथम मुस्लिम भाधिपत्य, २४३ 

प्िंघु (नदी, घाटी, सभ्यता), ३०, 
५१ ४5५, ६६, ६२९ १०२ 
१००; १२६, १७१, १७३, २०२ 
२१४, सिधु सस्कृति, ६८६१, 
मित्न भौर मेसोपोटामिया के 
साथ तुलबा, ८८ ८६, लिपि 
अज्ञेय, ७१, २४६ , स्थायी स्वरूप, 
८०, दस्तावेजों भौर सावजनिक 
स्मारको का भ्रमाव, ८१, राज 
प्रथा समव नहीं जान पड़ती, 
८६, सतिक सुरक्षा प्रपर्याप्त, 
६०, झार्यों द्वारा विध्वस्त, 
१००-१०१, अतिघने जंगलों 
को साफ करने में भसमथ, 
१०८५, माप तोल के भ्रवशेष, 
१५६, सिंधु तटवासी मह्ल, 
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१६८ चित्रित मानचित्र, प७ 
७२ ७३, बिशाल स्नानागार, 
रखा० ७, प० ८५, छाम्राचित्र 
४५, उत्सनन, मोहजा दो, 
छाय० ४४, मुद्राएँ, छायाचित्र 
४६, ४३, ४५, ८8६, ५० 
सिंघुराज, भोज या पिता, एवं नाग 
राजबुमारी वो प्रेम मे फेतावर 
उससे विवाह बरता है, २१२ 
प्िनदर, (महान, मकदूनिया का), 
१६७-१७३२, १०, ६५, १०४, 
१०७,१०८, १६४, २२६, भार" 
तीय परम्परा म॑ सिकदर वे 
हमले वी बोइ स्मृति नहीं, 
१७३ , हमले वे परिणाम, १७३ 
१७४, ग्रीवा विवाह निममा को 
तोड़ा, १७४, भरस्तू के उपदा 
को भावरण म नही उतारा, १७७ 
छायाचिन २५ (पदक) 
सिवदरिया (मिस्र का व्यापारी 
बदरगाह), १७५, मिना दर का 
ज-मस्थान, १७६ 
सिक्के, मुद्रा प्रणाली, १६० १६२ 
१६३, सस्द्ृत मे 'पर्ण, १०३, 
पहली बार सिक्का का चलन-- 
ईसा पूथच सातवी सदी, १५६- 
१५७, मौय पूव श्रेणिया द्वारा 
समय समय पर जाच, १५४६, 
कुपाणो दास सिकदरिया की 
टवसाल विधिया का भनुकरण, 
२७३, विलासी वस्तुओं के व्या- 
पार के साथ ह्वास, २३८, २४४८, 
एवं ही सिक्के पर चद्धगुप्त 
प्रथम भौर बुभारदेवो के नाम, 


२८१ घित्रावन रंखा० 8, 
पृ० १६५०, रेखा० १०, प० 
१६२, रेखा» ११, पृ० १८४, 
रुपा० १२, पु० १०६, रेखा० 
१३, पृ० १६६, रेखा० १४, 
पू० २००, छाया० ५५४५ स ७८ 
त्तवा 
सिमालकोट (संगत), मिनादर वी 
राजघागी, २३५ 
सिल चट्टा, वतमान उपबाग भोर 
भनुष्ठाप, ५६९, चिन्रावन, 
छायाचित्र ४१ 
सिल्युबम ( निवेतर'), सिक्दर बा 
सनापति और उत्तराधिवारी, 
मौ्यों द्वारा पराजित, १७४, 
१८६, जिदुसार मे साथ विवाह- 
सबंध, १७४, हापियों वी भेंट, 
५ ७३ 
सीता, 'बूड, 'हल-रखा', साथे राजा वी 
देखरख में वसाई गई भूमि, 
१८६६ १६१, १६८, मोर्यों मे 
बाद लुप्त, १६१५ २०६, लम्बी 
सेवा व॑ लिए सीता भूखा वो 
देना सामाती कइतवारी नहीं, 
१६४, दवखन म सीता प्रधिवास 
समव नही, २०६, १३९१ 


सीसा, १०८, १५०, दक्‍्घन के 
सिक्‍तों में सीसा भौर व्यापार, 
२०७, रेरे८ के 
सुक्रात, १७७ 


सुत्तनिषात, बौद्ध तरिपिट्क वा सबसे 
प्राचीन खड, १३०, १४१ 

सुदास, ऋभ्वदिव राजा और डुद्धन॑ता, 
०३ (०४ 
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सुनीय, प्रजातचत्रु का भहामत्री, 
राजगिर की किलेवदी की 
मरम्मत की, १६५ 

सुमगसेन, काबुल की घाटी में प्रतिम 
मौय राजराल, २३५ 

सुमित्र, मिथिला का झअतिम इक्ष्वाकु 
राजा, १५६ 

सुराष्ट, गुजरात का एक क्षत्रिय 
कबीला, इृपक्‍-योद्धा, १८३ 

सूत, पशावर चारण, ११७ 

सूती कपडा, ३, २३, १६१-६२, 
१६४ सूती कपडे की भारतीय 
उत्पत्ति, १०, प्राचीन कालमें 
पश्चिम को निर्यात, ७६, २३८, 
वाराणसी, सूती वच्त्रो का 
प्राचीन केंद्र, १५४, भ्रारभिक 
ऊती वस्त्र, १७० 

संतव्या, व्यापारी पडाव स्थल, १४१ 

सेन, बगाल का भतिम हिंदू राजवश, 
२२७, २५६ 

सेना (नियमित, सज्ज सेना--मौके 
के स्वयसवी सनिका स भिन्‍न), 
बुद्ध और मगवीय सना १३६, 
कबीलाई समाज में समव नही, 
१५६ ईस्ता पूव छठी सदी में 
नया परिणाम, १६० १६१, 
बबीलाई संनिक' भ्रम्यास से 
मिन १६३, १०६, सामरिक 
टुकडिया में परिवतन, १७८, 
१७६ ८०, (१८३, इसके लिए 
विशेषकर १८६, सेनानिवृत्ति 
सनिको को विशेष छत्तों पर 
सीताभूमि में बसाया जाता था, 
१८८, खास टुबड़ियाँ, १६०, 


सेना के लिए बंगार, १८६, 
वेतनमान, १६२, मौय साम्राज्य 
के बाद विघटन, २०६, बिखरी 
हुई सतिक टुकड़िया के कारण 
स्थायी सेना का ह्ास; २३९ 

सेनापति, ईसा पृव छठी सदी में नया 
पद, १६१, सिहासन पर कब्जा 
करन के बाद शुगां ने सेनानी” 
उपाधि कायम रखी, २३६ 

सेमटिक (सामी) मापाएं, €३ 
(दखिए, यहूदी) 

पोतेर मेगरास (महात्राता), कणिष्क- 
प्रथम की उपाधि, २३७ 

साना, स्वण, ३०, ६६, १७०, १६४, 
२१४, रेडंड 

सोपारा, बदरगाहू, सभवत बाइबल 
का ओफिर, १७५ 

सोमदेव, जैन सस्कृत लेखन, २५६ 

सोमश्रवा, मिश्रित ब्राह्मण नाग माता* 
पिता स उत्पन, राजा का प्रमुख 
पुरोहित, ११६ 

सोमा, “नाग” गोत्रदवी, प्राचीनतम 
हिदचीन राज्य वी पहली रानी, 
२१५ १६ 

सोभूति (सोफिती), का सिक्का, 
चित्राकन छायाचित्र ५६ 

स्कद, छह &सिरो वाला दवता, शिव 
कापुत्र, २१४ २५२ 

स्तूप, बौद्ध समाधि-स्मारक, ८६, १२२, 
२०१, २२७, साँची का, २०२, 
२२६, २३२, वालें का स्तूप, 
जिसकी पद्चान प्रव भातुदेवी 
यमाई के स्यत से हुई है २३३, 
चित्राशन साँची, छापाचित्र 5३, 
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पट, फा्तें, चैत्यगुफा: छायाचित्र 
६ 
स्थियाँ, स्त्रियों वा पिश्विप्ट बाय, 
४१, प्रधम हृषिकर्मी, (८, प्रथम 
बुम्हार, ५८, प्रथम मुनवर, 
१०२, विद्षेष प्रनुप्ठान भोर 
भाषा, ४६, ६०, रजोदबव- 
सम्बन्धी निषेध, ६३, नमुचि की 
सेना मे, १००, पुरानी प्रथाप्रो 
से सगाव, १३८५, कबीतलाई 
सरदार। यो अ्रप्ट मरने वे लिए 
ल्थियों वा इस्तेमाल, १८१ 
स्मशान, १३४ 
स्मात, शिव पादती मे मवठ, २५४७ 
ल्ौत-सामग्री, भारतीय इतिहास के लिए 
झ्लोत सामप्री मी दरिद्रता, ११, 
१६,१६४, २२०, सिंधु सल्दृत्ति 
के कोई पठनोय दस्तावेज उपलब्ध 
॥58 री प्र8!॥ 7 है 07022 
वष्नवासबरत्तम, भास रचित 'दुक 
४ फडेप्टनाटब, २५१ 
अब, ३३ भालू, ३५, २६८८ 6२ 
शो ४ 
प्रीगुस्त, युप्तबदा वा सेस्थापक, २४१ 
श्रीलका, ११, ११२, १६८, २०१ 
२२४, २५३ 
प्रीह्ष, ईसा गो बारहदी सदोवा 
गाहबबाब राजसभा शा सत्थत 
बबि (सपधीयवरितम्‌ वा 
रचयिता), २५३ 
प्रेणियाँ, ९, जातियाँ, २४, १५७, 
व्यापारियों वो, १२७, गबीलां 
है बनी, १४७, कारीग़रो की, 
१४६७, २३१, भूमि की सफाई 


मरने बाली श्रवियाँ भौर मिर्माता- 
व्याशरिया थी श्रेवियाँ, १६०, 
भारमिक श्रणियों गा हास, 
२०७, ग्राह्मथों द्वारा सवा, २१२, 
२१६, सातवाहन सरइति में 
गांगदान, २४०, ग्रुपकाल मे, 
२४४, युप्तरात ये सतत ये साप 
हास की धुरपमात, २८४ ४६ 

औ्रेप्टी, धमी साहूबार व्यापारी, (१७, 
१२९८, १८० ८१, दांतामा की 
सूची मे, २३० 


हक्षामनि (हखामनिरटिय), ईरानी शुलल 
भौर राजवंश, १३६, १५७, 
२०२, २०६, भिंघु पपात विजय, 
श७ीै 

हष्पा, सि'घु नगर, ६६, ७०, ७५ 
७६, ८२, ८६, ८5, ६९, ११२, 
ऋग्वेदिब' हृरियूपीया, १०० 

हनुमान, ६१, २१३ 

हम्मूरभी, ईसा पूव १७वीं सदी वा 
बयीलोनी राजा भौर विधिप्रवतव', 
छ० 

हरि-हर, विष्णु भौर शिव वा सश्लेपण, 
२५८ चित्रावन रेखाचित्र १६+ 
इ० २५७ 

हप, बश्मीर का (ईसा की ग्यारहवी 
सदी का अतिम चरण), राजा भौर 
मूतिमजक, २२४ णः 

हप (घीजादित्व, ६०४५ ६५० ई०) 
श्रतिम महान बोद्ध सम्राट २२६, 
२३४, हुए का हस्ताक्षर, २२७, 
रेखाचित्र १५, शिव, सूप भौर 
गौरी का भी उपासक, २२८५ 
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बआाह्यणो को सहायता, २२८ शोर 
दुसरे सप्रदायो वो भी, भ्रतिभा- 
छाली सम्दृत वि, नाटवकार 
झोर भभिनेता, २२८५, २५३, हर 
पाँचवें साल संगम पर दान- 
दक्षिणा, २२८, प्रस्तुत पुस्तक के 
लिए उपयुवत समापन, २४२, 
सस्वृत्ति पडिता का झाश्नयदात्ता, 
२४६, बाण रचित हप वा चरित्र, 
२५५, चित्राकन ताम्रपत्र नेख, 
रेखाचित्र १५, १० २२७ 

हल, २०, २१, २२, ३७, ५७, श८, 
१०८, १३७, १४२, १४८, १५०, 
१५५ २२६, २३१, २४५, सिधु 
सम्यता में हल नहीं, बल्कि हँगा, 
७९, ८६, बारह बैला वी जाडिया 
द्वारा जोते जाने वाले हल, ११३, 
दक्षिण मे उत्तर का भारी हल, 
२४३, २३८ २३६ चित्रावन 
रेख० १, प० २१, रेखा० २, 
पृ० २२, छाया० १४, १५, ३२ 

हस्त वुठार, ४५ 

हस्तिनापुर, ११४, ११६, २६३, 
हस्तिनापुर--प्रथम स्तर में नाग 
घस्ती, ?, ११६ 

हाथी, ७७, १३१, १३१ १५८५, १६७, 
समुचित सामरिव' उपयोग, १७१- 
७२, सेना में पूरवा उपयोग, १८८, 
विशेष रूप से झारक्षित, १८८, 
सम्मा-य बौद्ध महायानी शिल्लुमो 
के उपयोग के लिए, २२१, सात 
वाहनो द्वारा ब्राह्मणो को दो गई 
यज्ञ-दक्षिणा वी सूची मे, २३१ 

हानू चोनी राजवश, १२३ 


हारी, ऋण दास जाति, १५८ 

हारीती, महायानी देवकुल मे शिशु भक्षक 
राक्षसी और मातदेवी, २२५ 

हाझू अल्‌ रश्ीद, बगदाद वा खलीफा, 
श्२३ 

हाल, सातवाहन राजा, प्राइत कवि 
भोर सुमाषित सग्रहकार, २२६, 
र४ड६ 

हित्ती (खत्ती), ३८, €८ 

हिंदी, (भाधुनिक भारत वी राष्ट्र 
भाषा), ५२, ५५ ६३ 

हिंदू, ३३, ५५, ५६, १२९, २४६, 
'हिदू' भर 'बौद्ध/ वे बीच निरथव 
भेद, २२७ 

हिमयुग, ४०, ४२, ४३, “पूत्र रेखा- 
दृतियाँ', ७८ चित्राइन रेखा० 
६,प० छ८ 
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३२४ | प्राचीन भारत को सस्कृति झोर सम्यता 


बहाग्या वा खाला पालन एव एस पारषा 
लाने और सामाजिय व्ययहार ये छत प्रा 
विश्यात रहा है। उनये पिता घमविट वे 
बौद्ध विद्वात थे जिनस उ है घुमबड़ी मन 
साव विपरक्षण मधा भी विरासत मे प्राप्त | 
प्रारश्भिव टिक्षा भारत मे हुई लकित 5 
विधवा न हार्यड (समृत्ता राज्य भ्रमरिया 
बाय स्वीकार यर तिया भौर इसलिए 
विक्षा पम्य्रिज लटित स्फूत में हू 
विश्यविद्यायय से “'हाने गणित हतिहास 
में स्नातब थी “पराधि प्राप्त बी। भारत 
उ चत बुछ यप यपारस हिंदू विश्वविर 
विर अपोगढ़ सुश्विम विश्यविद्यालय # 
१६२२ ट्र० मे उनयवी तियुत्ति गणित 
रूप में परग्यूसन बालिज पूना में 2 
वपष तब रह । यहीं वह बाल है जब 
विविध क्षेत्रा मे भधिवार प्राप्त बरस यी 
ये साथ एवं वितय और विद्वान वे सूप 
नता नी प्रधारणिला रसी । 

प्रोफेसर गोसम्बी मानव समाज वी ब्य 
उस बटलन मे लिए मायसवादी पद्धति 
ये सकिय प्राधुनिय गाघ वी राशनी मे 
द्वारा प्रस्तुत सामग्री म सशाधन वरन से १ 
व एफ स्वत चितव थे भौर उहों 
बधानिव शोध के लिए समर्पित बर है 
विनान व स्तन विविध क्षेत्री में श्रौर इ 
साथ उ हान वाम किया है वि एक व्यक्ति 
वा लिए बह भ्रवि-दसनीय लगता है । 
आधुनिक भारत वी यह जाज्ज्वल्यमाः 
१६६६ को वीति रेप हो गयी ! 


